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अथसमपणम्‌ 
श्रीमत्यं रामप्यारीदेव्ये 


त्त्वा श्री रामचन्द्र बिबुधजननुतं तातरूपं महान्तं 
ख्यातां रामश्रियाख्यां वरदभगवतीं मातुकल्पां च भव्याम्‌ । 
सर्वेस्वेनास्मि गुप्तः प्रियहितकरणाद्‌ याऽतिसाच्वी च सौम्या 
तस्या आशिःस्वरूपं बुधजनलषितं स्वप्यंते ग्रन्थरत्नम्‌ ॥ 


--जगदीशदत्तदीक्षितेन 
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भूमिका 


मेरे प्रिय सहुकर्मी विद्वान्‌ डा० जगदीश दत्तं दीक्षित के ब्राह्मण तथा बौद्ध विचार- 
धारा का तुलनात्मक अध्ययन" नामक प्रस्तुत शोधप्रबन्ध कोरमने इस प्रकाशन के 
पहले भी भलीभांति देखा था । यह्‌ तथ्य सुविदित है कि वैदिक वाङ्मय तथा 
बौद्ध तरिपिटक साहित्य का स्वतन्त्र रूप से अध्ययन तथा विदलेषण पिद्छले डेढ सौ 
वर्षो मे अनेक पौरस्त्य तथा पाइचात्य विद्वानों ने कियाहै। इनमें फ़न्च तथा 
जमन विद्वानों की गवेषणा फ़ल्च तथा जमन भाषा मेँही प्रकाशित रहने से प्रायः 
भारतीय विद्रानों को सुलभ नहीं हो सकी । पाइचात्य विद्वानों की गवेषणा, अनेक 
दष्टियों से सराहनीय होने पर भी भारतीय परम्पराके सक्षात्‌ परिचय के अभाव 
के कारण कहीं कहीं अशुद्ध ओर कहीं कहीं अपणं रह गड । प्रस्तुत पुस्तक मे हिन्दी 
भाषा पाठकों के लिए बहुत ही उपादेय सामग्री प्राप्त कराई गईटहै। लेखकने 
एक तरफ वंदिक वाङ्मय के दाशंनिक तथा आचारपक्न का, ब्राह्मण विचारधारा की 
मान्यताओं तथा विवास का, ओर उपासना तथा साधना पद्धति का सांगोपांग 
विवेचन क्रिया है, तो दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की आत्मा तथा ईदवर सम्बन्थी 
धारणाओं की समीक्षा के साथ-साथ बौद्ध परम्परानुसारी सांस्कृतिक मान्यताओं, 
सामाजिक नीतियों ओर बौद्ध साधना प्रणालियों के स्वरूप पर प्रामाणिक विचार 
कियाद । वेदिक तथा बौद्ध परम्पराओं का यह्‌ तुलनात्मक अध्ययन अपने ढंग का 
प्रथम प्रयास है । 

डा० दीक्षित ने अपने पाण्डित्यपूणं तुलनात्मक अध्ययन मं ब्राह्मण विचारधारा 
का त्रिपिटिक साहित्य पर प्रभाव दिखाया दहै । विषय विचार में ही अन्तः प्रवेश 
करते रहने से लेखक को इन दोनों परम्पराओं पर काल की दष्टिसे विचार करने 
का बहुत कम अवसर मिला दहै । यदि ब्राह्मण साहित्य तथा बौद्ध साहित्य कै ग्रन्थों 
तथा लेखकों का कालनिदंश भी साथ-साथ हो जाता तो इन परम्पराओं के पारस्परिक 
प्रभाव को समभने म पाठ्कोंको बड़ी सुविधा होती। पादटिप्पणी मेँ वंदिक 
सं हिताओं के उद्धरणों में स्वर चिह्लों का अङ्कण अपेक्षित है मृद्रणालय मेँ स्वरचिन्हो 
के टाइप का अभाव ही इसका कारण प्रतीत होता है । प्रस्तुत पुस्तक ब्राह्मण तथा 
बौद्ध परम्परा के अनेक विषयों पर प्रकाश डालती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस प्रकार का अध्ययन संभवतः पहली बार हुआ है 1 आन्द्रं बारो तथा तथा एलेक्स 
वेमेन आदि बौद्ध दशंन तथा बौद्ध आचार के विश्वविख्यात विद्वानों के रोधग्रन्थों का 
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भी यदि इस पुस्तक में उपयोग हृ होता तो इसकी उपादेयता द्विगुणित हो जाती । + 
तथापि यह्‌ सत्य है कि इस पुस्तक में ठेसी बहत सी सामग्री है जिससे भारतीय दन | 
तथा भारतीय विचारधारा के जिज्ञासु पाठकों का, विशेष रूप से हिन्दी भाषी पाठकों 

का पर्याप्त लाभ होगा । गै अपने विद्वानु मित्र संस्कृत पण्डित डा० जगदीशदत्त 

दीक्षित की इस पुस्तक का स्वागत करता ह श्रौर उनको हादिक शुभाशीष्‌ देता हं 

किवे इसी प्रकार अपनी अन्यान्य कतियों से सस्त तथा हिन्दी साहित्य श्री वृद्धि 


करते रहें । 

रसिक विहारी जोशी 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष # 
15 माचं 1979 संस्कृत विभाग | 


दिल्ली विर्वविद्यालय 





ग्रोरेम्‌ 


अथनिवेदनम्‌ 


ॐ प।वक्रा नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनवती-यज्ञ वष्टुधियावसुः । 


ॐ प्रचोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञ दधे सरस्वत्ती । 
ॐ महो अणः सरस्वती प्रचेतयती केतुना धियो विवा विराजति ॥। 


ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करौोषिणीम्‌ । 
ईदवरों सवभूतानां तामिहोपह्वये श्चियम्‌ ॥ 


ऋचो श्रक्नरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा श्रधि विवे निषेदुः । 
यस्तन वेद फिमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।। 


प्राण-प्रोषिका चिच्छक्ति की असीम श्रनुकम्पा केबलसे छः वषं के भ्रश्रान्त 
श्रम के उपरान्त माचं, 19729 की पुण्योदयी मनोज्ञ बेला समुपस्थित हृई कि जिस 
पुण्य दिवस को मैने अ्रपने लेखन कार्यको मुद्रित कराकर वन्दनीय एवं वरेण्य 
विद्वानों के समक्न प्रस्तुत करने का सौभाग्य पाया । 


"इमां वाचं कल्प्रणीपावदानि जनेभ्यः 


के अददेगानुसार इस पावन ज्ञान केद्वारा जन जनमे उस परमतत्व की प्राप्ति 

कौ जिज्ञासा के समुदय के साथ साथ कतंव्याकतव्य का उदूत्रोध भी हो, इसके प्रसार 
मे निष्ठा की भावनासे श्ननुप्राणित एवं प्रेरितहो अध्ययन कीओर अग्रसर हुआ। 
“पुलुकामो हि मत्यः" में मानव को इच्छाभ्रों कापुंजदही घोषित कियादहै क्योकि 
मानव को एक इच्छा पूणं हो नहीं पाती कि इसी बीचमें दूसरी इच्छा उसके मन 
को उदेलत करने लगती । नरयि दशंन वत्त्पियन भाष्य में समुचिततही लिखा 
है-- 

"कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 

अथेनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते ॥ 
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मानव मन में सागर की उत्ताल एवं सतत तरंगो की भांति इच्छाभ्रों कायह्‌ क्रम 
सतत प्रवाहित रहता है । भगवान्‌ वृद्ध ने इसी सन्तति प्रवाह को जन्म क्रमका रूप दिया 
है किं पंचस्कन्ध ही पुनः एकत्र तया विलीन होते रहते हैँ तो यही क्रम इस जन्म में 
ओर पुनजंन्म मेँ सतत प्रवाहित रहता है इन्हीं इच्छाओं की विरति, निरोध को 
मोक्ष अथवा निर्वाण कहा गया है । | 


ब्राह्मण विचारधारा में "काण्डं त्रयात्मको -वेदः' में ज्ञान, कमं तथा उपासना की 
ओर संकेत किया गयादहैं। च्य एवं वेत्ति उपास्तिवा'मेंभी ज्ञान तथा उपासना 
काही वणेन है । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने एक अभिनव जीवन पद्धति, दशेन तथा रूप | 
को देकर मानन को आत्मविक्वास के बल पर पूणत्व प्राप्ति का सन्देश दिया जिसमें † 
जा, उपासना जसे बाह्य आडम्बरं का निषेध किया तथा (्रेत्य सज्ञा नास्ति, न 
करिचिदवशशिष्यते, अग्राह्यमचिन्त्यं, यत्र व।चा विनिवर्तन्ते, नेदं यदिदपुपासते) आदि 
को प्रतिध्वनि के रूप मे आत्मा परमात्मा ओर लोक तथा परलोक जसे दश प्रनों 
को अव्याकृत निदिष्ट किया ओर मानव को मिताहार, संयमित, त्याग एवं वैराग्य 
पूणं सदाचरणसे संभूत जीवन विताने पर बल दिया । उन्होने भौतिक आसक्ति 
तथा अत्यधिक कठोर तपरचरण दोनों अत्तियों का त्याग करके मध्यम मामं के 
अधनाने पर बल दिवा । जिसकी चरिताथंता गीतोक्ति मे लभ्य ह- 


यक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
पृक्तं स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


उन्होने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमितता, दूरदर्शिता, कुशल तथा ग्रकुशल 
कर्मा का विवेचन किया है । ऋम्वेद मे प्राप्त वरुण कौ प्राथेना में 'मोषु मृत्मय गृह्‌ 
मगममु में मिट्टी का घर पुनः प्राप्तन करने के समान ही भगवान्‌ बुद्ध केगृहु-कार 
अब देखा गया, है फिर न घर करना मुङे'मे पूनः मिट्टी काधर श्र्थात्‌ मानव ५ 
शरीर न प्राप्त करने की घोषणा को गई है। 


भगवन्‌ बुद्धने बंराग्य ग्रहण करनेमें ब्राह्मण विचारधारा का अक्षरशः श्रनु- 
रीलन किया यथा “यदहूरेव विरजेतु तदहरेव प्रव्रजत्‌' जब वैराग्य आए तभी प्रत्रजित 
हो जाय । उन्होने कार्यकारणवाद की प्रेरणा भी 'सूवरंसूत्रस्यवो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ 
ब्राह्मणं महत्‌ आदि विभिन्न स्थलों तथा ग्रन्थों के श्रध्ययन सेअ त्माचृभ्बके द्वारा 
प्राप्त की । इन विषयों पर प्रबन्ध मँ विस्तार से विचार किया गयाहै। सदाचरण 
पर वल तो ब्राह्मण ग्रन्थों तथात्रिपिटक में बहुशः वेणितटै विन्तु सस्लस्पसे 
लोक भाषा, लोक गाथामें लोक सुलभ होने के कारण बौद धमं की लोकश्रियता 
अधिक हुई । ब्राह्मण विचारधारा में प्राप्त ओपनिषदिकं गम्भौरता जसी कोई दरतु 
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यहां नहीं है । बौद्ध विचारधारा के सन्यास प्रधान होने के कारण श्रौर मानव 
मनमें संयम केअनुपालन की कठिनाई के कारण इसके विकास मे, प्रनुरीलन 
मे अवरोध आ गया ।कौशलानि इन्द्रियाणाम्‌ के अनुसार मानव मनमें भोगों की 
लिप्सा ने इस पद्धति की लोकप्रियता को कम कर दिया । भगवान्‌ बुद्ध के भ्रनुशासन 
मे कमं के सच्चे स्वरूप को संक्षेप मे इस प्रकार रख सकते टै- 


सञ्र पप्स्प अकरणं कुसलस्य उपसम्पदां । 
सचित्त परियोदपंन एतं बुद्धान सासनं ॥ 


कम्पना वत्तती लोको, कम्मना बत्तती पजा । 
कम्पनि बन्धना सत्ता, रथस्साणी वयायतो । 


यथा कमं यथा श्रूतम्‌ मे दोनों विचारधाराएः सत्कर्म पर बल देती हई 
अपुणं मानव के लिए पूर्णत्व की प्राप्तिका मार्गं उपदिष्ट करती हैँ तथा उसी 
सवेत्तिम धाम, ज्ञान त्थ गन्त्वा न सोचरे' की प्राप्ति को चरम लक्ष्य बतलाती है । 
दसी लक्ष्म की पुष्टि केनोपनिषद्‌ में की गई है--इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टिः अतः इस प्रकारके ज्ञान की संप्रेषणीयता मे यदि मेरे अध्ययन 
का कुंभी सदुपयोग हो सका तो मै अपना परिश्रम सफल समभूगां । 


अपने इस प्रबन्ध मे मैने ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा कै तुलनात्मक रूपको 
दशति हुए त्रिपिटक परब्र ह्यण विचारधाराके प्रभाव को दिखलायादहै। त्रिपिटक 
साहित्य एक विशालकाय साहित्य है जिसका सम्पूर्णं अध्ययन ब्राह्मण विचारधारा के 
विपुल वाङ्मयकेसमानही दुःसाध्यहै। मैने अपने अध्ययन में वेदों के सायण 
आदि भाष्य, श्री पाद दामोदर सातवलेकर की व्याख्या, ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका. 
धीराम आचायं आदि विद्वानों के हिन्दी अनुवादो के साथ-साथ अंग्रोजी के विल्सन 
तथा प्रिफिथ अनुवादो का भी अध्ययन किया है पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय का शतपथ 
ब्रह्मण का हिन्दी अनुवाद अत्यन्त उपादेय रहा है तथा सेक्रोड बक आफदी ईस्ट के 
अग्रजी अनुवादकी भी सहायता ली गई है । एेतरेय ब्राह्मणके हाग के अनुवाद 
के साथ साथ एेतरेय ब्राह्मण के अध्ययन के रोध प्र्रन्धको भी देखा गयाहै। 
कौषीतकी पर डा० मंगल देव शास्त्री का पर्यालोचन उपादेय रहा है । ओरिजिनल 
संस्कृत देकस्टूस, जे° म्यूर का रामकुमार राय का हिन्दी अनुवाद, इन्साइक्लोपीडिया 
आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, कल्चरल हेरिटेज श्राफ इण्डिया, इण्डियन माइथालोजी 
हिन्दुज्म एण्ड बुद्धिज्म सी इलियट, वैदिक ध्म एवं दशंन डा० सूये कान्त, भारतीय 
भरना तथा उपनिषदों की भूमिका डा० राधाकृष्णन्‌, फिलासफी श्राफ दी उपनिषद्‌स 
शसन, आउट लाइन आफ इण्डिथन फिलासफौ हिरयन्ना, बौद्ध-धमं-दशंन 
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ग्राचायं नरेन्द्र देव, बौद्ध-दशंन-मीषांषा-बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दशंन तथा अन्य 
भारतीय दशंन भरत तिह उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन द्वारा किए गए त्रिपिटक 
ग्रन्थों के अनुवाद तथा महाबोधि सभा के हिन्दी में प्रकाशित दीघं निकाय, मज्िम 
निकाय, वुद्धच्य, सुत्त निपात आदि ग्रन्थोंका गम्भीर अध्ययन कर कतिपय मणि 
रत्नों को समुपस्थापित करने का प्रयास किया मयाहै। इतने पर भी मैने अपनी 
दकि, बुद्ध तथा निर्धारित तिथि एवं शोध प्रबन्ध के कलेवर की सीमां को ध्यान 
मे रखकर यथामति विषय को मौलिक रूप दिया है जिसके ओौचित्य की पुष्टि 
विद्वानों के आशीर्वादसे ही होगी । यथा आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग 
विज्ञानम्‌! । वस्तुतः इस सारस्वत महोदधि में पूणंतया विनिमज्जन ब्रह्म ज्ञान के 
समान असम्भव है सहस्रधा महिमानः सहस्रे यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ । 
मैने त्रिपिटक के लिए अपने इस प्रबन्ध में बौद्ध विचारधारा शब्द का प्रयोग किया 
है तथा इन दोनों विचारधाराग्नों की अगाधता तथा गम्भीरताके कारण "नाहं मन्ये 
सुवेदेति नो न वेदेति वेद च' की ही पूणंतया मेरे द्वारा स्वीकृति है 'तथापिन हि 
कल्याणकृत्‌ कदिचद्‌ दुगं ति तात गच्छति" मे सबल एवं भरपूर आइवासन दिया 
गया है । करुणावरुणालय साम्बदिव की प्रणतिके साथ भ्रपु्णंतासे पूणं यह कृति 
विद्वानों के समक्ष विनस्रता के साथ प्रस्तुत कौ जाती हैँ । 

मै उन सभी विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनकी कृतियों के 
ग्रध्ययन से मेरा ज्ञानवर्धन हा तथा जिनसे मुभे यथावदइ्यक मागंदशंन भिला। 
जिनमे प्रो° बलदेव उपाध्याय, प्रो° बदरीनाथ जी शुक्ल, डा° आर०्के° शम, प्रो° 
आर० सी० पाण्डेय, प्रो° द्विजेन्द्रनाथ जुक्ल, डा० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री, प्रोऽ 
सत्यव्रत शास्त्री, प्रो० शिवशेवर मिश्र, प° कैशव देव शास्त्री उल्लेखनीय दहै । 
मै डा० गोविन्दशरण त्रिगुणायत का सदेव ऋणी रंगा जिन्होंने मेरे अनुसंधान के 
श्रीगणेश की प्रेरणा दी ओर जो अपनी अमित प्रतिभा आभासे मुभे सदव श्राभासित 
करते रहे है। मै दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मुकुन्दम।धव- 
वल्लभा श्री राधाके परम आराधक तथा भारतीय दशन के सुप्रसिद्ध वरेण्य विदान्‌ 
प्रो० रसिकविहारी जोशी जी की अहेतुकी कृपा के लिए अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूं कि जिन्हने श्रषने बहुमूल्य सुकावोंसे मुभे लाभान्वित किया ओर अभी 
पूणं स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षान करके तत्काल भूमिका लिखकर मुभ भ्रपने स्नेह 
तथा आभारमें वांधादहै। दिवगंत माता पिता के प्रसाद पुञ्ज इस महान्‌ कायं 
की पूति कदापि सम्भवनहो पाती यदि मेरेमित्र डा० रमेशचन्द्रद्विवेदी, धमंपत्नी, 
पत्र शारदा रजन दीक्षित तथा पृत्रवधू सुषमा रानी का सहयोग न मिलता अतः उन 
सभी के लिए मेरी भावभीनी मधघृरिमामयी अनुभूतियांहीदहैं। 

अन्तमं मै भारतीयविद्या प्रकाशन के उदारचेता प्रसन्न आनन श्रौ किशोर चन्द 
जेन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं किं जिनको तत्परता से इसका प्रकाशनः 
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सम्भवहो सकादटै। छपनेमेंत्रुटियां स्वाभाविक हैँ अतः इष प्रकार कौ त्रुटियों 
के लिए बुधजन क्षमा करगे । 


उद्‌ यानं ते पुरुष नावयानम्‌ 


शिवरात्री, संवत्‌ 2035 सुरभारती उपासक 
“स्वस्त्ययनम्‌' एम-33 विदुषां विनयावनत 
साकेत, नई दिल्ली जगदीश दत्त दीक्षित 
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(क) ज्ञान साधना, धमं साधना, भक्ति साधना तथा तप 
ौर योग साधना। * 

(ख) ब्राह्मण विचारधारामें प्राप्त साधनाश्रों का उन पर 
प्रभाव । 

(ग) दोनों कौ तुलनात्वक समीक्षा । 

नवम श्रध्याय : 

(क) बौद्ध विचारधारा में प्राप्त पौराणिक आख्यान । 

(ख) ब्रह्मण विचारधारा मे प्राप्त पौराणिक आषख्यानों का 
उन पर प्रभाव । 

(ग) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा | 

(घ) बुद्ध वचनो में परलोक सम्बन्धी धारणाएं । 

(ड) ब्राह्मण विचारधारा की परलोक सम्बन्धौ विचार. 
धाराओं का उन पर प्रभाव । 


दश्षम अध्याय : 
(के) बुद्ध वचनो मे भगवान्‌ वृद्ध की मौलिक देन । 
क पअ ~ ^ 9 ८ 
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(ख) ब्रह्मण विचारधारा के प्रकाश में उन देनो की 

समीक्षा । 
[ग बुद्ध वचनो मे जीवन दशन से सम्बन्धित सामग्री । 

(च) ब्राह्मण विचारवारामं वणित जीवन दशंन की सामग्री 
का उस पर प्रभव । 

(ङ) दोनों विचारधाराओं के जीवन दशंन के मौलिक 
सिद्धान्तो की तुलना । 

(च) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा । 

एकादश्च अध्याय : 

उपसंहार 

(क) ब्राह्मण विचारधारा श्रौर भगवान्‌ वुद्ध की विचारवारा 
का सर्वागीण तुलनात्मक सिहावलोकन । 

(ख) ब्राह्मण विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं । 

(ग) उन प्रमु विशेषताओं का बौद्ध विचारधारामें साम्य 
तथा वैषम्य । 

(घ) उनके कारणों कौ मीमांसा । 

(ङः) दोनों विचारधाराओं की परवर्ती क्रियपएं ओर प्रति- 
क्रियाएं । 
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प्रथस अन्याय 


(क) ब्राह्मण विचारधारा का महत्व । 
(ख) ब्राह्मण विचारधारा का उदय श्रौर विकास । 
(ग) ब्राह्मण विचारधारा के अंग श्रौर प्रत्थंग । 
(घ) ब्राह्मण विचारधारा के मूल ल्ोत । 
( संहिता ग्र थ, ब्राह्मण ग्र थ, आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर वेदांग साहित्य ) 








` श्रोदम्‌ 

ब्राह्मण विचाराछाराजो सभी धाराओं का आदिम एवं अविरल स्रोत रही 
है, इतनी बलव नी, इतनी पावन, इतनी उदात्त ओौर इतनी महिमामयी थी कि 
अल्पकाल में ही उसने सम्पूणं भारत परे अपना एकाधिकार कर लिया । किन्तु 
"द्विषन्ति मन्दारचरितं महात्मनाम्‌” के अनुसार ब्राह्मण विचारधारा का यह महिमा- ` 
मय गौरव विपक्षियों को आंखों में खटकने लगा ओौर समय-समय पर उसकी क्रियां 
ओर प्रतिक्रियाएं होती रहीं । इन्हीं क्रियाओं ओौर प्रतिक्रियाओं के मध्य उस विचार- 
धारा का स्वरूप ओर निखर आया, प्रज्ज्वल, प्रोद्भासित हो गया, वह्‌ अत्यधिक 
बलवती ओर वंशिष्ट्य प्रधान हो चली । धीरे-धीरे जीवन ओौर जगत्‌ में जो कु भी 
उदात्त यथा पावनदहै, जो कृं भी महान्‌ है उन सबका प्रतिनिधित्व करने बाली 
विचारधारा के प्रतीक से अभिहित हई । 


(क) ब्राह्मण विचारधारा का महत्व-- 


कई दृष्टयो में भारत में ही नहीं अपितु यह विश्व मे अतुलनीय है । इसकी 
सवंतोमखी एवं प्रमुख प्रवृत्ति समन्वय कौ रही है युग-युग से चली आ रही विरोधी 
विचारधाराओों में समन्वय स्थापित करने काश्रय सदेव ब्राह्मण विचारधारा को रहा 
है । सबसे आदिम संस्कृति जिसके अवशेष हमें सिन्धू की घाटी सभ्यता में लभ्य होते 
है, स्पष्ट रूप से प्रभावितकरतेहैँ कि वह्‌ संस्कृति आयं संस्कृति से प्राचीनतर थी, इस 
संस्कृति के तत्व आयं सस्कृति से सर्वथा भिन्न थे । इसमे परशु धमं ओर असुर धर्मौ की 
एक समन्वित रूपरेखा दिखाई पडती है । आर्यं सस्कृति को भारत में पदापंण करते 
ही इस संस्कृति से होड भौर संघषं लेना पड़ा था । उस संघषं के परिणाम स्वरूप ही 
उस संस्कृति के अनेक तत्व आयं सस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति ने आत्मसात्‌ कर लिए । 
अगे चलकर आयं सस्कृति ने उसे रोव धमं के अभिधान से अपने एक अंगके रूप 
मे विकसित किया । 

विरोधी? विचारधारा में यावनी विचारधारा के राजकीय-परिवार के व्यक्ति 
जिनमें कटर हिन्दू वि रोधी भौरंगजेब के भाई दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों तथा 
योग वासिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद है यह फारसी अनुवाद 17वीं शतान्दी में 
दारा क्िकोह्‌ द्वारा किया गया । जिस फारसी अनुवाद को पकर उसी के आधार 


1. प्राचीन भारतीय साहित्थ-किटरनित्ज् ए० 16 .. 








4 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारारा क तुलनात्मक श्रध्ययन 


वर 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ नरे प्रसिद्ध फ़ोच विद्वान्‌ धेरो ने लैटिन रूपान्तर 
प्रकाशित किया यद्यपि इस लैटिन अनुवाद मे कितनी ही त्रिया, अपूर्णतां रही है 
तोभी ज्ञान के प्रसार को दृष्टि से इसका , बहुत महत्य रहा दै क्थोकि शेलिग ओर 
शापनहावर जसे जमन दाजंनिक इख ग्र के द्वारा भारतीय दशन कौ ओर आकृष्ट 
हुए । "पैरों के ग्रन्थ मे हम उपनिषदों का वह्‌ ₹{ नहीं पाते जौ भारतीय भाषा विज्ञान 
तथा भारतीय दशंन कौ व्यापक भूमिका पर आज हमे स्पष्ट है । किन्तु | पैरो! द्वारा 
उपनिषदों के अनुवाद के विषय मे शापनहाव ` के उद्गार थे कि "यह्‌ ग्रन्थ मानवी 
चेतना के उत्कृष्टतम विचार है 


विचारधारा का संमष्ट स्वरू 


विचारधारा के अन्तर्गत धमं, संस्कृति तथा सभ्यता अ दि तत्वो का 
सम्मिश्रण होता है जौ विचारधारा के प्राणभूतं तत्वों मे गिना जाता है अतः इन पर 
सक्षम इष्टि से दष्टिपात करन अनिवार्यं है । धमं के अन्तगंत प्रायः वे ही संस्कारं अते 
है जो संस्कृति में दे 1 हम रे यहाँ धमं व्यापक शब्द है । बह सम्पूणं जौ वन को शासित 
करता है । भम ओर संस्कृति मे अन्तर केवल इतना है किं धमं मँ श्रुति, स्मृतियों 
ओर पुराण ग्रन्थो का अचार रहता दै । धमं ओर संस्कृति. का कोई विरोध नहीं है । 
धमं देश निरपेक्ष है, किन्तु संस्कृति का सम्बन्ध देश से अधिक दहै । 
संस्कृति के दोहूप प्राप्त होते ह । एक बाह्य अर दूसरा अन्तरिक । इन 
दोनो रूपों मे सम्बन्ध अनिवायं रूपमे रहता है । मनुष्यों के बाह्य आचरण (दैनिक 
कत्य) उनके विचारो ओर मनोवृत्तियों के परिचौयक होते द । संस्कृति की परिभाषा 
करते हुए विदेशी विद्वान्‌ -रेडफील्ड° ने लिखा है कि' "संस्कृति परम्परागत सू भाबूभों 
क्के संगटित समूह्‌ को कहते हँ ।  ‰99-१; स | 
वस्तुतः ब्राह्मण, आयं या वैदिकं विचारधारा भे आयं शन्द का वेदों में प्रयोग 
हुआ है वहां आयं तथा अनायं दोनों केः कृत्यो के अवबोध कौ क्षमता इन्र घरण देवों 
रे द्शाई है । ऋषवेद में वारुणी परम्परा! मे धुतव्रतीं के अनुशासन मे ऋतः के बन्धतत 
एवं पालन के कारण आचार का महत्वं था अततः अं [यं यत्र तत्र गमन दरा, अपने 
आचरण का प्रसार करता है १ योगवासिष्ठः मे कतंन्यो के आचरणकर्ता. तशा अकर 
जीय के निषेध करने वाले को आयं कहा है जो स्वाभाविक चरित्र निष्ठ.है बह आयं 
है जो आचारनुकूल, शास्त्रानुङरूल शुद्धः चरि त्रानुकरूल तथा यथातच्य' वस्तुस्वभाव से 
व्यवहार करता है वहं आर्य. है यह्‌ विचारषारा' की : ' उदात्तताः का ` ही उदाहरण है 
। † ! 1, (१ १71; 3 ( 
7 प्त्लीजः संस्छत्ति-गुलाबराय पृ० 23. ' ' ' र 
3, कर्तव्य माचरन्‌ काममकतंव्यमवाचरन्‌ ) यथाचारं यथाशास्त्रं । 
यः स आयं इति स्मृतः ॥ यो० का० 426 । 34, 5! | 








ब्राह्मण | अर रि क्चारधारा ॥ का महत्व । । | कः: 5 


कि ऋग्वेद कालम भी एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न कर्मो में रत रहते हुए भी 
एकत्र बसते ये । ऋषि ने कहा है कि हमारे कमं विभिन्न प्रकारके हैँ शिल्पकार 
काष्ठ की कामना, ब्राह्मण यजमान की कामना, ओौर वेद्य रोग की कामना करता 
है । अपने परिवार के विषय में कहता है कि मं स्तोता ह मेरापुत्रर्वंद्य है, ओर कन्या 
जौ पीसने का कायं करती है । हम सव पृथक्‌-पृथक्‌ कायं करते ह । शनं :-शनं: यह 
जातियों के विभाजन तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदिमे भी संकीणंता आ गडई। 


ब्राह्मण विचारधारा-एक उदात्त विचारधारा-- 


"सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्म की अमरता को अनुप्राणित करने व ली यह विचार- 
धारा एक अमर तथा सनातन सरणि है । यदि निष्पक्ष रूपेण नयन निक्षेप करे तो इस 
विचारधारा की सावंदेशिकता, सावंकालिकता तथा सर्वा गीणता कौ पूत तथा अगाध 
अज त्रिवेणी मे विश्व की समस्त विचार पद्धतियां बकी लगातौ प्रतीत होती है । 
इससे मेरा अभिप्राय यह्‌ कदापि नहीं कि अन्यत्र कुछ भी नहीं है अपितु अन्यत्र 
नवीन कुच भी नहीं है जिसका अभाव हम इसमे प्राप्त कर सके कितने भी मौलिक 
कहे जाने वाले वे विचार भी यहाँ येन केन प्रकारेण अनुस्मूत अवदय मिलेगे । 

इस विचारधारा की चिरन्तनकालीनता इसके लोक मंगल तथा लोक रक्षण 
सामथ्यं के बल पर अवलम्बित है इसका प्रधान कारण इसकी आस्तिकता ओर नति- 
कता का सुन्दर समन्वय है क्योकि विचारधारा वास्तव मे आस्तिकता तथा नंतिकता 
के सुव्यवस्थित रूप का ही नामहै। इन्हींके माघ्यम से जीवन मँ सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ की मनोरम करौ के नयनाभिराम दशन होते है ।ये ही जीवन के उदात्त 
तथा सौन्दर्यं आधायक तत्व हैँ । इनके अभाव में, विचारो में अनुशासन का अभाव 
अव्यवस्था तथा अपृणंता, विघटन, निरुदेद्यता, अस्थिरता मादि विकृतियां जा जाती 
है । वैसे कतिपय व्यक्ति आस्तिकता से सहमत न भीहोतो भी नंत्तिकता तो इसका 
अपरिहार्थं अंग है भौर नैतिकता भी यदि धमं (आस्तिकता) पर आधारित नहीं तो 
उदात्तता से बहिगंत है क्योकि नास्तिकं (अनंतिक व्यक्तियों) का जीवन भी कुछ 
समय तक चल सकता है किन्तु यह सवंबिदित ही है किं चावकि जसे नास्तिक दशंनो 
का प्रचलन हअ । घाभिक क्षेत्र मँ नास्तिक मरतो के कितने वेगौध आए किन्तु वे कु 
ही समय मे विलीन हो गए । इन नास्तिक मतो का उल्लेख जेन तथा बौद्धं ग्रो में 
उपलब्ध है । उन मतो मेँ स्वच्छन्दतावाद का ही आधार था वे नैतिकता तथा आस्ति- 
कतासे दूर होते गणु ओर समाज ने कुछ ही समय में उनकी दूषित मनोवृत्तियो से 


4. नानान वा उनो धियौ वित्रेतानि जनानाम्‌ । 
तश्नारिष्टंरुतं भिषग्ब्रह्या सृुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्रव । 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणो नना । ऋ० 9 । 112 । 1,3 
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अलग होकर उन हेय रूप दे दिया । बौद्ध तथा जेन मतो का अचार पुणंतया नैतिक 
ही नहीं अपितु उदात्त नैतिकता है इतना अवर्य मानना पडेगा कि वे दैवी आस्तिकता 
करे प्रतियातो मौन रहे या उसका प्रच्छन्न रूप रहा कन्तु वे भयंकर भौतिकवादी 
नहीं थे उनमें भौतिकवादी मागं मे विरक्ति लाते हए अगचरण पर बल देते हुए 
परिसमाप्त उदात्त आस्तिकता में ही निहित थीवे दूसरों के कथन मात्र मे अन्धा- 
नुसरण का अनुगमन नहीं करते अपितु स्वानुभव का पर्णं अवसर देकर किसी भी तथ्य 
को स्वीकृत करने पर बल देते हैँ । महात्मा बुद्धने ही इस बुद्धिवादिता का समा- 
वेड मौलिक ह्प मे किया] 


विचारधारा की आध्यात्मिकता 


इसमे आध्यात्मिकता का विशेष महत्व रहा है । नश्वर शरीर का त्याग, 
परलोक, सत्य, अ हिसा, तपडइचरण का महत्व, ईङवरीय न्याय मे पूणं विशवास, आवा- 
गमन में आस्था । यह्‌ संस्कृति तपोवन की ही नहीं अपितु संघषं संकुल मानव जीवन 
के उद्धारदहेतु रही है इसमे आत्मा के संकुचित अर्थं कोनलेकर स्वंव्यापक रूप में 
सर्वभूतहिते रतः, तथा बहुजन हिताय तथा आत्मवत्सवं भूतेषु आदि भावनाओं का 
ही प्राधान्य रहा ओर सभी के सुख कौ कामना ही प्रधान लक्ष्य रहा तभी तो इस 
नवर चारीर को स्वेच्छा से त्यागने वाले शिवि, दधीचि तथा मोरध्वज जसे उदाहरण 
हमारे सम्मुख हँ इस विचारधारामें तप, त्याग ओर संयम को महत्व दिया गया है 
यह्‌ साधना का मागं रहा दै । परलोक तथा आवागमन तो चार्वाक को चयोड सभी 
दक॑नों को मान्य रहा है तथा मानव जीवन में वेषम्य का आधार भी पूवं संचित कमं 
ही माने गए । भाग्यवादिता को भी महत्व दिया गया किन्तु कर्मवाद कीओर 
उन्मुख प्रवृत्ति ने शुभ कार्यो कौ ओर भी अग्रसरित किया है अकमंण्यता की ओर 
नहीं । दुख: की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही मानव सतत प्रयासशौील रहा है ॥ 
इस निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है । 


आदक्त-प्रियता--यह ब्राह्मण विचार धाराकौ तीसरी महत्वपूणं प्रवृत्ति रही 
है यद्यपि ऋण्वेद में हमे यथा्थोन्मुख संस्कृति की की मिलती है किन्तु वह धीरे- 
धीरे स्वंदा आदशं परक होती गई है । इसके कई कारण थे उन पर विस्तारपूवंक 
विचार करना नतो आवश्यकहीदहैओरन करनाही चाहते हैँ यहां केवल इतना 
ही कहना अभीष्ट है कि ब्राह्मण विचारधारां अपने प्रारम्भिक काल में यथाथंश्रिय 
थी क्योंकि वह युग संघं का युग था । आ्यंजाति को आयेत्तर जातियों से संघषं 
लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा तथा अपने प्रभुत्व कौ स्थापना करनीथी) इन 
वाह्य संघर्षो में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वे आन्तरिक विकास को अधिक 
महत्व नहीं दे पाए । धीरे-घीरे जब उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई ओर वे एक 
विजयी राष्ट्के रूपमे प्रतिष्ठित हौ गए तब उनकी ष्टि अपने आन्तरिक विकास 


॥ 
। 
। 
॥ 
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कौ ओर उन्मुख हर्द । सम्पुणं उपनिषत्साहित्य इसी आन्तरिक विकास का इतिहास 
है । हमारे अन्तर में क्या-क्या है इसकी सुन्दर मीमांसा तत्तिरीयोपनिषद्‌ मे भृगु 
वारूणी सवादमें की गईदहै। 
ऋग्वेदिक सभ्यता “अन्तं ब्रह्य ति' के अधिक समीप थी । धीरे धीरे वही सभ्यता 
उपनिषत्काल के आनन्द ब्रह्य ति को लक्षय बनाकर विकसित हुई । परिणाम स्वरूप 
एक गूढ़ आध्यात्मिक आदशंवाद का प्रबतेन हा यह गूढ आध्यात्मिक आदशंवादः 
थोड़ा वंयक्तिक तथा एेकान्तिक होने लगा फलतः ब्राह्यणो ने अपनी इस कमी को 
पहचानने की चेष्टा की ओर उन्होने अपने आदशंवाद को गूढ आध्यात्मिकता की 
सृक्षतम भूमि से उठाकर कमंकाण्ड की यथाथं भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
किया इस प्रयास में सबसे अधिक योगदान तात्कालीन ब्राह्मण वगंका था सम्भवतः 
| यही कारणदहै कि इनके नाम पर ही इनके रचे गए कम॑काण्डीय ग्रन्थों कानामभी 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेद काही विशिष्ट अंग बन गए । जसा “मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌'! 
की संगति से ज्ञात होतादहै। . 
इस प्रकार ब्राह्मणोंने वेदिक विचारधाराको, जो संसार से विरक्त हुए कुछ 
क्षचियों के हाथों पड़कर शुष्क आध्यात्मिक आदशंवाद की ओर बढती चली जा रही 
थी, उस पर नएढंगसे विचार करके नई विचारधारा प्रस्तुत की । यही विचारधारा 
आगे चलकर सम्पणं भारतीय सहित्य मे घात या प्रतिघात, क्रियाया प्रतिक्रिया के 
रूप में विकसित होती चली गई । जब उपनिषदों का निवृत्ति मागं अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुच गया तो ब्राह्यणो कै प्रवति मागं का उदय हुआ फिर इस प्रवृति मागं की 
प्रतिक्रिया हुई । इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई 
जिसके द्वारा दोनों मार्गो में सन्तुलन बनाए रखने की चेष्टा दिखाई पड़ी किन्तु 
बराह्मण विचारधारा के इस सम्पूणं प्रवाह मे सवत्र आदशंभावना जागरूक रही है 
इसलिए ब्राह्मण विचारधारा की यह्‌ प्राणभूतं विशेषता रही है । इस विचारधारा 
कौ ष्टि व्यापक रही है जिसका विवेचन आध्यात्मिकतामें कियाजा चुकाहैकि 
ब्राह्मण विचारकारा मे ''वसुघेब कुटुम्बकम्‌" वाले सिद्धान्त की पूणं प्रतिष्ठा मिलती 
है । सवंकल्याण को भावना वास्तव में ब्राह्मण विचारधाराकी व्यापक दृष्टिकाही 
परिणाम थी कि ब्राह्मण प्रातः उखकर व्यक्तिगत कल्याण की कामना न करके विवः 
के कल्याण की कामना करते थे । 


भ्रा चार-प्रवणता 
ब्राह्मण विचारधारा की प्रवृत्ति सदेव आचार प्रवणता कौ ओर रही है । जीवन 
ओर जगत्‌ के सभी कतरो में ब्राह्मणों ने पावनता कौ प्रतिष्ठा करने काः पूरापूरा 
3. सर्वे च सुखिनः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा--भवेत्‌ । 
न त्वहं कामये राज्यं--कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 
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श्रयास किया था । यह पावनता मानवता के विकास के लिए प्रतिष्ठित की गई थी । 
आम्नायवेद्य ब्राह्मण विचारधारा की महनीय कीति सामाजिक उन्नतिकरण में निहित 
है क्योकि कोई भी विचारधारा जो मानव को उदात्त बनाते हृए उसका अभ्युदय 
करे, वही सवंमान्य अथवा स्ंशरष्ठ कही जा सकती है । समाज के भम्युदय हेतु 
सिद्धान्त बहुल होना कोई उपादेयता प्रदान नहीं करता अपितु क्रियात्मक पक्ष का ही 
प्राधान्य श्रेयस्कर तथा चिरन्तनकालीनं रूप देता है । इसमें आचार प्रवणता प्रमृख- 
ख्पेण वणित है । (आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः) (आचारः परमो धमं) की उक्तियों 
मे सदाचरण पर बल दिया है। जिस विचारधारा में मानव समाज के स्तर को 
संकी णं मनोवृत्तियों, स्वाथंपरता, कुचेष्टाओं की पूति, वासनामय जीवन की 
कुपरिणामता आदि से हटाकर भद्र भावनाओं के परिवेश द्वारा उनकी उदात्ता, 
उत्कृष्टता तथा विशालता की ओर ले जाए वही श्रेष्ठ विचारधारा है। साथही 
जिस विचारधारा का अनुशीलन मानव की भौतिक अकाक्षा की उपेक्षा न करता 
हमा आव्यात्मिक पिपासा की तृप्ति भी जुटा सके तथा उभयविध समन्वय एवं 
सामंजस्य की महिमा एवं गरिमा से मण्डित होकर मानवता कौ निकष के सभी 
गुणो के आदान प्रदान-मंजुल, सरस, एवं स्निग्ध अवसरों को प्रदान करे वही महत्व- 
शाली तथा अनुकरणीय विचारधारा कही जा सकती है । इस पावनता को हम 
बराह्मण विचारधारा मे कई रूपों मेँ प्रतिबिम्बित पाते हैँ । वेदिक संस्कृति में मानव 
जीवन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, आजीविका की पवित्रता, विचारों की 
पवित्रता आदि पर सवत्र बल दिया गया है । इतना होते हए भी ऋग्वेदिक पावनता 
मे हमे यथाथंता की फलक मिलती है । यम यमी के संवाद तथा अगस्त्य एवं लोपा- 
मुद्रा के संवाद इस ष्टि से उदाहरणीय है । अथवंवेद में आकर यह यथा्थंता ओर 
भी कठोर हो गर्द । उसमें स्वाथं सिद्धि के लिए मानव जितने यथाथं साधन अपना 
सकता है उन सबका वणन किया गया है । इस कठोर यथार्थता की प्रतिक्रिया के खूप 
भ उपनिषदों की विचार सरणि का उदय हुआ जिसकी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक आदशं- 
वाद पर की गई । उपनिषदों के इस आध्यात्मिक आदशंवाद में आध्यात्मिक आचार 
प्रबणता को बलं दिया जिसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक उन्नति को ही जीवन का 
चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया ओौर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए च्य जगत्‌ से 
पलायन कौ प्रवृत्ति का भी उदय हुआ । इस पलायनवाद की प्रतिक्रिया के रूपमे ही 
ब्राह्मण युगीन आचारो का उदय हृजा इन आचारो मे फिर यथाथं की भांकी दिखलाई 
पड़ी । यह यथाथं अथवंवेदीय यथाथं न होकर याज्ञिक यथाथंवाद था । शनं: शन: यह 
यथाथंवादं भी कु कठोर विकास को प्राप्त होता गया जिसमें कि यज्ञ ही सब कृ हो 
गया था पुनः उसकी प्रतिक्रिया हई ओर जिसके परिणाम स्वरूप सामंजस्यवादी 
जाचारवाद का उदय हुजा । यह सामंजस्यवादी आचारवाद ही ब्राह्मण विचारधारा 
का प्राणभूत तत्व है। इस आचारवाद की अभिव्यक्ति कल्प सूत्रों जर स्मृतियोंमें 
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उपलब्ध होती है । बाद मे चलकर इस आचारवाद मेँ बहत सी रूढियां उत्पन्न हो गई 
थीं जिनकी भी प्रतिक्रिया हुई । 


समन्वयात्मक्ता-- 


ब्राह्मण विचारधारामे एक प्रमुख प्रवृति मिलती है जिसके कारण वह्‌ सदव अपने 
स्पशं सम्पकं से अन्य विचाधाराओं को आत्मसात्‌ करती रही है वह है समन्वया- 
त्मक दष्टिकोण--आत्मा की एकता के आधार पर अनेकता में एकता । सवत्र सत्य 
के दशंन यथा विभिन्न रुचि होते हुए भी सभी के प्रति सम्मान एवं स्नेह तथा सौजन्य 
निबाहने की प्रवृत्ति । अहिसा, करूणा, मंत्री ओर विनयके माध्यमसे विचारों का 
आदान-प्रदान सुगमतया सम्भव हो जाता है । उत्सव प्रियता भारतीयों की सामूहिक 
भावना का द्योतक है । तीथंयात्रा, रक्षाबन्धन, विजयादशमी, दिवाली, गंगास्नान 
(कातिकपूणिमा) तथा होली मिलन सभी सामाजिकता की अभिवृद्धि के ही साधन हैँ । 
सनातन सत्यो के अनुश्ीलन में पूणं आस्था होने के कारण न्यायप्रियता तथा पापा- 
चरण, यदि अपने प्रियकामभी, तो वह्‌ भी दण्डनीय था। अपरिग्रह की भावना में 
व्यक्तिपररता भी नहीं, न समाजपरता अपितु पारिवारिक वृत्ति का विकास दहै । 
विभिन्न द्रविड, आ्येतर, यावनी संस्कृतियों का सम्मिश्रण जैन तथा बौद्ध संस्कृतियों 
काभी मूल स्रोत यही है । किन्तु कतिपय प्रमुख तत्वों पर ही विश्लेष बल दिया गया 
दै । अतः समस्वयरीलता ही प्रधान अंग रहादहै। 

संशिलष्ट एकता-- एकता सूत्रमे बंधने वाले सामाजिक रीत्ति-रिवाज यथा 
बद्रीनारायण से लेकर कन्या कूमारी तक आसेतु धमपीठों चारों धामो की स्थापना 
भारतीयता के पोषक, प्रान्तीय भाषाई सभी का समन्वय किया गया है क्योकि ब्राह्यण 
विचारधारा का च्येय व्यापक होने के कारण इसमें स्वतंत्र चिन्तन, बाह्य उपादेय तत्वों 
का आत्मसात्‌ करने कौ अपूरवक्षमता तथा समयानुक्रूल परिवतंनशीलता इसके विशेष 
गणो के अन्तगंत अते हैँ । इसी विचार स्वातंत्र्य का विशिष्ट परिणाम ही श्रुति स्मृति 
षड्‌ दशंन जेन तथा बौद्ध विचारधारा लोकायत, अद्रंत, विशिष्टाद्रेत, द्रैताद्रेत, शुदढा- 
दवत आदि मतमतान्तरों की बहुलता में ख्गोचर होता है । वस्तुतः सभी विचारधाराओं 
में चेतना का एक ही स्रोत्त रहा है वह विविधता से एकता की ओर अग्रसर होने की 
नेसगिक निधि इसमें संगपित रूपेण लम्य है । मनुस्मृति आदिमे शास्त्र के सम्पकं से 
रहित होने पर ही क्षत्रिय जातिया वृषल तथा दस्यु बन गई । जसे पौन्ड्‌, द्रविड़, 
यवन आदि दस्यु कहलाए । महात्मा बुद्ध ने भी आचरणहीन को वृषल कहा है। 
अतः,यह संदिलष्ट एकता भी महत्वपूणं पोषक तत्व इस विचारधारा मे रहा है । 

ब्राह्मण विचारधारा की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाली सबसे प्रमुख विचार- 
धारा बौद्ध दशंन के अभिधान से अभिहित की जाती है । बौद्ध दशन बास्तवे में 
जाह्यग विवारथारा की परिष्कृत पुन रावृत्ति है । देश काल परिस्थितियों के परिणाम 
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स्दर्प उस विचारधारा मेंजो विकार आ गएथे उन विकारो को निराकृत करके 
श्रपने स्वतंत्र चिन्तन के ढांचे मे डालकर भगवान्‌ बुद्ध ने नए श्रभिधान से बाह्मण धमं 
का ही. उद्घोष क्रिया है! किन्तु वे अलौकिक महापुरुष थे, दिव्य दुष्टि सम्पन्न 
महात्मा थे, अद्वितीय तपस्वी थे, अतुलनीय साधक थे, अनिवंचनीय आचारं प्रवण थे 
उनकी इन विशेषताओं से निर्मित उनके चिन्तन के सचिमे ढला हआ ब्राह्मण धमं 
ही बौद्ध धमं के नाम से विव घमं के पद पर आसीन हुजा था) 


(ख) ब्राह्मण विचारधारा का उदय ्रौर विकास 


विचारधारा शब्द मे उन सभी दादंनिक तथा धामिक प्रवत्तियो को समाहार हो 
जाता है जिनके द्वारा भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतत्व का अभिधान दिया 
जा सकता है। क्योकि दशंन का गम्भौर अध्ययन मानव को प्रत्यक्ष जागतिक 
चमत्कृतियों की निःस्सारतासे दूर ले जाकर इसकी गह्यतम गुत्थियों के विषय में 
विचारने का अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा उसे ज्ञात होता है कि जीवन के 
इन्द्रिय जनित सुखो की सीमा सुनिरचित है, तथा वस्तुतः ये सुख नवर है ओर स्वगं 
ओर मोक्षके सुख की तुलना में नितान्त नगण्य है । प्रत्येक दाशंनिक विचारधारा 
का अध्ययनं यही निदिष्ट करता है कि कमं फलके भोगनेके हेतु बारम्बार इस 
लोक में जन्म लेना पड़ता है । इस जरामरण के बन्धन की मृक्तिके साधनोंके द्वारा 
मानव अपने पुण्य फलों से कुछ काल तक स्वगं मेँ रह्‌ सकता है किन्तु पृण्यो के क्षीण 
होने पर उसे पूनः इसी जन्म मरण के बन्धन मे पड़ना पड़ेगा । इस कारण मूक्तिही 
सर्वोत्तम पद है । 

आश्रम विधान ओर आवार शास्त्र दोनों ही आष्यात्मिक विकास के लिए 
मानव के अन्तः तथा बाह्य कर्मो, आचरणों की सत्यता एवं निदोषिता पर बराबर 
बल देते हँ अतः सवंत: शुद्धि का विशेषं महत्व है अथवा यह्‌ कह सकते हैँ कि मानव 
को मनसा, वाचा, कमंणा पूत कमं युक्त होना अनिवायं है । इसीलिए इस प्रकार की 
उदात्तता एवं पतता सृष्टि के आदि तत्व ब्रह्म से लेकर सामान्य वस्तुमें भी 
अनुबद्ध है । 

वामिक क्षेत्र में देवों का प्रमुख महत्व प्रारम्भं सेही दृष्टिगत होताहै। 
ब्राह्मणिक धारणा में देवों की अपरिमित शक्ति,अप्रतिम शौर्यं एवं यथेच्छं भौतिक सुखो 
कोप्राप्तिके कारण देवों की अतिशय सामथ्यं में वंदिक कालीन मानव की आस्था 
इदीभूत होती गई ओर जनमानस में यहु धारणा रही कि अभ्युदय के लिए यज्ञ तथा 
देवों कौ भक्ति के द्वारा उन्हं सन्तुष्ट करके मनोनुकरल, धन, इवय, सन्तान, राज्य 
तथा शत्र विनाश आदि प्राप्त किए जा सकते हँ जो अन्यथा द्ष्प्राप्यया अप्राप्य ही 
है । उन देवों के पौराणिक चरित्र को आदशं मानकर अपने व्यक्तित्व को उस दिव्य 
सचे मे ठालने कां प्रयास धामिक विचारधारा के ही अन्तर्गत आता है । 
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इस विचारधाराके दो विभाग स्थूल करूप मे किएजा सकते हैँ आधि दविक ओर 
आध्यात्मिक । आचि दैविक जिसे हम धार्मिक तथा आध्यात्मिकं जिसे हम दाशंनिक 
कह सकते दँ ओर यही ऋत है, प्राकृतिक धमं है, इस प्राकृतिक ऋत धमं का पालन 
सभी के लिए अनिवायं है। 

ससीम दृष्टि ऋषियों ने ससम शक्ति युक्त इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवों के 
व्यक्तित्व के आधार पर उनकी क्षमताके अनुकूल उपलब्धि भी प्राप्त कौ । इसी कारण 
वरुण को ब्रत पालक, ऋतावृध, ऋत स्पशं, आदि विशेषण दिए गए । ऋत तथा 
सत्यानुप्राप्ति ही प्रधान लक्ष्य बन गया । इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अद्भुत 
एवं अलौकिक उपाय आगारं से ओतपोत ग्रन्थ वेद ही हैँ । वंदिक प्रवृत्त मार्गानुयायी 
धमं की दीक्षा देता हभ विश्व चक्र को चलाने वाले ऋत का ही चितेरा बन गया 
क्योकि डस समय उसको विशव के कण-कण मँ ऋत का स्यन्दन चष्टिगत हुआ ओर 
तब वह स्वयं भी ऋत्‌ के समान ही अहनिश कर्तव्य निष्ठ रहकर ऋत से प्रभावित 
हो उद्घोष करने लगा । 


अयमस्मि जरितः प्य मेह विद्वा जातान्यम्यरिम महना । 
ऋतस्य मा प्रदिशो वधंयन्त्याददिरो भुवना दर्दरीमि ॥ ऋ० 8110004 


ओ गायक! देख मु । महत्ता मं मै संसार को पीछे छोड आया हृं । मुेऋतके 
आदेश बढ़ा रहे है, पीसने वाला मै संसार को पीस डालूगा। इतना ही नहीं अन्यत्र 
वहुशः शौयंकृत्यों से भ्राजित व्णंन लभ्य है । यथा इन असुरो की माया टूट चुकी 
है ओरतू वरुण] मुभे चाहता है । हे राजन्‌ ऋत के द्वारा अनृत को विविक्त करता 
हा तु मेरे राष्ट का अधिपति बन । ऋतः ओर अनृत को विविक्त करके देखने 
वाले राजा राष्टों की शोभा होते थे। 

वीरता के प्रदर्शक मंतों मे अपने समान व्यक्तियों मेँ ऋषभः ओर सपत्नो का जता, 
हन्ता, इन्द्र के समान अक्षत अरिष्ट हूं, सपत्न मेरे चरणो मेँ गिर गणए हं इन्द इतना 
नीचा बनाकर ये भुकं कर वात करें । सबके योगक्षेम (अप्राप्त धन की प्राप्तिव 
मिल धन की रक्षा) को लेकर मे उत्तम बन जाऊं ये मेरे पैर के नीचे मेंढक की माति 
प्रसन्न होकर बोलने की कामनाकीदहै। 

"इमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याम्यां वंद्याय च शूद्राय 


6. ऋ० 11218 
7. ऋतेन राजन्ननृतं विविचन्‌ मम राष्टृस्याधिपत्यमेहि । ऋ° 1011241> 
8. ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 

अहमस्मि सपत्नहेन्द्रइवारिष्टो अक्षतः । 

योगक्षेमं व आदायाहं मण्डका उदकादिव ।। ऋ ° 10116611,2,3 
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स्वाय चारणाय च” । ऋष्वेद की यह्‌ कल्याणमयी वाणी सभी मनुष्यो के लिए हे 
इसका उपदेश सभी को दिया जाना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ूद्र॒ अपने ओर 
पराए संसार के सभी मनुष्यों को । 

यद्यपि कमंकाण्ड के लिए अनेक यज्ञपरक मंत्र उद्घृत किए गए है, ज्ञानकाण्ड के 
लिए भी नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त आदि के उद्धरण सुलम हैँ यथा वेदमाता गायत्री 
मंत्र “तत्‌ सवितुः'' हे सविता हमारी बुद्धियों को सन्मागं पर लगाभो तथा ( आनो 
भद्राः9 क्रतवो यन्तु विरवतः) चहुदिशि से हमारे मन में कल्याणकारी विचार उठे । 
शिव संकल्प मस्तु (यजुर्वेद) मे मन शुभ संकल्प वाला तथा अविरतो दुरचरितात्‌ ) में 
दुदचरित्र व्यक्ति को उपासना के लिए अयोग्य बताया ह । हिरण्य गभं जनयामास 
पूवं (स नो बुच्या शुभया संयुनक्तु) आदि मंत्रो में शुम बुद्धि की कल्पना की गई है । 
मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद में हमे प्रतिमोपासना की भी कलक प्राप्त होती है क्योकि अंगी 
की उपासना उसके किसी अंग के माध्यम से होती थी उसी का वर्णन हमे मिलता है। 

हे रात्रि (प्रकृति) । संवत्सर'° की प्रतिमास्वरूप तेरी हम उपासना करते हैँ वह 
त्‌ हमारी प्रजा को धन सन्तान से युक्त कर । यहां संवत्सर का अथं प्रजापति है 
परमेदवर है । यही अथं शतपथ 1 ब्राह्मणमें भीहे। 

विद्वानों" ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ की पूजा की, यही उनका प्रथम धमं था, ओौर 
भगवान्‌ से दुगणों।8 को दूर करने की तथा सदूभाव सदुगरणों के पाने कौ प्राना की 
गई ।14 तपसे बिनातपे हुए शरीर वाला उसे प्राप्त नहीं कर सकता । जिसकी '° सभी 
देव उपासना करते है तथा उसके" अनुशासन मे सभी देव रहते हैँ । ऋषि" ने मनुष्यों 
से कहा कि तुम सब उस परम पुरूष को नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता 
जओौर पीचचे समेट लेता है । साथ ही उन्होने इन्द्रियों की तृप्ति में लगे हए मनुष्यों को 


9. ऋ० 11891 


10. संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राच्युपास्पहे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसृज ।। अ० 31103 

11. स प्रजापति एेक्षत इमं वा (संवत्सरं) आत्मनः प्रतिमाभू असृक्षि यत्‌ संवत्सर- 
भिति । तस्माद्‌ आहुः-- प्रजापतिः संवत्सर इत्यात्मनो ह्य तं प्रतिमामसृनत । 
दरा० ब्रा० 11116113 

12. यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ऋ० 1164150 

13. विश्वानि देव सवितु दु रितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव । ऋ० 58215 

14. अतप्ततनुना तद्छमो अरइनुते गतास इद्रहन्तस्तत्समारात । ऋ० 9१18311 

15. विङ्व उपासते । ऋ० 101212 

16. प्रशिषं यस्य देवाः । ऋ० 10112112, शयु यजु° 25113 

17. यो नः पिता--सम्प्रहनं भुवना यन्त्यन्या ।। शु. यजु ° 17127 








"शा कक 





{दकः 13 

नः. ` 
यावज्जीवनः‡ःयोगासक्त रहने, के क्रारण्‌.ईश्व रने बहुत दूर हौ जानै का सकैत दिघरा 
है (ष्म क्रमन्तरवभुवः) कहकर भेद. कौर दूरत्वं तित किया हैः। कुहरे के समान ` 
अज्ञान्‌ से दके कुतर्की ग्यक्ति परमेश्वर की उपासना, का तिरस्कार कर-जन्म म्ररणमें 
फंसे रहते ह । 

वेदं के निम्न मंत्र मे भगवान्‌ की उपासनाका ही वणेन है । ईङवर की उपासना 
छोडकर एेहिक आमुष्मिक भोगो में प्रवृत्त अन्ञान-मिथ्या ज्ञान के पराधीन जीवों को 
तत्व ज्ञान सुलभ नही दै । हिम गिरि आदि जिसकी महिमा'» गाते है, नदी, समुद्र 
पूवं दिशां सभी उसकी महिमा गान में लीन हैँ जिसके बाहु जगतु के एकमात्र रक्षक 
है उस परम पुरुष की हम हवि दान द्वारा उपासना करते है जो उपासको को 
आत्मदा, वलदा तथा जिसको छया अमृत तुल्य है उस देव के लिए हवि दान द्वारा 
उपासना करो । 


बराह्यण विच्रारघषस का उदयः प्रौर्‌ः: 


देवत्व की स्वीकृति, मानव का समपंण तथा देवत्व प्राप्ति चरम लक्ष्य :-- 


देवों की अपरिमित शक्तिमत्ता तथा मानव हितों की रक्षाके कारण मानव देवों 
के एकत्र राज्य के समग्र आत्म समपंण किए बिनान रह्‌ सका | देवों का स्वभाव 
लोकोपकारी, सत्यपरायण तथा धोखा न देने वाला होने के करण वे मानर्वोके 
प्रियदहो गए ओरवेभी सचरित्र व्यक्तित्व के पोषक तथा पापियों के विनाशक 
होने के कारण मानव के चारित्रिके बल को भी बढ़ाने वले हए । संघषं सकल जीवन 
मे अग्नि की स्तुति करते हुए कहादहै किह अग्निः । जिस प्रकार पितापुत्र के लिए 
समीपवर्ती होता है, वसे ही अप हमारे लिए हों । हमारे कल्याण के लिए आयोजन 
करे, अग्नि हमारे पिता, भाई तथा मित्र एवं स्वजातीय हैँ । इन्द्र के स्तवन के विना 
युद्ध की विजय असम्भव थी क्योकि इन्द्र ही शत्रु के विनाशम समथं हैँ । पाप तथा 
पाश से मुक्ति के लिए घुतत्रती वरुण से सदव प्राथना कौ जाती थी इतना ही नहीं 
अपने पितरोध्को पापसे मुक्ति दिलाने की प्राथंना वरुणसे की गहै । वरूण ऋत 
के. प्रवतंक, सभी देवों के पोषक तथा मूतिमान्‌ सत्‌ ही कहे गए हैँ । लोकहितंषी देव 
स्तोताके आह्भान. पर तत्काल. उपस्थित हो दुःख निवारण करतेथे वे चिकित्सा करने 





18.  युष्माकमत्तर्‌ बभूव । शु° यजु° 17131 
19, कस्म देवाय हविषाविधेम । शु° यजु 25112 
20. आत्मदा बलदा । चु° यजु९ 25114 
21. स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ।। ऋऽ, 11119 
22. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना, अवसे हवन्ते । ऋ °. 21129 
23. अव द्ुर्धानि पिच्खा सृजा नोऽव या वय्‌. चज्कमा तनुभिः । ऋ ° 78615... 











भे भी समथं ये । उनसे प्रार्थना कर्ते हए ऋषि ने कहा रै कि आप घन लेकर रथ 
सहित हमारी रक्षा के लिए आद । है मधुः के रसिक अपि हमारी अहनिरो रक्षा 
कीजिए । ऋभु तथा त्रसदस्युं को देवत्व तथा द्धं देवत्व की उपलब्धि हुई । 


शेन्द्री तथा वारुणी परम्परा 


हमारे देश मे धर्मो का इतिहास समय समय पर प्रादुभूत होने वाली विविध 
क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं का सजीव इतिहास कहा जा सकता है । जिस समय आयं 
लोग अपने सास्कतिक विकास के सोपान पर समारूढो रहे थे, उस समयही 
क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक विचारधाराएं विद्यमान थीं । ऋग्वेद के. अध्ययन से 
हमे इसका स्पष्ट आभास मिलता है । ऋ्वेद में एेसे सूक्त पर्याप्त हैँ जिनमें इन्द्र गौर 
वरुण समकक्ष देवता माने गए हँ गौर उन दौनों को सम्राटः कहा गया है । इससे 
्रकट होता है कि आयं संस्कृति के विकास का यह वह क्षण था जब कि सभी प्रातीप्य 
पिघलकर एक विचारधारा में समाहित हो प्रवहमान थे । धीरे धीरे आर्यो के प्रमुख 
देव इन्द्र ओर वरुण एकं दूसरे से अलग होते गए । ऋषि वसिष्ठ ने श्रेष्ठ धन वाले 
वरुण को सम्राट्‌ (परम सत्ता सम्पन्न शासक) तथा इन्द्र को स्वराट्‌ (स्वतंत्र शासक) 


24. प्राचीन साहित्य कौ सास्कृतिक भूमिका--डा० रामजी उपाध्याय पृ० 415 
25. ऋ ० 4133,38,35 
26. ऋ० 44219 
27. इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे । ऋ० 11711 
28. स ग्राडन्य स्व राडन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्र । वरुणा महावसू । 
इन्द्रावरुण यदिमानि चक्रथूविरवा जातानि भुवनस्यमज्मना । 
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यवाति मरुदूभिर्प्रः शुभमन्य ईयते ।। 
अजामिमन्यः इनथयन्तमातिरद्दभ्र भिरन्यः प्रवृणोति भूयः ।। ऋ० 718212,5,6 
शुनः शेप कौ कथा से एन्द्री मौर वारुणी विचारधारा का अन्तर स्पष्ट हो जाता 
है । जबकि इन्द्र ओर वरुण के उपासको की विचारधाराएं भिन्न हो चलीं थीं 
क्योकि जब दानः शेप की वरुण के लिए बलि दी जाने लगी तब इन्द्र की स्तुति 
करने पर उसे मूक्ति मिली । इन्द्रने प्रसन्न होकर उसे स्वणं-रथ दिया ओर 
अरिवनों कौ स्तुति करने का निर्देश दिया । अदिवनों ने उससे उषा की स्तुति 
करने के लिए कहा । उषा के मन्त्र पठते हुए उसके बन्धन शिथिल हो गए ओौर 
राजा हरिदचन्दर स्वस्थ होता गया । इससे स्पष्ट है किरेन्द्री ओर वारुणी 
विचारधाराएं विभिन्न रूपेण परिपृष्ट होकर विद्यमान थीं । ` 
दी सेक्रे ड जुकं श्राफ दी ईस्ट भाग 44 भूमिका पृ० 22, 34 








रेक्वयं के अधिष्ठाता केः रूप में वणित किया है । इन दोनों ने सम्पूणं प्राणियों की 
रचना की है किन्तु क्षेमकारी. वरुण की सवः सेवा करते हँ जौर तेजोमय अलंकृति हेतु 
इन मरुतो के साथ जाते है । इनमे से इन्द्र अनेक शत्रं को वदा मे करते ओौर वरुण 
हिसक को मारते हैँ इस परिवतंन में दृढता आई ओर यह्‌ भेद वद्धिगत हो गया) 
वरिणामतः वरुण देवता के उपासको का सम्प्रदाय इन्द्र देवता के समुपासकोँ से सवेथा 
भिन्न हो गया । इन वरुण देवता को असुर प्रचेता कहा गया जव कि इन्दर सदेव सुर 
पद से अभिहित किए जाते रहे । प्रचेता का पययिवाची मेधा है । वरुण देक्ता को 
लेकर एक दूसरी विचारधारा प्रवत्तित हुई जौ अगे चल कर पारसियो मेँ अहुरमज्द 
की साधनाके रूप से प्रचलित हुई । . इसका वणेन मेरी दूसरी पुस्तक ब्राह्मण-श्रमण 
संस्कृयिो का दाशंनिक विवेचन मे पट । 

न्द्री तथा वारुणी विचारधारा के भेदक तत्वों का संक्षेप मे निदशंन करते हृए 
विषय कौ स्पष्ट करते हैँ । एक ही मंत्रमे दोनों देवों के लिए भिन्न-भिन्न विशेषणो से 
किसी निष्कषं पर पहैचने का प्रयास किया गया है । यथा इन्द्र प्रसूता वरुण प्रहिष्टा, 
वृत्राण्यन्य*;समिथेष्‌ जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभिरक्षते सदा, कृष्टी रन्योऽधारयति प्रविष्टा 
वृत्राण्यन्योंअप्रतीनि हन्ति, सम्राडन्यः स्व राडन्य, अद्भिर्याति वरुणः । इन उपर्युक्त 
कार्यो से स्पष्ट प्रतीत होताहै कि इन्द्र वृत्रघ्न रत्रृहन्ता, सुखसम्पदाब्रदाता यज्ञ 
के प्रधान देवके रूपमे पूजित है किन्तु वरुण धृतत्रती, ऋतावान अदबुचानि वरुण- 
स्प ब्रतानि'इत्यादि विशेषणो से ऋत केश्थनियामक व्रत के पालकं तथा अव्रती को पाशो 
से अबेद्ध करने वाले देव के रूप मेँर्बाणित तथा पूजितकिएु गए । इन्द्रके 
उपासको के लिए यज्ञ करना अनिवायं है । यज्ञ से प्रसन्न होकर वे भौतिक एषणाओौं 
की पूति करते है वहां ऋत का अनुशीलन कलठोरतया नहीं है किन्तु वरुण के उपासको 
के लिए यज्ञ क्षम्य है किन्तु ऋत के अनुीलन की तनिकसीभीत्रूटि अक्षम्यहै।वे 
(ऋत) नंतिक नियमों का पालन करना परमावदयक मानते हैँ। याज्ञिकोंमेंभी 
वेदाथंज्ञभ्तथा रहस्यज्ञ दो वगं ये कु ऋचाओं का उचारणमात्र करते थे वे रहस्य को 
नहीं जानते थे अन्य विद्वान्‌% अन्तनिहित तत्त्व का परिज्ञान रखते थे । इस प्रकार 
इन्द्र के उपासक रन्द्र तथा वरुण के उपासक वारुणी परम्परा के अनुयायी हौ गए । 


29. अब ते हेडो वरूण नमोभिरव यज्ञ भिरीमहे हवि भिः । 
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि रिश्चथः कृतानि ।।ऋ० 1124114 

30. ऋ० 78319 

31. ऋ० 78513 

32. ऋ ° 78212 


33. ऋ ० 1017118.,10,11 
34. ऋ ० 1017116,7 








16 ब्राह्मण तथा रौद; विन्नारधारा का 'तुलनात्पक्रं अधवकन 


(रन्द्र), (ब्राह्मण };, षि प्ररम्प रा९ के, मनुयायी इत्रः के ।उपाश्नक अपने लिट 
पृरवार्‌ःको सुरक्षा; सुन्दरस्वास्थूय, सांसारिकभोगोगाच्रुतरिनाशः की.कामन्ना करते. थे 
जो कि धौरे-क्ीरे (एन्द्री) ब्राह्मण .पर्स्परा के पोषक हो गए, किन्तु करण के उप्रासक 
मौक्गिकभोगो कौ कामना न..करते हुए; बारबार्‌ ,जुन्म्‌ . लेकर ,मिटरीकाधरनं 
प्राप्त.करने कौ प्राथना करते रहे. यथा "मोष वरुणः५ मृणुमयं गृह मगमम्‌' हे वरूण ! 
मै मिह्ीका घर कभी न प्राप्त करू, साथ ही उनके सहच्लद्वार? वाले घर मे कब 
जाऊगा इस प्रकार का स्तवन अभीष्ट रहा । इतना ही नहीं है। वरुणोपासक 
(वारुणी) श्रमण, विचारवारा, वाले व्यक्ति अपां मध्ये तस्थिवास तृष्णाविदज्जरि- 
तारम्‌ अर्थात्‌ समुद्रकेजल मे रहते हए भी तृष्णापिपासा से बेचन .रहने का वणन 
है अर्थात्‌ संसार भोगों का समुद्रहै किन्तु इनसे कभी तृप्ति नहीं होती अतः वह्‌ 
इसके त्याग विरक्ति कौ ओर अग्रसर होता है अतः ब्राह्मण तथा श्रमण विचारधारा 
के दो भेद स्पष्टतया हमे ऋष्वेदमेंही प्राप्त हो जाते ह । इतना ही नहीं श्रमणो में 
परिवर्तन आया कुच वेदों कौ परम्परा मेँ आस्थावान्‌ रह वे वेदिक मुनि अन्य, अवंदिक 
जिनकी वेदो मे अनास्था थी, वे जेन तथा बौद्ध श्रमण हुए । प्रस्तुतशोध प्रबंध में बौद्ध 
विचारधारा पर ब्राह्मण विचारधारा का प्रभाव प्रदर्शित करनाहै। यही परम्परा 
वादं म ब्राह्मण (ऋषि, श्रमण, मुनि परम्परा के अभिधान से समाज में पैली । 
(वारुणी) (श्रमण) मुनि परम्परा म धृतब्रती वरुण के गुणों को जैनियो मे अज भी 
पाते ह ब्रत्य' परम्परा” मे जेनियों के विकास का आभास मिलता है । इन दोनो 
परम्पराओं के प्रामाणिक विवेचन का अध्ययनमें मेरी दूसरी पुस्तक ब्राह्मण श्रमण 
संस्छृतियो के दाशं निक्र विवेचन में पदए । वस्तुतः उपयुक्त निर्णय में ब्राह्मण तथा 
श्रमण दो परम्पराओं कं निष्कषं को मैने उनके कृत्यो तथा उपासको की स्तुति के 
आधार पर्‌ हौ स्थापित करने का प्रयास किया है । अनुमोदन तो विद्वज्जन ही करेगे 


बहुदेववाद के समथंन में ऋ्वेद से कतिपय उद्धरण 


बहुदेववादी प्रवृत्ति में हमे तंतीस देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है । ऋग्वेद के 
प्रथमः मण्डलं के 45वं सूक्तं मे देवताओं को यहां लाने की प्राथंना,करला है । इसी 


35. इन्द्रः श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मं | # 
पोषं रीणामरिष्टिं तनूनां स्वादुमानं वाचः सुदिनत्वमहु नाम्‌ ।।ऋ० 21216 
36. ऋग्वेद 7189।] 
37, ऋ० 78815 
38. ऋ ° 7।89।4 
39. अहिसादशंन श्री वलभद्र जेन 
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सक्त में देव समूह की पुजा का भी वणंन है । इन्‌ तंतीस ^ देवताओं के निवास स्थान के 
अधर पर ही इनकी संख्या तंतीस हो गई यथा--हे देवगण ! तुम ` आकाश में 
ग्यारह हो, प्रथ्वी पर ग्यारह हो, ओर अपने महत्व से अन्तरिक्ष मे भी ग्यारह हो । 
सभी तेंतीसों देवता मेरे यज्ञ को स्वीकार करे। अन्यत्र भीक्हा गया है कि उस. 
अग्निकी तेतीस सौ उन्तालीस' देवताओं ने पूजा कौ । इस प्रकार देवताओं कौ संख्या 
बढ़ गई । ऋग्वेद में तंतीस देवताओं का वणन है ओर यजुर्वेद तथा अथववेद मेँ भी 
तंतीस देवताओं का ही वणन है । शतपथ ब्राह्मण में त्रयस्त्रिंशत्‌ देवों मे आखठ्बसु, अग्ति, 
पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा ओर नक्षत्र हैँ इन समी में पदार्थो का 


वास. है इन्हीं से पदाथं जोवित रहते हैँ इसलिए इन्द वसु कहा गया है । ग्यारहष््रो . 


मे जोशरोरमे दश प्राण हैँ यथा प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग कमं, 
क्रकल, देवदत्त, धनजय ओर जीवात्मा । क्योकि इन प्राणों का शरीर से बाहर जाना 
ही मरण है ओर जबये शरीर से पृथक्‌ होतेहँतो प्राणी के सम्बन्धियों को रुदन 
कराते हँ इसलिए इन्हे रुद्र कहा गया है । एेतरेय ब्राह्मण“ में पांच स्थलों पर 
देवताओं की संख्या 33 बतलाई है । 

यह बहुदेववाद एकेडवरवाद में परिवतित होता गया जसे कहा गया है कि 
यजमानो के स्तोता सब देवताओं को लक्ष्य करते हुए उन्हें केवल इन्द्र में ही व्याप्त 
मानते हैँ । हे इन्द्र! ये सब प्राणी एकमात्र तुम्हारे ही आधीन हैँ । 

उसे इन्द्र?, मित्र या वरुण कहते हँ । वही आकाश्च में सूयं है, वही अग्नि, यम, 
मातरिइवा है । मेघावीजन एक ब्रह्य का अनेक रूप में वर्णन करते हैँ । एक ही अग्नि 
अनेक कमं % वाले है, एक सूयं स्थान भेद से अनेक होते हैँ उषा उन सबके अगे भाती 
है । यह सब एक हीहृए रहै, 

देवों की माता अदिति को सभी कु बतलाया गया दहै । आकाश, अन्तरिक्ष, 
माता पिता, पुत्र, सम्पूणं देवता, सभी जायां अथवा. जो कुचं भी उत्पन्न हा ओर 
होगा वह सभी अदिति रूप हैँ । ऋष्वेद के तृतीय मण्डल के 55 वें सूक्तम सभी 


40. ये देवासो दिषव्येक।दश स्थ परथिव्यामध्येकादशस्थ. । ऋ ० 1113911 

41. त्रीणि शता त्री सहस्त्राण्यनि त्रिंशच्च देवा नवचासपं यन्‌ 1 ऋ० 1015216 

42. त्रयस्त्रिंशद्‌ देवाः । अथवं ° 1017113,23 

43. अष्टौ वसव एकादश रद्रा दादल्ादित्यास्ते । रा० ब्र ° 11161315 

44. व्रयस्तवरंशद्वे देवा अष्टौ वसव एकादश रद्रा इादशादित्याः । एे° ब्रा° 12110 
45. इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवां; । ऋ० 1113215 

46. एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ । ऋ० 1152114 

47. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो । ऋ° 1116446 

48. एक एवाग्नि बहुधा समिद्धः । ऋ° 8157121 

49. अदिति द्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌--अदिति जातमदितिजंनित्वम्‌ । ऋ० 1189110 








18 ब्राह्मण विचारधारा तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्भक श्रध्यथन 


देवताओं कौ महान्‌ बलं एक ही है रेषा कहकर सभी शंकाओं का निराकरण कर 
दिया है। इन विभिन्न वादों यथा (बहुदेववाद, एकेरव रवाद का विवेचन विस्तार- 
पूवक हमने ततीय अध्याय में चिन्तन पक्षमें किथाहै यहाँ इतना ही संकेत पर्याप्त है । 


जानकाण्डे- 


वेदिक ऋषि मात्र उपासक तथा भौतिक सुखोपलन्धि तक ही सीमित नहीं रहे 
अपितु सपर्या विधिमें लीन रहते हुए उन्होने इन्द्र, मित्र, वरुण , अग्नि जादि में एकत्व 
का सन्निवेश स्वीकार किया । अनेक शंकालु ऋषियों ने प्रशन किया- कि अखिल 
ब्रह्माण्ड को किसने बनाया ? वह्‌ कौन है (कः)! 'कस्मं देवाय हविषा विचेम' आदि 
को अनुगूंज इसी का परिणाम है । (कः) विश्वकर्मा धाता बन गया । इसी विश्व- 
कर्मा ने अपनी महिमा से धरतो, अम्बर को ताना, उसके सहस्रो हाथ हँ उसी ने 
द्यावापृथ्वी का निर्माण किया । 

दस प्रकार इन ससीम देवो की शक्ति का असीम में विलीनीकरण हो गया ओौर 
ब्रह्म + एक यक्तसभी शक्तयो का उद्गम बन केवल ब्रह्म ही असीम रहा । भसत्‌ 
ओर सत्‌ दोनों परम व्योम म, दक्ष के जन्म एवं अदिति के उपस्थ में हमारा अग्नि 
ऋत का प्रथम पुत्र है, वह जीवन के आरम्भमें धेनु मौर वषभ दोनो है। शाश्वत 
विधान का सवंप्रथम प्रतीक अग्नि है। वही मातापिता दोनोंहै। 

यह वेदिक एकता अनेकता के आलोक पर ही प्रस्फुटित हृई है । सृष्टि म दो 
विरोधी वस्तुमों के द्वारा ही सन्तुलन बनाया है। दिन रात, ग्रीष्म शीत, युद्ध 
शान्ति, जीवन मरण का चक्र सदेव अजस प्रवाहित है वस्तुतः दौ प्रतीपी पदाथं एकं 
दूसरे के अभाव कौ पूति करते हैँ । एक का जीवन दूसरे की भृत्यु, जीवित, मृत, 
जाग्रत्‌ सुप्त, युवा एवं वृद्ध वस्तुतः एक है, यह्‌ परिवतंन है परिवतनमे एको द्रौ धन 
कौ प्रक्रिया पर ही जौपनिषदिक ज्ञान का तत्व आधारित है। 

वैदिक घमं के तिषय मे घाटे न अपने विचार व्यक्त करते हृए लिखा है कि यह 
उच्च बणं तथा एक समृद्ध समाज का धमं है इतना ही नहीं पुरोहित अपनी दक्षिणा 
मे भी लज्जा रहित थे! साधारण परिवतंन होते-होतते अथर्ववेद का धामिक रूप 
परिवतित होता गया ओर उसके मंत्रों मे जादू, टोने तथा अन्य मारण, अभिचारण 
आदि का भी समावेश हो गया। इस समय तक धामिक चिन्तन मे भौतिकता 


50. य इमा-प्रथमच्छदवरां अ विवेद । 

कि स्विदधिष्ठानमारम्भणं कतमस्वित्‌ कयासीत्‌ । 

संबाहुम्यां धमति सं पतत्र दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ऋ० 1018111, 2, 3 
51. कं स्विद्गभं प्रथमं दध्र जापौ यत्र देवाः समपश्यन्त विदवे । ऋ० 10825 
52. घाटेज लेक्चवसं--पृ० 126 
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का प्रान्य था ।'पडचात्‌ कालीन ब्राह्मण साहित्य मे स्वगं नरक के अतिरिक्त मुक्ति 
कौ कल्पना. भी मिलती है । इसके अनुसार जो पुरुष देवों के लिए यज्ञ करता है वह्‌ 
इतना उन्नत लोक नहीं पाता, जितना आत्मा के लिए यज्ञ करने वाला । जो पुरुष 
वेद .पढठृता है. वह्‌ बारम्बार मरनेसे.चटकारापाजाताहै भौर उसे ब्रह्य के साथ 
एकत्व की प्राप्ति होती है । 


(ग) ब्राह्मण विचारवारा के अंग प्रत्यंग 


ब्राह्मण विचारधारा का मूलः स्रोत वंदिक साहित्य है । यह हम महत्व के प्रसंग 
मे स्पष्टरूपसे दिवा आण्‌ हैं । वैदिक साहित्य मे हमें ब्रह्मण विचारधारा की शाखा- 
भरशाखाओं का कोई व्यवस्थित रूप नहीं मिलता । उस युग॒में, वैदिक विचारधारा, 
आयं विचारधारा, ब्राह्मण विचारधारा ये तीनों पर्यायवाची ये दूसरे शब्दो मे यह 
कहं सक्तिं कि व(दक धमं ही आयं धमं, ओर आर्य॑धमं ही ब्राह्मण धमं था । 
वास्तवः में वेदिक धमं एक अद्रेत परक धमं था उसमें सर्वत्र भेदो मे अभेद स्थापित 
करने की प्रवृत्ति मिलती है । "एकं सद्विप्रा बहूधा वदन्ति" “एकं , सन्तं तमनेकधः 
कल्पयन्ति” जसी अनेक उक्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैँ कि आर्यं विचार- 
वारा भेद में अभेद स्थापित करने के लिए व्याकुल थी । वेद मेँ प्रञ्ुल देवता तेततीस 
माने गए हैं । ये तेतोस देवता कौन से थे इस विषय मेँ विद्वानों में मतभेद ह| इसका 
विवेचन भी संक्षेप में इसी अध्याय मे किया गया है । यहां इतना कहना ही मभीष्ट 
है कि वंदिक विचारधारामें आराध्य के आधार पर कृच शाखा प्रशाखाणएं थीं किन्तु 
वे केवल व्यावहारिक थीं । तात्विक ष्टि से यहां अभेदतामेंही विर्वास था ओौर 
यह्‌ अभेदवादी ही थी ब्राह्मण विचारधारा की यह अभेदात्मक प्रवृत्ति आज भी 
अध्ययन को अपेक्षा रखती है । क्योकि पाइचात्यो ने इसको सही रूप मे निरूपित नहीं 
कियाहै कुचं ने इस अभेदात्मक आयं घमं को पोलिथीज्म बहुदेववाद की संज्ञा दी । 
मेकडानेल ने इसे हेनाथज्म कहा है । हेनाथीज्म वह्‌ विचारधारा है जिसमे विविध 
देवताओं को मान्यता देते हुए मी द्रष्टा जिस देवता का वणन करता है उसी को 
सर्वोपरि भौर सर्वश्रेष्ठ बता देता है । मेकडानल्‌$% का यह्‌ हेनाथीज्म मेक्समूलर द्वारा 
प्रतिप्रादित किया जा चुका था। इसी प्रकार को अनेकमुखी धारणाएं पाइचात्य 
आलोचकों ने व्यक्त की हँ जिनसे वेदिक धमं का स्वरूप स्पष्ट होने कै स्थान पर 
अस्पष्ट होता गया । | 

वेदिक धमं, जिसे हम ब्राह्मण धमं मानते है, की मूल प्रवत्ति अद्रैतपरक थी । यह्‌ 
प्रवृत्ति अगे चलकर धमं नाम से पितु देवोपासना को लेकर आगे बढ़ी । इनमे भी 


|! 


33. हिस्ट्रौ आफ संस्कृत लिटरेचर -मेकडानल--पृ० 71 .. 





29 ब्राह्मण विचारधारा तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 


प्रमुख धाराएं दो ही विकसित हुई । एक वैष्णव भौर दूसरी शंव । अन्य तीन 
धाराएं सौयं सम्प्रदाय, गाणपत्य सम्प्रदाय तथा शक्ति विचारधाराप्रायः लुप्त सी 
हो गई । आगे चलकर जब इन विचारधाराओं में दशंन का विकास हुभा तो 
ओपनिषदिक अद्रैतवाद ही किंसी न किसी रूप में चिन्तन की पराकाष्ठा के रूप में 
प्रतिपादित किया गया । उपनिषत्साहित्य मे जिस अद्र॑तवाद का प्रतिपादन 
किया गया था वह अद्रेतवाद ही ब्राह्मण चिन्तन धारा मँ सर्वोपरि स्वीकार किया 
गया था । व्यावहारिक दृष्टि से जो भेद विकसित हए उन सबका अन्ततोगत्वौ शव 
विचारधारा तथा वैष्णव विचारधारा में भी पयंवसान अद्रंत सिद्धन्तमेही कियां 
गया है। इसं प्रकार हम ब्राह्मण विचारधारा की प्रमुख शाखां वैष्णव ओर शंव 
की विस्तृत समीक्षा करेंगे ओर अन्य तीन शाखाओं का भी संकेत करगे ताकि ब्राह्मण 
विचारधारा की व्यावहारिक रूप रेखाएं स्पष्ट हो जायं । ` 

बाद में हम यह्‌ दिखलायेगे कि उन व्याहारिक रूपरेखाओं मे भी सर्वंत्र अदरेत कौ 
ही मान्यता प्रतिष्ठा रही है । श्री पऽ डी° मेहता ने सभी देवों को एक रूप होकर 
ही कायं करने के कारण विदवदेवत्ववाद्‌ को ही परिमाणतः ऋ्वंदिक विचारधारां 
का निष्कषं मानाहै। 


विष्णु का स्वरूप , 


विष्णु वेद मे विशेष प्रतिष्ठित देव नहीं है तो भी इन्द्र के समान राक्तिशाली है। 
वृत्र के मारने पर इन्द्र विष्णु से अपने विक्रम को अधिक वदने कौ प्राथंना करते ह । 
संहिता काल में शनैः शनैः गभ॑ रक्षक, गभंपालन हेतु भी उनका स्तवन कियागया । है 

वेद मे विष्ण्‌$$ एक सामान्यदेव के रूप मे रहे दँ परचात्‌ में इनका सर्वापिरि 
महत्व हो गया-- वेद म इनके तीन चरणों द्वारा ब्रह्माण्ड नापने का वर्णन है ये तीन 
लक उदय, भ्रमण तथा अस्त अथवा पृथ्वी, आकाशके दो पग दुष्ट ह तीसरा अदृष्ट 
है । अपने सात्विक गुणो के कारण वे प्रमुख देवत्रयी में स्थान पा गए । जिस सप्त 
स्थानें वाली पृथ्वी पर विष्णु ने पादक्रमण किया उसी पृथ्वी पर देवगण हमारी रक्षा 
करे । विष्णुश्च ने इस संसार को तीन पांव रखकर विक्रमण किया । इनके धूल लगे 
पेरमेंही पूरी सृष्टि समा गई । सबके रक्षक, किसी से धोखा न खाने वाले नियम 
पालक विष्णु ने तीन पैर रे । विष्णु के पराक्रम को देखो जिनके बल से सभी नियम 


54. अर्ली इण्डियन रिलीजस थाट-पी° डी ° मेहता-पृ० 33 
55. विष्णौ: कर्माणि पश्यत यतो त्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
56. अतो देवा अवन्तु--समूहुडमस्य पांसुरे ॥ ऋ० 1122119,16,17 
57. इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णू; ऋ० 1122116 
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स्थित है वे इनदर के साथी तथा भित्र हैँ । आकाश की ओर विस्तारपूवंक देखने वाला 
नेत्र विष्णु के परमपद को देखना चाहता है । ज्ञानीजन उस पद को निरन्तर हृदय में 
देखते हैँ । विष्ण्‌% के सर्वोच्च पद की स्तुति करके उसके परमपद को विद्वान्‌ लोग 
सदा आकाश में वितत सूयं के समान देखते हैँ । 

ऋषि कहते हैँ कि र्म विष्णु के पराक्रम का वणेन करता हुं उन्होने तीन पैरो से 
लोकों को नाप लिया मौर आकाश को स्थिर किया । विष्णु के तीन पदों में सम्पूणं 

जगत्‌ निवास करता है अतः पवंत पर रहने वाले भयंकर पशुओं के समान यह्‌ 

संसार विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा करता है, इसमे विष्णु के तीन$ पराक्रमो का 
वणन है यथा इन्होंने पृथ्वी के ऊपर विद्यमान लोकों का निर्माण किया । ऊष्वं लोक 
मे विद्यमान आकाश को दृढ़ बनाया जौर तीसरा पराक्रम है तीन पग रखनः । इसी 
मन्त्र में गिरिष्ठाः विशेषण का सम्बन्धः कुचर के साथ ठीक बैख्ताहै कि भयंकर 
पवंतों पर जैसे सिंह अपने पराक्रम से स्थात है इसी कारण विष्णु भी स्तवनीय है । 
यही मंत्र वीर्येण के स्थान वीर्याय षद से तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी 24134 में प्राप्त 
होता है ।. 3 

ब्राह्मण युगं में याज्ञिक परम्परा का प्राचुर्येण विकास हुमा इसी के प्रभावसे 
यज्ञ जो अब तक साधन रूप था अव साध्य रूप होकर यज्ञो वं विष्णू” कहा जाकर 
सवश्रेष्टं देव के रूप मेँ अधिष्ठित हो गया । यज्ञ ही सवंश्रष्ट, पवित्रतम तथा श्रेयस्कर 
हो गय। । एेतरेय ब्राह्मण में विष्णु अग्निहीन% (अवम्‌) तथा श्रेष्ठ देवता माने गए 
ह । विष्णु के तीन चरणो से समग्र पृथ्वी के नापने के आधार पर यज्ञात्मक विष्णु 
केसमारम्भमेंही यजमान के तीन पग रखने की प्रथा चली । | 

असुरो तथा इन्द्र ओौर विष्ण्‌, म लोक विभाजनं हेतु विवाद का प्रसंग भी आया 
है । असुरो ने यह शतं रली कि जितनी पृथ्वी विष्णु अपने तीन पगों से नाप सकते 
है, उतनौ पृथ्वी इन्द्र को मिलेगी । तब विष्णू ने अपने पगों से समग्र लोक, वेद तथा 
वाणी इन तीनों को नापकर अपने आधीन कर लिया । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
भी विष्णू ने अपने परोंके रखने से देवताओं क लिए वह सवंशक्तिमत्ता प्रदान की 


58. तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 


ऋ० 11221 16-0 
59. विष्णोनु कं वीर्याणि प्रवोचं । 


प्रतद्विष्णुः कुचरो गिरिष्ठाः । ऋ० 111511,2 
60. अभग्निवें देवानामवमो विष्णुः ।एेत० ब्रा० 111 
61. इन्द्रश्च विष्णुरचासुरीर्ुयुाते ।एे० ब्रा० 613115 
62. वामनो ह विष्णुरास । श० ब्रा० 1121315 

स हि वैष्णवो यद्वामनः । श० ब्रा० 5।215।4 
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जिक्चेवे धारण किए हए दँ । उन्होने वामनरूप धारण किया । तंत्तिरीय ब्राह्मण में 
भी विष्णु का त्रिविक्रमावतार के रूपमे वर्णन है प्रथम पद से भ लोक, दूसरे से 
अन्तरिक्ष लोक ओर तीसरे पग से त्रिविष्टप के जीतने का वणन है । न्य 

इस प्रकार विष्णु का वामन रूप हमें सर्वंतः पूणं पृथ्वी के वितरण हेतु प्राप्त 
होता है 1 इनका दूसरा रूप वराहावतार है । ऋग्वेद के अनुसार विष्णु ने सोमपान 
करके . एकशत महिषो तथा क्षीरपाक को ग्रहण किया जो-एमुष नाम के वराह की 
सम्पत्ति थी तथा इन्द्र ने वराह को मार भी डाला । मत्स्यावतार की कथा का वणंन 
शतपथ ब्राह्मणं विस्तार से दिया गया है जलप्लावन मे मत्स्य ने ही मनुर पहले 
सूचना दी कि प्रलय के-समय में तुम्हारी रक्षा, करूगः। करर्मावतार.. का वणेन भी 
ब्रह्मण प्रथो मे प्राप्त होता दै । -सृष्टि के आरम्भ मे प्रजापतिः ने जलःके ऊपर कमं 
का९९रूप धारण किया थ । . जत्र क -काकीरिषेः स्वी 3 

इस प्रकार अग्नि सोमात्मकं जगत्‌ मे सोम स्वरूपर.विर्ण्‌ है तथा; अग्नि स्वरूप 
श्दर हँ जिनका वणंन शंवःविल्लारधासा मे किया जागा । सोम पौषंक तत्व है इसी 
कारण विष्णु को पालक कहा गया है । । 


† 


तेत्तिरीय आरण्यक के दशम प्रपरुक मेँ विष्णु .गायक्री मे विष्ण की -एकता 


नारायण के साथ. दरी गई. है--भागवत धमं ही 'सात्वत, एेकान्तिक, पंचरात्र नाम से 
स्यात, था । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में इस मत का विस्तत वणन दिया 
गया दै। पांच्रसत्रः का भागवत, घमं वेद क्री एकायन शाखा से सम्बद्ध है । 
चछोन्दोग्ोप्रनिषद्‌ मे एकायन विद्या% का उत्लेख है । इस एकायन विद्या का सम्बन्ध 
नारदके साथ है । ईहवर संहितामें वैष्णवः सम्प्रदाय को एकायन मोक्ष प्राप्तिका 
एकमात्र अयन उपाय, साधन कहा है । वैष्णव मत के अ्रचार में क्षिय बंडा सात्वतो 


का. महत्व रहा है ये सात्वत ^ लोग यदुवज्ञी क्षत्रिय ये जिसमें कृष्ण का जन्म; हुआ ।. 


एेतरेय ब्राह्मण? के एेनद्र महाभिषेकं के वणंनः मे सात्वतो का निताषः दक्षिण में बताया 
गय.है । 


भण्डारकर महोदय ने अपने ग्रन्थ में लिखारहै कि्रारम्भमें कंष्णव धमं 


63, विष्णु, क्रमान्क्रमते । तं ° ब्रा० 13154 


64. वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ।' ऋ० 8177110 
63. रौ ° ब्रा० 21811।1 

66. स य्करर्मो नामा । श ° ब्रा० 7151115 | 
67. नारायणय विद्महे - तन्नो विष्ण प्रचोदयात्‌ । ते आ० 
68. वाकोवक्येमेकायनम्‌ । छा 71112 

69. भागवत सम्प्रदाय प्रो° बलदेव उपाध्थाय प° 103 
70, एे° ब्रा० 81314 

11. भारतीय धर्मों का इतिहास-भण्डारकर, प° 113 
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बोद्धधमं ओर जैन धर्मो की भांति धमं सुधार सा प्रतीत होता है जो ईदवरवादी 
सिद्धान्तो पर आधारित था । पहले इस का नाम एेकान्तिक धमं था । इसकी पृष्ठ- 
भरुमि में भगवद्‌ गीता थी, जिसमे कृष्ण द्वारा उपदिष्ट संवाद शश्र ही सम्प्रदाय 
बनकर भागवत या पांचरात्र घमं कहलाने लगा । सात्वत नामक क्षत्रिय जात्तिने 
इसका प्रचार किया । लगभग ई० पर चतुथं शतक के अन्त मे मेगस्थनीज ने इसको 
इसी तरह के कुच विशेष लोगों का घमं बतलाया है । गनः शनः वासुदेवोपासना 
नारायण ओर विष्णु कौ उपासनाओं मे बुल मिल गई । | 

नारायण का विष्णु रूप में परिवतंन-- नारायण शब्द का अथं नरो का 
स मरह यथा नाडायान कौ व्युत्पत्ति” पाणिनि सूत्रके अनुसार यहां फक प्रत्यय अर्थान्वित 
दै महाभारत? मेँ नारायण स्वयं अपने को नसो का आश्रय कहते हैँ । ऋग्वेद के 
पुरुष सुक्त के ऋषि क नाम नारायण है । मनु स्मृति मे जल को नाराः कहा गया 
है क्योकिवे नरसूनु रहँ । मनु स्मृति के वणन मे जल बरह्मा का तथा नारायणीय के 
अनुसार हरि का आद्य आश्रम था, अतः ब्रह्मा ओर हरि नारायण कहलाये । वायु 
तथा विष्णु पुराण मनु से सहमत हैँ । अजन्मा? नारायण की नाभि से ब्ह्या उत्पन्न 
हए । अतः अन्य सभी का स्थान आश्रय नारायण ही स्वीकृत किया गया है । नर 
ओर नारायण मे उपनिषदों की द्रा सुपर्णा” कौ उक्ति की चरिताथंता है । नर- 
जीव, नारायण-ब्रह्य हैँ । त्रर ओर नारायण की बदरिका आश्रम में तपकरतेहुए चार 
मतिथों का वामन पुराणमें वर्णन है वे नर, नारायण, हरि,. कृष्ण-- तपःपूत होने के 
कारण ऋषि भी कहलाए । अतः इससे पुरुष सुक्त के आदि नारायण का सम्बन्ध जुड़ 
सकता है विष्णू के स्तवन मेँ आध्यात्मिकता के समावेश का वणन हमे इस प्रकार 
प्राप्त होता है जसा कि ई०८ पूवं प्रथम शती के वे नगर के शिलातेख में विष्णु के 
तीन पदों को अमरत्व का अभिधान देते हए . लिखा है कि आत्म. दमन, त्याग 
तथा अप्रमत्तता ही विष्णु के तीनपददहैँजो कि किसी भी व्यक्तिकोस्वगमे तते 
जाने के लिए साधन के रूप हैँ । इससे विष्णू के स्थान (स्वगं) की ओर संकेत किया 
गया है । शम्बर7करे वध में अपने गौयं का प्रदर्शन कर इन्होने सभी देवों मे शिरोमणि 
पदको पाया । इन्दरने भी विष्णु को छोड़ अन्य सभी को परास्त किया अौर वृत्र के . 
वध में विष्णु? से सहायता ली एेतरेय ब्रह्मण में भी वणन आया है कि वरुण, 
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वृहस्पति ओर विष्णु ने असुरो के विनाश में इन्द्रध्की सहायता की । यहीं पर विष्णु 
को परम तथा अग्नि को अवर कहा गया है जिसका आशय दविक तथा पाथिव 
है । बांट? कामतदहै कि इन्द्रको शौयंके कारण ही विष्णु का अभिधान दिया 
जाने लगा । 

विष्णु की उदारता के कारण उनका महत्व बढा ओौर वे अविजित कहलाए 
इसलिये त्रिवेदो मे उनका महत्वपूणं स्थान हौ गया । इस प्रकार विष्णु की सर्वंश्ेष्ठता 
सिद्ध हो गई । विष्ण के पौराणिक स्वरूप का वणन भण्डारकर ने अपनी पुस्तक 
भारतीय धर्मो के इतिहास मे विस्तारसे किया है। 
शेव धमं 

वेष्णव विचारधारा के रत्नोदधि के आलोडन के उपरान्त कतिपय बहुमूल्य 
तत्वों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर अब हिममण्डित धवल धवलिमा से धवलित 
क्षीर सागर तुल्य शश्र आभा से लसित नगाधिराज नगेश नगोपम विलसित उत्त्‌ग 
तु ग हिममालाओं मे मौलायमान कलाश के शिखर पर समासीन लोकं के रिवकारक 
तत्व के पंजीभूत रूप शिव की उपासना एवं विचारधारा को प्रस्थापित किया 
जाता है । 

रुद्र शिव कौ कल्पना सम्प्रति जाद्युतोष कल्याणकारी तथा ओौढरदानी आदि 
विशेषणो से विलसित भारतीय धमं का प्रधान अंग बन चुकी है । काकी में विश्वनाथ, 
उज्जेन में महाकाल, कादमीर मे अमरनाथ सेतुवंधरामेदवर में भगवान्‌ राम द्वारा 
संस्थापित शिवलिंग आज शंव धमं के प्रमुख स्थलों मेसेरहै। पौराणिक शंव धमं के 
प्रभाव एवं प्रसार के कारण हव वैष्णवों के पारस्परिक द्वेषों एवं भगडों को सदा के 
लिए समाप्ति हेतु गोस्वामी तुलसीदास जीने शिवके द्वारा राम की पूजा ओौर राम 
के द्वारा शिव स्तवन करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कियादहै। 

रोव मतभ्को (पदार्थो) मेँ आस्था वाला मत बतलाया गया है । इसमे परमात्मा, 
आत्मा तथा छत्तीस तत्वों को स्वीकृत किया गया है । आत्माओं की मृक्ति के लिए 
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यह आदर्शोन्मुख एकदेवतावादः बहुदेवतावाद से भिन्न है । मुक्ति के लिए यद्यपि अन्य ` 
विचारधाराओं मे केवल ज्ञान पर महत्व दिया है इसमें कमं का भी महत्व है । 

दोव विचारधारा का उद्गमस्थल भी ऋष्वेदही रहै वहां शुद्र एक भीषण 
प्रलयंकारी शक्तिके रूपमेंर्वणित रहै एक ओर दिनकरकीस्वणिम किरणों से प्रभात 
के उदय तथा जागतिक कृत्यो के समारम्भ, सरिताओं की सुरम्य एवं श्रवण सुखदायी 
कलकल, पक्षियों के कलरव मे धीमी-धीमी वर्षां की रिमभिममें शीत में अग्निसे 
उष्णता की उपलब्धि मे सुख एवं सुविधाओं से मन को आनन्दित किया तो दूसरी 
ओर पजंन्यो का भीषण गजंन, भयंकर उपलवृष्टि, प्रभंजन का प्रबल वेग, महामारी 
के भयंकर प्रकोप से मनुष्यो, पशु पक्षियों का हृदय विदारक विनाश भय को उत्पन्न 
करता रहा। इसी विनाश को 'रुद्रियाः' मरुतो के साथ गजेन करता हुजा पाया 
गथा । मेधो मे चमकती हुई विद्युत्‌ के शुभ्र, दवेत, सुनहले रूपों को देखते हुए 
मेधो के गजंन से स्वाभाविकरूपसे भय होता रहा। शुभ्र वणं, कुर स्वभाव, ` 
इवेत कभी पीत वं को निहार कर मानव की यह्‌ भावना दढीभूतहो गई कि 
मानव के विनाशका कारण देविक राक्तिर्द्रका प्रकोप है अतः रुद्र एक भयावह 
देवताके रूपमे ऋण्वेद मे अवतीणं हृए । शिव पजा अत्यन्त प्राचीन है ठेसा मोहन- 
जोदडों तथा हडप्पा सभ्यता की खुदाई मे शिवलिग की प्राप्तिके कारण ज्ञात होता 
है कि अनादि, अनन्त, अजन्मा शिव के सामने उनकी उपासना पद्धति भी अनादि 
काल से प्रचलित है। सवंप्रथम मद्रा में शिव पदुपतिकेरूपमें मिलतेरहैँ। इस 
आकृति के साथ शिवलिंग भी है। अन्य मूति ताश्रपट पर योगीके रूपमे मिलती 
है । उनके सामने दो सपं बैठे हैँ गले मे सपं की माला है । अनेक प्रकार के छोटे बड़े 
लिंग ओर योनियां प्राप्त हुई हैँ । नवीन पाषाण युग का एक सुन्दर लिग लगभग 
तीन फुट काभी प्राप्तं हुजा है कतिपय आलोचक इनसे अ्येतर मूल की कल्पना 
भीकरते हैं । 

हम ऋग्वेद“ के एक ही स्तोत्रम रद्र के दोनों (शिव तथा सद्र) रूपों को प्राप्त 
करते हँ । जिसमेंश्द्र कपर्दीसे प्राथंना की गई है कि हमारे ग्रामवासी प्राणी नीरोग 
रहते हए पृष्ट हो, दया करो, सुख दो, जिस शान्तिको यज्ञद्वारा मनुने पायाथा 
वही हमें दो । हम हषित वीरो से युक्त तुम्हं हवि भेट करते हँ । दीप्त, यज्ञ सिद्ध 
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` 82. सहस्र ते स्वपिवात मेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः । ऋ० 74713 

इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती 

यथा शकसद्‌--अनातुरम्‌ ।। ऋ० 11141 
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करने वाले तिरछ्ची गति वले मेघावी (कवि) रद्र का हम रक्षां आह्लान करते है| 
इस सूक्त को इन चार ऋचाओं मे शिव रूप की उपासना तथा शेष ऋचाओ मे रुदर 
रूप का स्तवन किया गया है यथा हम आकाशके घोर रूप वाले, जटाधारी. महान्‌ 
तेजस्वी रद्र का नमस्कार पूवंक आह्वान करते हँ । वे वरणीय आओौषधियों को धारण 
कर हमे सुखौ तथा निभंय करे । मरुदगणों के जनक रुद्र हमारी सन्तत्ति पर दया 
कर, वृद्ध, बालक वृद्धिंगत हो, युवकों का विनाश न करो, हमारे पुत्रो, भृत्यो, गोओ, 
अश्वो कोनष्ट न करो, पञ्युओं कौ रक्षा करो, उन का नादान करो। हे 
वीरोंके स्वामी रद्र तुम्हारा पञ्युओों ओर मनुष्यों को मारने वाला अस्त्र दूर पटच, 
हम पर कृपा करो रक्षा कौ कामनासे शद्रको नमस्कारै, मित्र, वरुण, अदिति £ 
समुद्र, पृथिवो, आकाश हमारी इस प्रार्थना को अनुमोदित करे । यह विकराल रूप 
ही शद्रः है इसी सुक्त मे (मानस्तोक) विशेषण रद्र के लिए दिया है । ऋग्वेद के 46 
सूक्त मं भौ (मानस्तोक) विशेषण दिया गया है । हे श्द्र ! अन्तरिश्षस्थ विद्यृत्‌ पृथिवी 
पर ्रुमती है, वह हमे नष्ट न करे । तुम सहस्रो ओषधियों वाले हो, हमारे पुत्र, पोत्रादि 
को नष्ट मत करना। हैरद्र ! हमारी हिसा मत करना । हम तुम्हारे क्रोधे के पादा 
मेन पड़ तुम हमे यज्ञ-भागी.बनाओ ओर सदा हमारा पालन करो । 
इस प्रकार उस परमेश तत्व के उग्र रूप रद्र तथा सौम्य रूप शिव दोनों रूपों से 

उपासना को उपलन्धि हमे होती है । शनैः शनेः किस प्रकार यह्‌ सुद्रोपासना के रूपों 
मे परिवतंन तथा परिवर्धन आ गया यह यहां संक्षेप मे विवेच्य है । 

` ऋग्वेद के सृक्तों मे प्राप्त विविध रूपों का संकेत यहाँ किया जाता है } स्वंप्रथम 
अग्निकोही सद्र कहा गया है । अग्रजी विद्धान्‌ विल्सन ने ऋण्वेद मेँ अग्नि ही कहा 
है। जमंन विद्वान्‌ बेबरने सद्रको भंभावातके रव का प्रतीक माना है । डा 
मेक्डानल्‌“ ने रद्र ओर अग्निके साम्यकेआधार पर सरद्रको विशुद्ध भावात का 
नहीं अपितु विना्ञकारी विद्युत्‌ के करूप मे भंफावात को विध्वंसक स्वरूप का परतीकं 
मानादहै । भंडारकर ने रद्र को विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक मात्र माना है| 
अग्रज विद्वान्‌ म्मूर भी इसी से सहमत । प्रो० कीथशने भी भकावात के 
विनाशकारी रूप का प्रतीक माना है उसके हितकारी का नहीं । जर्मन विद्वान्‌ 
ओडर . ने मृत आत्माओं के साथ उडने वाला कहा है । रुद्र के घातक बाणो के 
स्मरण के कारण इन्हे मृत्यु कादेवताभी मानाहै इसका आधारवे श्द्रका शिवौ 


ॐ. मानो वघीरद्रमापरादामाते भुम प्रसितौ हीडितस्य । ऋ० 7145।4 
84. मेकडानल वैदिक मादथालोजी- पृ 78 | 
85. भारतीय धर्मो का इतिहास-भंडारकर 
86. म्थूर-ओरिजनल संस्कत टेक्सट्स आफ भाग-4, प° 147 
87. दि रिललीजन एंड फिलासफी आफ दि ऋग्वेद (कीथ), प° 147 
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के साथ उल्लेख होने वाले ऋण्वेद के सूक्त को प्रस्तुत करते हैँ । 

ब्राह्मण काल मे वेदिक कर्मकाण्ड के प्राधान्य से व॑दिक प्राकृतिक देवोंकीः 
उपासना श्रूमिल हो गई कभी. रुद्र ओर विष्णु यज्ञ की. जकड़ में अत्यधिकये बादमें 
ये रुद्राभिषेक, शतरुद्रिय के रूप में अग्रसरित हुए । अनेक प्रकार की विचारधाराभों 
का मिश्रण रुदरदेव के.अस्तित्व में है.। इन्द भयंकर, पञ्युपति, अग्नि आदि अभिधानो 
से अभिहित किया गया है पश्चात्‌ मेये वरुण की स्पर्घां के रक्षक भी माने गए तथा 
परिणामतः ये शिव, भद्रकर्ता तश्चा योगी के रूप में स्वीकृत हए । । 

बराह्मण विच्रारधारा का दुसरा वगं जो इस यज्ञ कमंकाण्ड के द्वारा आध्यात्मिकः 
उन्नति का ॐभाव का अनुभव्र कर रहा था उसने , तपदचर्या ओर योगाभ्यास को 
महत्व दिया ओर. इस यांत्रिक,कमंकाण्ड का विरोधः किया । उन्होने इस विचारधारा 
मेंक्रान्तिला दी ओर कम॑काण्डके देवों को छोड.कर अन्य देव रुद्र की उपासना को 
अंगौकार किया.अतः रुद्र जो जनसाधारण के देव ये अव उच्च वगं तथा विद्वानोंके 
भी उपास्य हो गए । क्योकि नीति तथा सदाचार की भावना सदैव समाज के उन्नत 
वगंसेही प्रारम्भ होती है अतः.मव सद्र आतंकके देव न रहकर ऋत के मूतिमान्‌ 
स्वरूप हो गए जबकि अन्य देव याज्ञिक ही रह गए ओौर ये सभी देवों के बड़े 
महदेव नाम से स्तुत होने लभे ।.. छर 

युजुवेद मँ रुद्र ,के व्यम्बक्‌, रूप का महत्व बढ़ गया । रुदर का पञ्युपति% तथा 
भिषक्‌ के रूप मे स्तवन है यहां उनके साथ एक देवी अम्बिका की कल्पना की गहै । 
इस त्यम्बक होने कौ विधि भी वैदिक परम्परासे भिन्न है एेषा ज्ञात होता है कि 
आर्येतर लोग जौ हिमालय के निम्नोन्नत प्रदेश वासी थे उन्होने किरातके रूपमे 
शिव कौ कल्पना कौ भौर उन्हँ कृतिका वास (चमं वस्त्र वनचरो की वेषभूषा) आदि 
कौ उपाधियां दौ । इस प्रकार विभिन्न मिश्रण मे एकत्व रूप का ही यह फल वैदिक 
रुढःका नया रूप त्रयम्बकं अभिधान मेँ आया। शतरुद्रिय रूप भी उयम्बक 
होने काही परकै) यहां भीशिवके भयंकर रूपके साथ अनेक नाम नील, 
शिखण्डिनि, शिव, शिवतर, शंकर आदि सभी गरुणावगरुणों का अधिपत्ति शिव कहलाता 
है तथा सेनानापति, तस्कराणांपति, मुष्णानाँपति, उमापति, गणपति, व्रातपति,आदि। 
ऋग्वेद तथा अथववेद कौ अपेक्षा यजुवद मे यह्‌ परिवतंन इस बात का प्रमाणहैकि 
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आयेतर जाति के किसीदेव को श्र के साथ तादात्म्य कर दिया गया है जिसमे सभी 
गुणावगरुण एक्त्रीभूत हो गए हैँ । 

वही एकत्रीभरूत रूप शतरुद्रिय स्तवन 66 मंत्रों का है जो आज भी प्रमुख रूपेण 
प्रचलित है । वेदिक आर्यो के इस मिश्रण मेँ पुरातन वादियों की विरोधी भावना का 
ही यह फल है किं इसे नया नाम व्यम्बक होम दिया गया । त्रयम्बकं शब्द का मूलभूत 
अथं तो वंदिक ही स्वीकृतहै किन्तु आज इसे तीन नेर के अथं ते समभते हैँ । वस्तुतः 
-वेदिक अथं ही समीचीन है कि अम्बक का अथं है पिता- त्रयम्बकं का अथं है तीन 
पिता बाला, वह अग्नि जिसमें तीन जन्म पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा आकाश मेँ माने 
गए हैँ जिनका वेदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख है । सद्र ओर अग्निका तादात्म्य 
पूवं मेँ वणित है अतः वह उपाधि अग्निसे रद्र पर संक्रान्त हो गई ओर तीन नेत्र 
वाली पौराणिक कल्पनाओं की आधार भूमि को अवसर मिला । 

अथववेद मेंरद्र के शिव रूप की कल्पना का प्रसार ह॒जा । सहचारी मरुतो 
की कल्पना सद्रगण मेँ विलीन होने लगी । उनके प्राकृतिकं स्वरूप मे परिवतंन 
आकर अबवे वेदिक देव वृन्द, इन्द्र, अग्नि के समान उत्कृष्टं देवन होकर जन- 
साधारण के पूज्य देव हो गए थे ओर उन्हें महादेव अभिधान मिल गया अगैर अब वे 
` व्याधि नाशक शान्ति प्रदायक हो गए । यहां भवं, शवं का भी उल्लेख है शने: शनैः 
सभी देवों का विलीनीकरण पौराणिक शिव के विकसित रूप में प्राप्त होता है। 

अथववेद का ]ऽवां मण्डल व्रात्य वगं की विज्ञेष समस्या लेकर उपस्थित होता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा सूत्र ग्रन्थों मेँतब्रात्य स्तोम अभिधान से कुच विधियां दी | 
गह हं। त्रात्य लोगों काअचरण स्तर आर्यो से निम्न था किन्तु वे भी कतिपय 
यज्ञादि करनेके बाद आर्योमें मिला लिए जतेथे। रएेसी धारणा इस मण्डल से 
बनतौ है । इस विषय मे जमन विद्वान डा० होयर का विचारं कि श्रात्यों के 
योग ओौर ध्यान से आर्यो ने आकृष्ट होकर उन्हें अपने मे मिला लिया । एन० एन° 
बोष ने इषण्डो आयन लिटरेचर एंड कल्चर पुस्तक मे अपने निष्कषं इस प्रकार 
दिषु हैक ब्रात्य जाति पूवीं भाग की.एक राजनंतिक शक्तिशाली थौ ओर आयं 
संघषं युक्त थे उन्होने इन्हे अपने में मिला लिया । 

अथर्ववेद के 1515 में रद्र को महादेव तथा ईदान बनने का संकेत है पश्चात्‌ 








90. शौवमत डा० यदुवंशी पु* 9 

91. अथवं वेद 4128।1 

92. शेवमत डा० यदुवंशी, प° 11 

93. इन्डो आयन लिटरेचर एन्ड कल्चर--एन ° एन० घोष, पृ० 39 
94. शंवमत डा० यदुवंशी प° 11 
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रद्र को व्रात्य का अनुष्ठाता कहा है । इस सूक्त की समाप्ति में व्रात्य पशुओं की भौर 
चला ओर उसने रूद्र रूप धारण किया ओर ओौषधियों को  अन्नसेवी बनाथा । इस 
सक्त में शुद्र का संबंध वनस्पति% तथा पश्यो से दर्शाया है जो कि ऋग्वेद में ज्ञात ` 
है । विभिन्ने दिशाओं मे संचरण तथा अन्य देवताओं दिक्पालों का रूप धारण किया 
` अतः रद्र तथा व्रात्य सम्बन्धे पर विशेष प्रकाश न पड़कर यह अनुमानित हु कि 
महादेव ईशान उपाधि रूप से रुद्र को कहा जाने लगा । ईशान का प्रयोग यजुवद 
म भीहुजाहै। हरि प्रसादशस्त्री नेरद्रको ही व्रात्य, (पयेटकों कादेव) कहा हँ 
जिससे डा० यदुवंशी % सहमत नहीं ह । . 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे इन्द्र रूप रद्र को अधिक सम्मान मिला किन्तु इसका आधार 
उग्र रूप? था जिससे देवता भी भयभीत थे । इन्द पञ्ुहन्ता% भी कहा । यद्यपि उन्हें 
पञ्युपति ओर उनके संरक्षण में पुमो के रे जाने का भी वणंन मिलता है । इनके गुणो 
मे आर्येतर गुणों के भिश्रण की पुष्टि 'गाविधुक%१ (करडा करकट) होम मे अन्य देवगण ` 
स्वगं जाते समय रुद्रकोधर पर ही छोड़ गए अतः उसका वास्तन्य घर्‌ मे रहने 
वाला नाम पड़ा ¦ पशु विभाजन मेँ देवों ने रुद्र को छोड़ दिया किन्तु बादमं कोप से 
भयभीत हो उन्हे मूषक प्रदान किया क्योकि च्यम्बकहोनेमेरुट्रका विशेष वाहन” 
मूषक बतलायागया है । इस प्रकार वेदिक काल मं सामान्य देव मण्डल सेस्द्रकी 
पृथक्ता का प्रमाण भिलता है। 


उपनिषदो के अध्ययन .में पाठक की सवंतः प्रथम दृष्टि इस ओर जातीहैकि 
ओौपनिषदिक विचारधारा के अग्रसर करने वाले क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपने विचारों 
की पुष्टि मेँ प्रमाण रूपेण ब्राह्मण ग्रन्थों के उद्धरण न देकर श्रुतियों से उद्धरण लिए 
है इसके अन्तस्तल मे इन ऋषियों की इस भावना कौ पुष्टि हो जातीटहै किडइस 
पुरोहित वगं ने वेदिक विचारधारा के प्राणभ्रूत तत्वों को छोड कर एक आयास 
साध्य, विपुल द्रव्य साध्य ओर आडम्बरपुणं असाधारण याज्ञिक पद्धति मेँ जनजीवन को 
जकड़ दिया है जिससे त्राण पाने के लिए उनकी प्रामाणिकता की सवंथा ही उपेक्षा 
की गई अतः विचारकों का ध्यान ब्राह्मण क्मंकाण्ड से हटकर पुनः संहिताओं की 
ओर बढ़ा जिस विचारधारा क मूलभूत दो तत्व दष्टिगोचर होते हँ एक परमेद्वर में 
विश्वास ओौर परमेइवर का स्तवन । । ¦ 
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इन्होने भाचींन बहूुदेवतावाद का एकदेवतावाद मे समन्वय. करते हृष्ट परम ब्रह्य 
की कल्पना करके एकेदवरवादः की स्थापना की ओर इन्द्रः वरुण सूयं आदि के विभिन्न 
उपासको मेँ उत्कषपिकषं, वैरभाव के प्राप्त -अंकूरों कौ समूल नष्ट किया. ओर शनैः 
शनैः कमंकांड की पूणं परिपाटी को उलट कर अवः केवल उस .परम ब्रह्म के प्रतीक 
दोही,देव शेष थे रुद्र ओर विष्णु । अतः जब उपासना का आरम्भः हा तो दोनों ने 
विष्ण्‌ ओर र्द्रको एक रूप तथा अपने आराध्य देव को परम बरह्म माना। रुद्रका 
यह रूपः उ्वेताश्वरोपनिषद्‌ ५ मं स्त्रीकृत है उपनिषद्‌ द्रष्टाओं ने कमंकांड को पूर्णतया 
अस्वोकार करके उनके फलों को भी (परीक्ष्य लोकान्‌) आदि शब्दों से अस्थाई लाभ 
के प्रतीक मानकर निष्फल करते हए अध्यात्म, ध्यान ओर बृद्धि की एकाग्रता की 
ओर लगाया । इसी के साथ दरुस्ररो-परम्परा, जिसको भक्ति परम्परा कह सकते है, 
उसका भी विकास हुमा क्योकि सभी प्राणी तो अपनी वृत्तियों, .विचारधाराभओों 
सामाजिक तथा नैतिक स्तरों के कारण इस व्यान चिन्तन को नहीं अपना सकते 
अतः उनकी स्तवन परम्परा में गीत, भजन, आत्मसमपंण के भावातिरेक ने भक्ति 
त्रिवेणी को बहाया किन्तु इन सभी का प्राण तत्त्व था एकेडवर का ध्यान ओौर उसमें 
 -अनन्त भक्ति, प्राथंना, भजन के आदशं ये वैदिक सूक्त, अतः कमंकांड़.का पृणंतया 
स्थान इस परम्पराने ले लिया ओर क्योकि इस भक्ति की गंगा यमुना धाराके रद्र 
तथा विष्णु ही आश्रय थे अतः दोनो घाराएं विकसित हृ जओौर सत्ता एकेश्वरवाद 
के ही अन्तभूत रही । | र 
पौराणिक हिव की पूजाका विवरणं इस प्रकार दिया जा सकता है कि आतं 
मक्त शिव कौ मृत्तिका की-मूति का बिल्व पत्र, अक्षत, गंगा जल से पाथिव शिव 
जन द्वारा अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं । 


मूतिमृदाः० विल्वदलेन पूजा प्रयाससा्यं वदनं च वाद्यम्‌ । 
फलं तु त्यन्मनस।भिकाड क्ष्यं निःदवस्य विदवेदवर एव देवे । 


उपासना के दूसरे स्तर मेंशिवलिंगक्याहै ? शिवलिंग में शिव की प्रतीको- 
पासना होती है । प्रकृति ओर पुरुष की शिवलिंग के द्वारा अभिव्यक्ति होती है । 
विर्व ओर उसकी लीला प्रकृति का कायं है, पुरुष इससे ऊध्वं देश में स्थित है, यह 
` क्रटस्थ हे, द्रष्टा मात्र है, र्वेताइवतर "उपनिषद्‌ मे माया प्रकृति हे, माया ज्ंकर पति 
। है । इन्हीं दोनों के अवयव रूप में अखिल विदव व्याप्त है ।येहीदो तत्व कारण कार्यं 


101. शवेताङ्वतरोपनिषद्‌ 31216,7,1] 
102. शिवोपासना के विभिन्न स्तर, उपासनाकं कल्याण, प° 37] 
103. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेदवरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वंमिदं जगत्‌ । इवे उ० 410 
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है, शवं है, शवं शिव काही नाम है, वही ब्रह्य है, प्रकृति पुरुष अथात्‌ अद्धंनारीरवर 
रूप मे अभिव्यक्त है । तभी उपासक समता है 'तववाहं' हे प्रभ । मे तुम्हारो हूं। 
शिवमानस पूजा में प्रभु को आत्मा, बुद्धि गिरिजा, ओर अपने प्राणों को उनका 
सहचर कहा है । 

यद्यपि लिंग"०4 रहस्य के विषय मे डा० यद्रुवंशी के ग्रन्थ डौवमत से कतिपय 
उद्धरणं का विवेचन यहां दिया गया है तथापि उस विवेचन से पूर्णतया तप्ति नहीं 
होती है जब कि तक वर्तमान युगके दशन क्षेत्र के सर्वोच्च आत्म द्रष्टा दाशंनिंक 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ जी कविराज के कचारोंके सारांशंको न दियाजाए 
लिंग अर योनिदोही सृष्टि के मूल रहस्य हँ । पुरुष स्त्री के संभोग के विना सृष्टि 
प्रभृति कायं नहीं चल सकते । शिव ओर शक्ति, ईदइवर ओर माया, पुरुष ओर प्रकृति 
प्रस्थान भेदसेदोही मूल क्ति है । जब तक द्वत जगत्‌ का अतिक्रमण नहीं किया 
जाता इन दो शक्तियों को ही मूल तत्व मानना पडेगा किन्तु इस द्रेत के मूल में 
नित्य अनुस्यूत भाव अद्र॑त सत्ता है सृष्टि के प्रारम्भ में यद्यपि प्रकृति ओौर पुरुष दोनों 
ही प्रथक्‌ रूपमे उपलन्ध होतेह तथापिसृष्टिके आदिरूपमें दोनों शक्तियां 
अभिन्न रूपमे बीजावस्था मे अभिन्न थीं । परिचायक चिह्व को लिंग कहते हैँ। 
जिसकी अभिव्यक्ति नहीं उसका कोई भो निदशंन नहीं दिवलाया जा सकता । किन्तु 
इस अव्यक्त सत्तासे जो तेनोमय जोर ज्योतिमय तत्व जाविमूत होता है उसे स्वयम्भू 
कहा जाता है । यही अन्यक्त अवस्था का परिचोयक है इसलिए यह लिग पद वाच्य 
दै । किन्तु योनि तत्व आधार जाघेय दोनों के ज्ञान के बिना इसे भी नहीं समाजा 
सकता । तत्र शास्त्रमे योनि कोत्रिकोणरूपसे ओर लिग को उसके केन्द्र स्वरूप 
या मध्य बिन्दू रूप बतलाया गयाहै। सष्टि की अतीत अवस्था मे जहां स्वंशक्ति 
नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवगुण्ठित है वहां विन्दु मण्डल ओर बिन्दु से मण्डल 
पयंन्त निःसृत किरण धारा मे तीनों ही अभिन्न रूपसे प्रकारित होते है इस अभेदात्मक 
सत्ता मे मण्डल को योनि के एवं बिन्दु को लिगकेपूवंरूपहोने की कल्पनाकीजा 
सकती है । 

यहां शून्य के वक्षःस्थल पर विकिरण लीला सम्पन्न होती टै। उस समय तीन 
बाह्य रेखाएं ही केन्द्र स्वरूप बिन्दु का आवरण मानी जाती हैँ । कम से कम तीन 
सरल रेखाओं के बिना किसी भी वस्तु का आवेष्टन नहीं किया जा सकता । तंत्र शास्त्र 
मेँ इसी विभूज को मूल त्रिकोण कहा गया है यह मूल त्रिकोण ही विशव की उत्पत्ति 
का महा योनि स्वरूप है जब इसका मध्यवर्ती बिन्दु विक्षुन्ध होकर ऊध्वं गतिरील 
ज्योतिमय रेखा के रूप मे परिणत होता है तब इसका उज्ज्वल प्रकाश पंज के स्तम्भ 
रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है यही वहु पूवं वणित स्वयम्भू नामक ज्योति लिग 


104. लिग रहस्य डा° गोपीनाथ कविराज, उपासनांकं कल्याण पुऽ 382-85 
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है। वेदिक साधना मेंइसीने यज्ञकुण्ड ओर यज्ञाग्नि को स्थान प्राप्त किया है । 
कुण्ड ही प्रकृति या योनि दहै अग्निही रद्र या रिव ज्योति है। वेदान्त सूत्रकार ने 
भी (योनेः शरीरम्‌) ही कहा है । पयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी में त्रिकोण कीही 
तीन रेखाएं हैँ । जिसको ओंकार या प्रणव कहा जाता है वह्‌ अद्धमात्रायुक्त इस 
त्रिकोण का ही नामान्तर है यही योगशास्त्र की कुन्डलिनी है । हिन्द, बौद्ध ओर 
जेन सभी सम्प्रदायो करे उपासकगण किसी न किसी रूपमे इसको स्वीकार कर 
चुके हैँ ।. 


क्तं सम्रदाय 


इस सम्प्रदाय मेंसुष्टिके उद्भव तथा विकास में दिव्य शक्तिकां प्रमुख 
स्थान है । शक्ति, चिच्छक्तिहोने के कारण नारी रूप स्वीकृत की गई है । वस्तुतः 
सृजन में नारी का महत्वपुणं स्थान है वह सुजन, पालन दोनों मे मानव के लिए 
अभय वरदानकेरूपमेंप्राप्तहै। इसका मूल भी सिन्धु सम्यता की मातभूमि की 
पुजामें प्राप्त होताहै। उससमयमताके रूपमे पृथ्वी या प्रकृति की उपासना 
का प्रचलन रहा होगा । वेदिक साहित्यमें अदिति" ओौर पृथ्वी को देवियो की कोटि 
मे रखा गया है ओर उसे आदि शक्ति से प्रतिष्ठित किया गया है क्योंकि अदिति ही 
माता, पिता, पुत्र, विश्वे देवा जो हुआ भौर जो होने वाला है वह सब अदितिही 
है। वेदेवों तथा अपुरो की माता मानकर पूजित हुई है तथा पृथ्वी कोवारण 
करती दहै। 


सवंत: प्रथम वाग्देवी सरस्वती का स्तवन ऋष्वेद मे लभ्य होता है । सरस्वती107 


को सत्य कर्मों को प्रेरक, उत्तम बुद्धिको प्रशस्त करने वाली तथायज्ञ कोधारण 
करने वाली कहा है । यह सरस्वती विशाल ज्ञान समुद्रको प्रकट करने वाली है 


तथा यही सब बुद्धियों को ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाली है । यहीं इन्द्राणी08 


तथा वरुणानी के स्तवन कौ प्रेरणा भीलम्य है । मानव के रक्षण के लिए भारतती,109 
वस्त्री ओर धिषणा के आगमन का वणन भी प्राप्त होता है। 


105. लिग रहस्य डा° गोपीनाथ कविराज, उपासनांक कल्याण पु° 384 
106. अदितिद्यौँ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्रः | 
विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ । ऋ० 1189110 
107. पावका नः सरस्वती-- चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 
ऋ० 11310,11 
108. ऋ० 1122112 
109. आ म्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌ वरूतींधिषणांवह्‌ । ऋ 1122110 
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वैदिक वाङ्मय के शीष॑स्थ एवं प्राचीनतम ्रन्थ ऋग्वेद मे पावन विधात्री 
सरस्वती का स्तवन किया गया है । प्रथम मण्डल तृतीय सूक्त के दश, ग्यारह तथा 
बारहवे मंत्रों मे सरस्वती को अन्न प्रदात्री तथा यज्ञ की सफलता हेतु स्तवन करते 
हए उसे सत्य कर्मा की प्रेरक, उत्तम बुद्धि को प्रशस्त करने वाली, तथा विशाल ज्ञान 
सागर को प्रकट करने वाली कहा गया है । एकं स्थल पर अग्निसे भारती," वरुत्री 
ओर धिषणा देवियों को रक्षण हेतु लाने को कहा गया है । वीर पत्नी, दुतगामिनी 
देवियां हमे आश्रय दे अपने मंगल के लिए इन्द्राणी, वरुणानी तथा अग्नायी का 
आह्वान किया गया है । 
तेतीसः"' देवताओं को पत्नियों सहित अन्न के निमित्त यहां लाकर सोम द्वारा 
बलिष्ठ बनाने का वणन है । अदिति को सभी देवों की माता कहा है। सरस्वती 
केभीदोरूपरहैँ नदी रूप। ओौर विग्रह रूपा। ऋभ्वेद में वागाम्मृणी" सूक्त मे वाक्‌ 
देवी का सर्वोत्कर्षेण वणंन किया गया है वहु मित्रावरुण को धारण करने वाली है 
जिसके आश्य को देव ओर मनुष्य प्राप्त होते हैँ जिसे म चाहती हँ वही मेरी कृपा 
से बलवान्‌, मेधावी, स्तोता ओर कवि हो सकता है । यह वाक्‌ शक्ति रद्रगण तथा 
मरुद्गण के साथ घ्रूमने वाली है जौर स्तुतियों से विमुख पुरुषों के संहार की इच्छा से 
धनुष को दद्‌ करती है । यद्यपि डा० यदुवंशी" इस वाक्‌ देवी का संबंध रुद्र से नहीं 
मानते है किन्तु म इससे सहमत नहीं ह । 
केनोपनिषद्‌" ^ में उमा हैमवती को देवताओं की चेतन प्रज्ञा के रूप में माना गया 
है इसे भी प्राचीत वैदिक वाग्देवता का विकास माना जा सकता है । बहदारण्यकोप- 
निषद्‌." में वाक्‌ कोही वसिष्ठ कहा है । हैमवती होने से हिमवान्‌ की पूत्री पावंती 
इत्यादि अभिधानो से ख्यात हुई ओौर शैव दशंन मे इस देवी का ओौपनिषदिक 
प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिया गया, आदि शक्ति अजा एक है उसके 
लोहितः" कृष्ण, शुक्ल विविध रूप हैँ । इस प्रकार शिव तथा शक्ति की सहोपासना 


110. ऋ० 113110-12 
सरस्वती साधयन्ती धियन्न इला देवी भारती विदवतूतिः । 
तिस्रो देवीः स्वघया बहिरेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य ।। ऋ० 21318 
111. पत्नीवतस्त्रि शतं त्रीरिच देवान्‌-- मादयस्व । ऋ० 31619 
112. अहं रद्रेभिवेसुमिदच राम्यहमादित्यैरुत विइवदेवंः । 
अहं राष्ट्री सङ्‌ गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । ऋ०10112511,3 
113. शेवमत पृ० 34 
114. केन ० उ० 3112 
115. वाग्‌ वे वसिष्ठा-वृ° उ० 6112 
116. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा ।-- सरूपाः । शवे ° उ० 415 
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के दाशंनिक आधार की. नीव पड़ी । अन्य पुराणो मे उनको शिव की ज्ञानमयी शक्ति 
कहा गया है जिसके द्वारा वे सृष्टि कासुजन करते है । अधंनारीरवरकेरूपमें 
शिव का स्तवन भी लम्य हुआ है। | 
इस प्रकार पौराणिक काल मेँ यद्यपि शक्तिरिव की सहचरी के रूप में स्वीकृत 
थी तथापि शाक्त सम्प्रदाय स्वतंत्ररूपेण पल्लवित हो रहा था। शिव के समान ही 
देवी के अनेकसरूपों को भी प्रस्तर तथा धातु मे यथाथं चित्रण किया जाता था अौर 
पुराणेतर कालम समस्त भारतम इस प्रकार की अनेक मूतियां प्राप्त होती है । 
तंत्र ्रन्थों तथा पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि देवी की उपासना मं कोई 
अन्तर नहीं भायाथा । पौराणिक कालमें ही इे ब्राह्मण विचारधाराके अनुकल 
ढालने का सफल प्रयास किया जा रहा था ओर बौद्ध विचारधारामेभीतारा आदि 
देवियों का व्णंन मिलता है । 


गाणपत्य सम्प्रदाय 


ऋग्वेद मेँ रुद्रके गण मरुतो का उल्लेख लम्य है । इन मरुतो के गणो के अधि- 
पतिके रूपमे गणपति की प्रतिष्ठा सुदूर प्राचीनकालीन है। महाभारत मे गणप्ति 
के समकक्ष विनायक का वणन है । इन दोनों देवों को समान मानते हए इनके कार्यो 
के विषय में मानव विघ्नहर्ता, विपत्ति दूरकर्ता तथा उन्हं कार्योके द्रष्टा केरूपमें 
वणित क्रिया गया है । मानव-गरृह्य""? सूत्रों मँ इन की विष्नहारिणी प्रवृत्तियों का परि. 
चय प्राप्त होतादहै। इन्हे भूतोंके समान वणित किया गया है। याज्ञवल्क्य8 
स्मृति में महागणपति कल्प नाम से कमं की सिद्धि हेतु गणपति की पूजा का विधान 
है इन्हे श्र तथा ब्रह्मके द्वारा लोकोपकार हेतु नियुक्त किया गया है । गाणपत्य 
सम्प्रदाय की छः शालाओं का निदेश मिलता है इनमे महागणपति के उपासक उन्हं 
आदि देव मान कर उन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानते हैँ । 

एकदन्त वाला शुण्ड मुख ही आराध्य है । हरिद्रा गणपति वाले हरिद्र र्ग वाले 
चतुर्भुज नेत्र वाले स्वरूप का ध्यान करते हैँ वे अपनी बाहों पर गणपति के मुख ओर 
दन्त कौ मुद्रा को तपाए हए लोहे से तप्त कराते हँ । उच्छिष्ट गणपति के उपासक 
वाम मार्गै । वे आचार विचारमें कौल शाक्यो के समान रहै अन्य शाखाओोंके 
नाम नवनीत, स्वणं ओर सन्तान हँ । जाज भी सभी क्मंकाण्डीय कर्मो मे गणपति 
का सवेप्रथम अचंन किया जाता है। 


117. मानव गृह्य सूत्र 214 
118. विनायकः कमेविध्नसिद्धयथं विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्ये च खद्रण ब्रह्मणा तथा । याज्ञ° स्मृ ०1127] 








बराह्मण विचारधारा के भुल स्रोत ् 35 


सौर साम्प्रदाय ॥ 


मुयं उपासना को प्रत्यक्ष देव होने के कारण अ्यं देने का विधान है । जयपुर में 
पवंत शिखर पर सूर्यदेव का भव्य मन्दिर बना है । सन्ध्योपासन विधि मे सूयं 
सविता देव कौ गायत्री मन्त्र के माध्यम ते पाथना कीजातीहै। सूयं को चराचर 
जगत्‌ कौ आत्मा कहा गया है । (सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषदच "119 | सूयं नमस्कार 
तथा सूर्योदय से सूयस्ति तक सूयोन्मुख खड़े होकर जल के मध्यमे आदित्य व्रत 
कहलाता हे । ब्रह्म पराण में सूं को अर्पित की गई वस्तुएं लक्ष गुणित करके लौटाने 
का विधानदहै। य 

सूयं के द्वादश रूप हैँ । इनमें से इनदर देवों का राजा, धाता, प्रजापति, पर्जन्य 
वृष्टिकारक, त्वष्टा वनस्पति मे विराजमान, पूषा अन्न मे स्थित प्रजाजन पोषक, 
अयमा वायु में स्थिति, भग देहधारियों मे विराजमान, विवस्वान्‌ अग्निम पाचकत्व, 
विष्णु धमं के स्थापक आदि । सूयं सहस्रनाम स्तोत्र भी है । विदेशों मे सूय के 
उपासक हैँ । सिकंदर स्वयं सूर्योपासक था । कुचं विचारक" ईसा की तीसरी शती 
मेँ सूर्योपासकों के बाहर से आने का संकेत करते हँ । कुषाण युग में सूयंकी पुजा- 
विधिरई्रानसे भारतमें आने की कल्पना है किन्तु पांचवीं शती में सूयं मन्दिर का 
प्रचलन था । तेरहवीं शती में कोणाकं का सूयं मन्दिर प्रसिद्ध रहा है । सौर पुराण 
तथा ब्रह्म पराण में सौर सम्प्रदाय का परिचय मिलता है वेशिवके सोथ सूयंका 
तादात्म्य करते है । इस प्रकार भारतीय विचार धाराओं मेँ एकत्व कौ ओर उन्मुख 
होने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है । 


(घ, ब्राह्मण विचारधारा के मूल स्रोत 


संहिता प्रन्थ, ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ श्रौर वेदांग साहित्य 

संहिता भ्र थ--'धेदोऽखिलो धम॑मूलम्‌” वेद ही समस्त धर्मो काभरूल है, यह 
डिण्डिम घोष सहलो वर्षो से तपःपुत ऋषियों भौर भनीषियो ने कियाहै गौर ञाज 
भी वे “ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः” की उक्ति के अनुसार जनसमुदाय के भद्र सम्पादन 
हेतु सावंकालीन, सत्य से अनुप्राणितत होने के कारण वेद सर्व॑वंद्य है । वेदोंका ज्ञान 
नित्य है । ऋषि का पारिभाषिक अथं है मंते द्रष्टा, मन्त्र को देखने वाला । भारतीय 
परम्परा के अनुसार ऋषि लोग मन्वकर्ता, मन्त्रो के रचियता नहीं थे । समाधि की 
अवस्था मेँ किसी भी ऋषि की बुद्धि को परमात्मतत्तव से आंशिक तादात्म्य प्राप्त 


119. ऋ 1111511 
120. प्राचोन भारतीय साहित्य की सास्कृतिक भूमिका डा० रामजी उपा० = 
प° 455 | | | र्व १९८ 
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ह्येता था भौर उस दशा मे उसको जिस ज्ञान कौ तात्कालिक उपलन्धि होती थी 
उसको वह .समाधि से व्युत्थित होकर शब्दों में व्यक्त करता था भाषा भले ही उसकी 
हो परन्तु प्रेरणा का स्रोत ईश्वर था । 
वेदौ का -अथंदहै ज्ञान, ज्ञान का मूल स्वरूप, अर्थात्‌ ज्ञान परम्पराओं का मूल 
ज्ञोत। वेद एक विपुल वाङ्मय है जो कि समय-समय पर ष्ट वेदिक मन्त्रो का 
संकलन है। जिसका उदय, सम्पादन तथा संरक्षण भारतीयों की मौखिक परम्परा 
मे सतत होता रहा है इसी कारण इन श्रुति कहा गया है तथा वही ज्ञान अर्वाचीन 
युग मे ईङवरीय ज्ञानकेनामसे जाना जाता रहाहै। वेदों के शब्द लिपि बद्धन 
होकर प्रवचन एवं श्रवण द्वारा सुरक्षित होने से श्रुति अथं मे साथंक हो गए । 
वैदिक वाङ्मय को तीन साहित्यिक विभागों में किन्तु अनुबद्ध रूपमे प्राप्त 
करते है । 
1. संहिता भाग-- जिसमें प्राचीन भारतीय सक्त, प्राथंनाएं एवं याचनाणएं यंत्र- 
तंत्र आदि सम्मिलित हैँ । 


2, ब्राह्मण भाग-- जिसमे घमं सम्बन्धी विशेषतः यज्ञ के प्रसंग मे आए, क्रियात्मक 
एवं रहस्यात्मक कम॑काण्ड आदि की गद्यबद्ध चर्चा संकलित है । 


3. आरण्यक तथा उपनिषद्‌ भाग-- जो कहीं तो स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों का अंश 
है तो कहीं स्वतंत्र रूप में निबद्ध है, दोनों में ही वानभ्रस्थ तपस्वियों के ईदवर, 
संसार, मनुष्य, जीव आदि विषयों पर चिन्तन एवं दशन समुपदिष्ट है । 


4. कल्प सुत्र--यज्ञीय प्रयोगो के समर्थक शास्त को कल्प कहते हैँ । (कल्प्यते 
यागप्रयोगो यत्र) सायण, (वेद विहितानां" कमंणामानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम्‌) । ये 
सूत्र श्रौत, गृह्य, धमं तथा शुल्व भेद से चार प्रकारके हैँ । श्रौत सूरो में अग्निमें 
विहित यज्ञो के अनुष्ठान का अच्छा वणेन है। गृह्य सूत्रोमें ग्रह्यागनिमें सम्पादित 
अनुष्ठानों का वणंन है । घमं सूत्रों मे सामाजिक आचार एवं कतंब्यो का वणन है । 
शुल्व सूत्रों म यज्ञ वेदी के मापने का विवेचन किया गया है । 

1. ऋग्वेद संहिता- प्राचीन ऋचाओं का संग्रह है। ॑ 

2. युजुर्ेद सं हिता--वदिक यज्ञो के कमेकाण्ड सम्बन्धी यजुष्‌ गद्य एकत्र हैँ । 

3. सामवेद संहिता- प्राचीन साम ऋचा (गीतियों) का संग्रह है। 

4 अथं वेद संहिता- जिसमें प्राचीन अथवं अर्थात मंत्र ज्ञान संकलितहै। 

(क) कृष्ण यजुरवेद--जिसकी अन्य शालाओं मे प्रमुख तंत्तिरीय तथा मेत्रायणी 
उपलन्ध हैँ । 


121. ऋक्‌ प्रातिराख्य-विष्णू मित्र पृ० 13 
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(ख) शुक्ल यजुरवेद--जिसका एक ही रूप वाजसनेयी संहिता उपलब्ध है । 

्रत्येक वेद के साथ विशिष्ट ब्राह्मणों, आरण्यको, उपनिषदों की पृथक्‌ ग्रंथमाला 
दे । इसी वेदिक वाङ्मय के वेदांग साहित्य मे कल्प सूत्र है । इनमें वेदिक यज्ञ भाग 
प्रक्रियापरक अध्यायहैंजो सूतो की एक विशिष्ट शली म लिखे भए है । इनमे तीन 
प्रकार के सूत्र प्राप्त होते है । 


1. श्रौत सूत्र--कत्तिषय दिवसो, मासों तथा वषं भर सतत चलने वाले महा- 
सूत्रों की क्रिया प्रक्रिया के नियमों का संकलन इनमें किया गया है जिसमे अनेक 
अग्ियों तथा अनेक ऋत्विक्‌ आदि का विधान रहता था । 


2. गृह्य सूत्र-- जिनमे सामान्य गरहस्थ के नित्य कर्मों दैनिक यज्ञो तथा षोडश्ञ 
संस्कारों से सम्बद्ध निदेश संकलित है । 


3. धमं सुत्र- जो भारतीयों के सम्पूणं आध्यात्मिक एवं लौकिक जीवन के 
प्राचीनतम धरममंशास्व है । 

वसे तो जिस प्रकार वेद के पृथक्‌ अपने ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ है, 
उसी प्रकार ऋक्‌ यजु साम अथवं के श्रौत, गृह्य तथा धमं सूत्र भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैः । 
इन सूत्रों का उद्भव भिन्न-भिन्न वंदिक परिषदो मे वेदाध्ययन की अबाध परम्परा 
के फलस्वरूप ही कियाथा फिर भी कर्मकाण्ड के इन ग्रन्थो कोवेद की भांति 
अपोरुषेय नहीं अपितु पौरुषेय ही मानकर वेदांगों मे सम्मिलित किया गया है वेदांगों 
मे शिक्षा, कल्प, व्य।करण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष परिगणित हैँ । 


वेत्रयी- ऋग्वेद मे कतिपय स्थलों पर वेदत्रयी का ही संकेत मिलता है । अथं 
वेदकोवेदकी कोटि में पर्याप्त काल के परचात्‌ सम्मिलित किया गया एेसी कतिपय 
विद्धानों की धारणा है महात्मावुद्ध ने त्रैविद्या वेदत्रयी का ही निदंश किया है । 
बादमेंवेदोंकीसंख्याचारहो चुकी थी । 

ऋम्बेद*मं इस प्रकार का वर्णन है कि अग्रमाग में ओंकार युक्त जो ऋक्‌, यजु, 
ओर साम गायकं तीन वाक्य जल कौ दोहन करते है, इनको कहो तथा तीनों वेदों 
का स्तोता यजमान यज्ञ धारण करने वाला है ओर वह सोमकी कल्याणकारी 
स्तुतियां करता है । 

ऋक्‌'-“ तथा साम में वणित वृषभ के समान सूयं ओर चन्द्रमा उसके रथ को 
खीचते है 1: वे अपनी बुद्धि से कर्मानुष्ठान करते हुए ऋग्वेद तथा सामवेद के मंत्रो 


122. तिल्नो वाचः प्रवद ज्योतिरग्रा ता एतद्‌ दुहे मधुदोघमूधः । ऋ०71101)1 
123. तिस्लो वाच ईरयति प्रब्भि ऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । ऋ ०997134 
124, ऋक्सामाम्थामभिहितौ गावौ तै सामनावितः । ऋ० 12185111 
125. ऋक्‌ सामाम्यां प्रथ वततंयन्ति | ऋ 
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हारा यज्ञरूप रथ का वहन "करते हँ । ऋर्वेद दशम मण्डल में पुरुष सक्तः की नवीं 
ऋचाम ही अथवंकाभी ग्रहण किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी “त्रयी वं 
विद्या“ कहा है तथा तत्तिरीय आरण्यक में '.संषा त्रयीविद्या तपति" कंहा है । वृ ०19 
उ० तथा छान्दोग्य में क्रमशः चार तथा तीन वेदो का वणंन मिलता है । छान्दोग्यमे28 
ही एक स्थल पर तीन वेदों का तथा अन्यत्र चार" वेदों का ही वणन मिलता है। 
मुण्डकोपनिषद्‌"० मेँ अपरा विद्यामें चारों वेदों का परिगणन किया है । मनु स्मृति 
म भी प्रधानरूपेण तीन ही वेदों का उल्लेख है । इसी प्रकार प्रसिद्ध रचना 
शगंधरः" पद्धति में दण्डी की प्रशंसा करते हृए तीन ही वस्तुओं के साथ तीन वेदों 
काही वर्णन किया दहै । 

पाङ्चात्य आलोचक भी वेदत्रयी का ही समर्थन करते हैँ । चतुथं वेद का नाम 
अथर्वागिरस्‌ सम्प्रति अथवं वेद है क्योकि अन्य वेद यज्ञोंसे ही सम्बन्धित है किन्तु 
अथवं वेद गरृहीय उत्सवो तथा लोक धमं के साथ-साथ आंश्चय॑कारी जाद्‌ भरे 
नियमों से ओत प्रोतहै, परिवार, ग्राम स्वास्थ्य, रक्षा, व्यापार, कृषि, पेम आदि 
के वर्णन प्रसंगो से युक्त है, तथा शत्रु, राक्षस, रोग तथा वह्‌ हिसक जीव जन्तुओओं से 
भी रक्षा करता दहै। ४ 

प्रो मेकडानल' के विचार में वेदों के अन्तग॑त आष हए अथववेद को पर्याप्त 
समय व्यतीत हो गया । 

ऋभ्वेद सवंत: प्राचीन माना गया है इसमें दश मण्डल है । इसके अध्ययन से 
प्रतीत होता है कि इन ऋचाओं को कतिपय प्रधान मन्त द्रष्टा तपस्वी मनीषियों तथा 
उनके वंशजो ने अन्तःकरण में अनुभूत कर प्रकट किया होगा । इसके दश्च मण्डलो 
मे प्रथम "तथा दशम मण्डल सबसे वड़ा है । कतिपय विद्वान्‌ इसे बाद का परिव हुण 
कहते हँ । प्राचीनतम सूक्तं के संग्रह ऋग्वेद के 2-7 मण्डलो का मूल एक पुस्तक में 
मिलता है जिन ऋषिथोंने इन सूक्तोंका साक्षात्कार किया है उनके नाम ब्राह्मण 
ग्रन्थो मे भी भिलते रद । ऋण्वेद में देवताओं के निदेश मे परमात्मा की चक्ति के 
विभिन्न, अंगरूप प्रकृति की संचालक शक्ति का ही स्तवन अधिक किया गया है । 
ऋग्वेद के देवता प्रायः यजुर्वेद ओर सामवेदमे भी प्रप्त होतेह किन्तु अथववेद में 





126. तस्माद्यज्ञ त्स वहत ऋचः समानि जज्ञिरे, छंदांसि जज्ञिरे । ऋ ० 10190.9 
127: अस्य-- ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ऽथर्वाभिरसः । तरृ° उ० 214110 
128. ऋचः सौम्य यजुषि सामानीति ॥ छा० उ० 6712 
129. स हो वाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणम्‌ । छा० 71112 
130. मुण्डक उ० 115 
131. संस्कत साहित्य का इतिहास-- प्रो ° बलदेव उपाध्याय, प ०9 
132. एस्सेज आन संस्कृत लिटरेचर साधुराम, प° 33 
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ओौषधि्यो ` जडी वृटियों, व्याधियों के निवारण के उपायों के साथ आष्यात्मिक 
विषय का भी विवेचन है उन स्थलों पर उन्ही की रशक्तिको ही देवता मान केर 
उसी का अभिवान प्रयुक्त कर दिया गया है । अथववेद मे आध्यात्म तथा ब्रह्म ज्ञान.के 
साथ-साथ जीवन की विविध धारा भी वही है । यहां व्याधि-निवारण मंत्र-तंत्र का 
विधान वणित है । जड़ पदार्थो मे चेतनत्व की स्वीकृति वं दिक सूक्तं का वंशिष्ट्य है । 
प्रत्येक पदाथं में जड़ ओर चेतन दोनों रूपों का विधान स्पष्टतः किया गया है । 


यजुर्वेद गद्य को यजुष्‌ कहते हैँ इस वेद में उन गद्य वाक्यों का समूह है जिनका 
उपयोग अध्वर्युं यज्ञ के अवसर पर किया.जाता था । इस वेद का संबंध यज्ञानुष्ठान 
से विशेष है । इसके दो भेद ह कृष्ण यजुः तथा शुक्ल यजुः । पौराणिक कथनानुसार 
वेद व्यास ने यजुवेद को अपने शिष्य वैदम्पायन को पढ़ाया उन्होने याज्ञवल्क्य ऋषिको 
पढ़ाया । किसी कारण गुरु अपने शिष्य से असन्तुष्ट हो गए ओर उन्होने अपनी प्राठित 
विद्या को वापिस मांगा । याज्ञवल्क्य ने यजुषो का वमन कर दिया तब अन्य :रिष्यों 
ने तितिरकारूप धारण कर उन्हे चुग लिया यही कृष्ण यजुः हुजा उधर याज्ञवल्क्य 
ने सूयं की आराधना करके नवीन यजुषो को प्रकेट किया जो शुक्ल यजुर्वेद के नाम 
से केवल मंत्रों का संग्रहः है जिनमे विनियोग वाक्यः नहीं है । अतः ब्राह्मणं से 
अमिध्नितहोनेके कारण यह गुक्ल है किन्तु कृष्ण यजुवद मे छन्दोबद्ध मंत्र तथा 
गद्यात्मक विनियोगो का मिश्ित रूप है इसीलिए यह कृष्ण यजुवद कहलाता है । ` 

कृष्ण यजुवेद की उपलब्ध शाखाओं मे केवल चार ही हैं ।ः 

1. तंत्तिरीय संहिता--यह प्रमुख शाखो है इसमे सात काण्ड है , इनमें कतिपयं 
जन्याय या प्रपाठक है जो कि अनुवाकों में विभक्त है । | 

2. मंत्रायणी संहिता- ये दोनों तंत्तिरीय के समान ही है, क्रममेंभीसमानरहै। 

3. काठक संहिता--यह मंत्रायणी से भिन्न है। | 

4. कठकपिष्ठल संहिता-- यह्‌ पूणं उपलब्ध नहीं है । 


भवि 


शुक्ल यजुवद को संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाती है क्योकि सूयं ने बाजी 
(घोडे) का रूप धारण कर इसका उपदेश दिया था । इनमें 40 अध्याय है जिनकी 
रचना विशेष प्रकारके यज्ञो का ध्यानं करके की गरईहै। इसवेदकीदो प्रधान 
शालाएं है माध्यन्दिनि ओर काण्व । माध्यन्दिन शाखा का प्रचलन उत्तर भारतमें 
रहाहे गोरकण्व शाला महाराष्ट्में। इन शाखाओंकीं संहिताओं में सामान्य 
भिन्नता मिलती है। ८ 

सामवेद सामवेद का संकलन उद्गाता ऋत्विक्‌ के लिए किया गया है । यज्ञावसर 
पर देवता विशेष के आह्वान के लिए उद्गाता उचित स्वर में उसी देवता की स्तुति 
व्वा द्वारा गता था, इस गायनकोही साम कहा गया है । ऋचाओं का ही गायन 
होता है अतः सामवेदमें ऋचाएं ही हँ इनकी संख्या 1549 है केवल 75 ऋचाणएं 
स्वतत्र हँ जो ऋग्वेद मेँ प्राप्य नहीं है । 








40 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचष्टधारा का तुलनात्मक श्रध्यय्रन 


 अथववेद-अथवं वेद का अथं है अथरवाणि जाद्‌ टोने। स्वयं अथर्वन्‌ से 
अभिप्राय अग्नि उद्बोधन करने वाला पुरोहित । अथवं वेद का प्राचीन अभिधान 
अथर्वागिरस है जिसमें अंगिरस शाब्द का अथं भीजादूटोनेहीरहैँ। अधर्वाणि भौर 
अंगिरस मे अभीष्ट भावना आर्शावाद ओर अभिशाप-जादू दो भिन्न तथा 
विपरीत पाद्व की थी, क्योंकि अधर्वाणि में जहां बीमारी आदि दूर करनेके लिए 
गष्त शक्ति है तो अथर्वो में शत्रओं, प्रतिस्पधियों के विरुद्धशाप देने की क्षमताहै 
ओर सम्पूणं अथवं वेद का प्रतिपाद्य विषय यही है । 

अथवं वेद के मन्त्र स्तुति, उपासना विशेषतः भूतो, प्रेतो, बीमारियों के विनाश 
मे प्रयुक्त थे इनके अतिरिक्त अथवं बेद मे अधव्यात्म तथा सृष्टि विषयकं प्रसंगो का 
आधिक्य है। इन सूक्तोंकी दाशंनिक परिभाषा प्रायः निरदिचत हौ चुकी थी। 
सुक्तों का सर्वात्मवाद ही उपनिषदों के सर्वात्मवाद में विकसित हुआ । किन्तु इन्हीं 
उदात्त सक्तो का प्रयोग जादूके रूपमे होने से इनमें दाशंनिक कल्पनाओंके 
मूल्यांकन का ओौचित्य नहीं था । 

अथवं वेद में यातु क्रियओंसे संवलित होने का प्राधन्यदहै। इसवेदमे जन 
जीवन के सभी प्रकार की सफलता प्राप्ति का वर्णन दहै इसे तीनों वेदों के समकक्ष 
मानने मे तथा विवाह सूक्त, अन्त्येष्टि सूक्तं आदि बीसवे मण्डल के विषय मे एेसी 
धारणादहै कि यह्‌ बाद मे जोड़ दिया गया है । ^“रिजवे'"५ ने अथवं वेद को आर्यं 
धमं का संकलन न होकर इसे भारत के आदि वासियों के धमं का अभिलेखा कहा 
है । इसीवेद को ब्रह्य विद्या अभिधान भी दिया गयारहै क्योकि इसमें दाशंनिक 
विचारोंका क्रमशः विकसितरूप प्राप्त होताहै इसके बारेमे राथःने कहा है 
“सम्पूणं वेदिक वाङ्यम में कोई भी ओौर स्थल णेसा नहीं शायद जहां देवी सर्वज्ञता 
को इतने; प्रभावपूणं शब्दो मेँ वणित किया गया हौ । इसके विरुद्ध ॒ब्लुम फील्ड का 
यह कहना कि सम्पूणं कविता ही शुरू मे अभिशाप मूलक थी- कुछ उचित नहीं 
जंचता । 


ब्राह्मण ग्रन्थ 
ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञो मे सहायता प्रदान करने के लिए उनकी व्याख्या तथा 
विधिविधान को उचित रूप से निर्दिष्ट करतेहैँ। यहांहम वेदोंके प्रमुख ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रतिपाद्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते है । 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है--एेतरेय ओर कोषीतकी । एेतरेय ब्राह्यण-महिदासःॐ 
एेतरेय की रचना है जिसमे 40 अध्याय ओर पांच अध्यायो को मिलाकर एक पंचिका 


133. वैदिक धमं एवं दशन, भाग-- 1, अनु° डा० सूर्यकान्त पृ० 23 
134. संस्कृत साहित्य का इतिहास, वा० खंड-1, पृ०119, विटरनित्जन 
135. एेतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन-डा० नाथूलाल, भूमिका, पृ० ज 
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कही गई है । यह ब्राह्यण यज्ञ मे विविध कार्यंकलाप का विवरण प्रस्तुत.करता है । 
प्रथम दो पंचिकाओं मे अग्निष्टोम का उल्लेख हआ है । अग्निष्टोम ही सोमयागों को 
प्रकृति है । सोमयाग के विविध विधि विधानोका निदेशन एेतरेय ब्राह्मणकार को 
अभीष्ट दहै। इस ब्राह्मणमें यज्ञ का आरम्भ दीक्षणीय दृष्टिसे किया गया है। 
सामान्यतया यज्ञ का प्रथम कमं ऋत्विज्‌-वरण माना गया है । दीक्षणीय, प्रापणीयः 
प्रवग्यं तथा पद्ुदष्टि का विवरण प्रथम दो पंचिकाओं के अन्तगंत आ जाता है। 
तृतीय व चतुथं पंचिकामें प्रातः सवन, मा्णन्दिनि सवन तथा सायं सवन के समय 
प्रयुज्यमान शस्त्रो का वणन मिलता है। साथ दही अग्निष्टोम की विकृतियो-उक्थ्य, 
अतिरात्र, तथा षोडशी यागोंका भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है । पचम में 
दादलाह्‌ तथा षष्ठ मे कई सप्ताह तक चलने वाले सोम यागो मँ होता भौर उसके 
सहायक ऋत्विजो के कार्यो का पर्याप्त विवेचन किया गया है । सप्तम पचिकाका 
प्रधान विषय राजसूय यज्ञ है । इसी प्रसंग में शुनः हेष का विख्यात आख्यान भी दिया 
गया है । अष्टक पंचिकामें एेन्द्रमहाभिषेक तथा उसी के आधार पर चक्रवर्ती नरेशों 
के महाभिषेक की चर्चाकी गईहै। 

कोषीतकी का विषय भी एेतरेय के समान ही दहै) डा० एर बीर कोथ ने आंग्ल 
अनुवाद के साथ ऋम्बेद के दोनों ब्राह्मणों में प्रस्तुत विषय के साम्य भौर वंषम्य का 
विवरण लिखा है । इनसे पत्रं माटिनि हागने एक विस्तृत भूमिका के साथ पेतरेय 
बराह्मण का अंग्रंजी अनुवाद प्रकाशित करवाया हे । 

पंडित गंगाप्रस्ार उपाध्याय ने अपनी भूमिका के साथ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 
कियादहै। पंडित सत्थत्रतसामश्रमी का एेतरेयालो चनम्‌' नामक संस्कृत ग्रन्थ निकला 
था, जिसमें इस ब्राह्मण का भौगोलिक तथा एतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गथा है । डा० मंगलदेवशास्त्री ने एे्रेय ओर कौषीतकि पर्यालोचन मे कतिपय 
विषयों से सम्बन्धित मूल सामग्री का संक्षिप्त संकलन दिया है। कौषीतकि ब्राह्मण 
मे केवल 30 अध्याय हैँ । 


शतपथ ब्राह्मणः 

शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण सम्पूणं वाङ्मय में महत्वपूणं है । शतपथ 100 अध्यायो 
वाला वाजसनेयी संहिता के समान है इसके भी काण्व तथा माघ्यन्दिनि संस्करण 
लम्थ है । माध्यनिन्दन मे इन सौ अध्यायो को 10 कण्डिकाओं में विभक्तं किया है। 
प्रथम कण्डिकाओं मे वाजसनेयी संहिता के प्रथम 18 अध्यायो कौ अविकल व्याख्या ह । 
यही मूल भाग मे भी है । 14वीं कण्डिका मे याज्ञवल्क्य को सम्पूणं ब्राह्मण का प्रणेता 
उद्घोषित किया है । 10वीं कण्डिका मे शाण्डिल्य को अग्नि रहस्य का प्रवक्ता । 


136. हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर--वा०1, भाग-), विन्टरनित्ज, पु ° 162 
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शतपथ ब्राह्मण? का प्रारम्भ दशं तथां पूणं मास से पूवं उपवास की विधिसे होता 
है--नियम इस प्रकार है । “उपवास का इच्छुक व्यक्ति आहवनीय तथा गाहुपत्य 
अग्नियो के बीच मे खड़ा होकर, पूरवाभिमूख हो, जल का स्पशं करे । यह्‌ आचमन 
इसलिए आवदयक है कि असत्यवादिता से अजितपापको पहले धोले तभी यज्ञ के योग्य 
होता है । पवित्रता लाने की यह शक्ति जल मे स्वतः सिद्धदहै। किसीभीतपमें आहुति 
से पूवं, उपवास की आवश्यकता पर हातपथ ब्राह्मण ˆ“ मे अब जरा उपवास के सम्बन्ध 
मेक चर्चा कर ले आषाढ़ सावयस का इस सम्बन्ध में कहना है कि उपवास स्वयं ही 


से पूवर आरण्य ओषधियो ओर फलों को (जिनकी आहति नही डाली जाती ) खाने 
कौ अनुमति, यजमान तथा पुरोहित को शास्त्रों द्वारा मिल चुकौ है । उपवसथ की 
व्युत्पत्ति जं सी प्रघृत्ति ब्रह्मण ग्रन्थों मे प्राप्त होती है परोक्ष प्रिया हि देवाः' में 
इन्द्र शब्द के मूल (इन्ध ) 9 प्रज्वलित करना अर्थात्‌ तेजोमय पुरुष का बोधं होता है । 

अधिकांश उपाख्यानों मे तो प्रजापति को ही सम्पूणं सृष्टि की उत्यत्ति का एक- 
मात्र कारण मान लिया लिया गया किन्तु स्वयं ब्राह्मणों में ही, उस प्राचीन युग में 
स्वय प्रजापति को भी सृष्टि का एक अंशमात्र मानने के लिए सृष्टि का पूवं रूप 
अव्यक्त अपः को अपि वा असत्‌ को अपिवा ब्रह्म को उदुघोषित किया है शुरू मे सब 


~ 
137. शतपथ 1111111 


138. शतपथ 111111117110 
139. शतपथ 6111112 








` मि 


ब्राह्मण विचारघाराके मूल स्रोत 43 


पानी ही पानी था । असत्‌ ही असत्‌ था । पुरुष प्रजापति की इच्छा है मेरा वंद 
बढ़, उसने तप किया तप का परिणाम यह हुमा कि ब्रह्म अर्थात्‌ व्रयीविद्या प्रकट हो 
गई । जो त्रयी पुरुष के सम्पूणं कलाप का आधार बनी, क्योकि शास्त्र में लिखा है 
कि ब्रह्म“ वेद ही इस सबका आधार है । 

ब्रह्मके इस मूलाधार पर स्थिर रहते हए प्रजापति ने फिर तप शुरू किया 
ओर अपःकी रचना । वेद की सहायता से उसने एक अंडे को जन्म दिया । अण्डेसे 
एक हिरण्यमयी ज्वाला फूट निकली, जब उस फटे अंडे के बाहरी खोल को पृथ्वी 
बनाया, तब ब्रह्म जो कि मूलतः मन्त्र याजादू था क्रमशः वेद कीभावनाके रूपमेँ 
होता गया । सृष्टि के सिद्धान्त कामूल आधार ब्रह्म ही है । शुरू-गुरू मे बस ब्रह्य 
ही था । ब्रह्मने देवताओं को रचा ओर देवताओं की रचना समाप्त करये तीनों 
लोक उन्हींकोदे दिये । 

कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध तंत्ति रीय ब्राह्मण है । 


सामवेद के ब्राह्मण 


सामवेद के साथ सम्बद्ध बहुत से ब्राह्मण हँ जिनमें ताण्ड्य ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ 
है जिसमे 25 अध्याय इसलिए इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैँ । इनमें ब्रात्य- 
स्तोम यज्ञोंका मनोहारी वर्णन है जिनके द्वारा ब्रात्यों कोब्राह्मण धमं में पुनः 
प्रविष्ट होने का अविकार प्राप्तहो जाताथा। एकर अन्य ब्राह्मण जो पंचकिशाके 
पूरक के रूपमे षडविशनामसे प्राप्त होताहै। इसमे चमत्कारों तथा शत्रृओंपर 
विजय के अद्‌भुतपूणं वणन होने से इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है। 


गोपय ब्राह्मण (अथवं वेद) 


इसके दो भागः“ हँ | पूवं ब्रह्य मेपांच प्रपाठक तथा उत्तर ब्राह्मण में 6 प्रपाठक 
हैँ । पूव ब्राह्मण मौलिक है इसमे अथवं वेद एव इसके पुरोहितो की प्रशंसाकां 
वणेन है । इसका विषथ उपनिषदों के समान है ब्राह्मणों जंसा नहीं । गोपथ ब्राह्मण 
का एक अंश प्रणव उपनिषद्‌ हीदहै। दूसरा अंश गोपथ ब्राह्मणतो स्वयं को ही उप- 
निषद्‌ कहता है । उत्तर ब्राह्मण वंतानोक्त क्रिथाओं पर विनियोग के लिए अनेक 
ल्लोतो से संकलन करता हुआ वेतान का अनुसरण करता है । विषय ओौर मन्त्र दोनों 
कीदुष्टिसे इसके साथ आथवेण सामग्रौ चलती दहै जो बहुधा असंबद्ध, अस्तव्यस्त 
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एवं अपणं है । सामान्यतः उत्तर ब्राह्मण का वैतान के साथ वह संबन्ध है, जो शतपथ 
बराह्मण के प्रथम 9 काण्डों का वाजसनेयि-सं हता के मौलिक सार भागसे है । 

पूवं ब्राह्मण-गोपथ ब्राह्मण के पूर्वंभाग बे सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह्‌ 
वं तान सूत्रके ध्यज्ञ-क्रमः का तनिक भी अनुसरण नहीं करता, साथ ही इसका मुख्य 
ध्येय भी श्रौत यागों के सामान्य प्रकारो की व्याख्या करना नहीं है । उत्तर ब्राह्मण 
की तरह यह भी बाहर से अपनी सामग्री बटोरता है। कितु इसका प्रधान स्रोत 
रातपथ ब्राह्मण का 1} वां जौर 12 वां काण्ड दह । 


व्रारण्यक-- आरण्यक का स्थान ब्राह्मणों के पश्चात्‌ है इनका अध्ययन अरण्य में 
ही होता था इस कारणये आरण्यक कहलाए । इन ग्रन्थों मे वानप्रस्थ आश्रम के 
अवश्यकता तथा उपयोगी क्रिया कलापो का विशेष विस्तार से वर्णन किया गया है, 
विशेष रूपेण याग-विधान की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने का प्रयासं किया 
गया है इस विषय का विवेचन रहस्य के साथ वणित है इन्हीं का अन्तिमि भाग 
उपनिषद्‌ कहा गया है । यह ब्राह्मणों का प्रायः परिदिष्ट भाग ही है। इनमे जो कुछ 
भी लौकिक जीवन मेँ रहस्यात्मक होता है, प्रच्छन्न होता है जो लोग विधिवत्‌ दीक्षित 
नहीं है उनसे इन्हे दूर रखना ही श्रेयकर है एेसा ही ज्ञान-विज्ञान आरण्यको मे सुर- 
क्षित समभा जाता है । वस्तुतः आरण्यको के आनि पर ब्राह्मणों ने यज्ञो के कर्मकाण्ड 
भादि के कमं के ऊहापोह मे न पड़कर यज्ञीय जीवन की अन्तभाविना को, अन्तद्‌ ष्टि 
को, स्वगत करने वाते का जीवन सफल जीवन माना बताया है । 
इस आश्रम के ब्राह्मणों ने अ।दशं जीवन स्वीकार कियातो परिव्राजको ओर 
वानप्रस्थं ने इस आदं जीवन के लिए कुछ विधि विधान निरिचत किए अतःवे 
आत्म चिन्तन तथा ईश्वर, सुष्टि, लोक, परलोक, आवागमन के प्रदनों के चिन्तन 
विवेचन में लीन हुए । अतः प्राचीन उपनिषद्‌ अंशतः इन्हीं आरण्यको के भाग हैँ 
क्योकि दोनों मे कोई विभाजक रेखां नहीं खींची जा सकती अतः बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
मिश्रित नाम है आरण्यक मी है उपनिषद्‌ भी है बृहदाकारके कारण । यहवेदकां 
अन्तिम भाग है वैदिक युग के अन्त में इसका पठन-पाठन गरु कीसेवामें गुरुकुल में 
ही सम्भव था क्योकि दशन, रहस्य, नूतन परीक्षण भी विद्यार्थी कालिके अन्तमें 
संग्रह होता है । इस प्रकार आरण्यको की समाप्ति उपनिषदों के सृजन मेँ ही सम्भव 
है वस्तुतः यह ब्राह्मणो के ही परिचिष्ट है 1 
एेतरेय ब्राह्मण में जुड़े एेतरेयारण्यक कां परिहिष्ट भाग एतरेयोपनिषद्‌, कोषी- 
तको ब्रह्मण का परिशिष्ट भाग कोषीतकी उपनिषद्‌, कृष्ण यजुर्वेद का तंत्तिरी- 
यारण्यक् का परिशिष्ट तंत्तिरीय तथा महा नारायण उपनिषद्‌, शुक्ल यजुर्वेद के 
सतन ब्राह्मण का बृहदारण्यकोपनिषद्‌, शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनि षद्‌, सामवेद के 
ता.ञय ब्राह्मण का छन्दोग्योपनिषद्‌ तथा तलवकार ब्राह्मण का केनोपनिषद्‌ । 


श्रारण्यकों की देन--आरण्यकों अरण्यवासी वानप्रस्थी महूषियों ने पर्याप्त 


ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 
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गम्भीर विमशं के उपरान्त अपने जीवन की सदुपयोगिता पर बल देने के लिए विचार 
करके कुं समाज को देना चाहा अन्यथा उनका शेष जीवन किस कायं की अपेक्षा 
रखे अतः उन्होने मनोवेज्ञानिक रूप में वंदिक अध्यात्मिक दृष्टिकोण कौ जीवित 
तत्व यह कमं सिद्धान्त दिया कि “पापी भवति पपेन पुण्यो भवति पुण्येन" क्योंकि 
यदि जीवन की क्रियात्मक धरित्री पर अवतरण करके सोचेतो जीवन में हम प्राणियों 
मेँ परस्पर व्यवहार एक ही बातसे प्रेरित हुआ करतः है कि हममे स्वत्मानुभूति 
कितनी है । प्रेम का वहु हमारे अन्तः स्तल में उद्रेलित स्रोत किस सीमा तक निःसीम 
कर सकता है । वास्तविकता इसी में है कि इस सर्वत्मि भाव के अतिरिक्त भारतीय 
संस्कृति का प्राणभूत तत्व ओर कुच हो ही नहीं सकता जो कि हमारे इन अरण्यवासी 
वानप्रस्थी ऋषियों महषियों ने ब्राह्मण विचार धाराको आन्तरिक क्रान्तिके रूपमेँ 
प्रदान किया है। 

उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अन्तमें अने केकारण 
उन्हे वेदान्त कहा गया है । उपनिषदों का एक संग्रह है जिनमें 10 उपनिषद्‌ ऋण्वेद 
से, 19 शुक्ल यजुवंद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद, 16 सामवेद तथा 31 अथवं वेद । इस 
समय 200 उपनिषदों का संग्रह है। इनमें प्रमुख ईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, 
माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, इवेतादवतर है । इन पर विविध 
विद्वानों के अनेकों भाष्य है । इनका विवेचन चिन्तन वाले दाशंनिक विचारधारा के 
अध्याय में किया जाएगा यहाँ तो संकेत ही करना लक्ष्य है । 


वेदांग साहित्य-कल्प सुत्र-सुत्र साहित्य की रचना की आधार भूमि वस्तुतः 
याज्ञिक परम्पर। कौ सुन्दर सुगटित योजना होने से इसके व्यावहारिक प्रयोगमें 
कटिनाई हूरई ओर आन्तरिक तथा बाह्य क्रान्तिने याज्ञिक सन्तुलन को भकभोर 
दिया तथा अवेदिक श्रमण (बौद्ध तथा जेन) विचारधाराओं के प्रभाव से इसकी 
प्रतिद्र दिता के कारण ब्राह्मण धमं के कमंकाण्ड को विधिवत्‌ पद्धतिके रूपमे सुनि- 
योजित करने का प्रयास किया । सूत्र पद्धति का अनुसरण बौद्ध विचारधारानुयायियों 
ने भी फिथातथ( अपनी विचारधारा को प्रसारित करने का साधन बनाया । 

कल्प सूत्र से उस समग्र साहित्य का ग्रहण करना चाहिए जिसमें वेद कौ शाखां 
से सम्बद्ध सम्पणंधामिक नियम एवं प्रक्रियाओं का विशद एवं व्यावहारिक व्ण॑न 
सुकर एवं सुलभ रूप म प्रस्तुत कियादहै। ये ब्राह्मण साहित्य मे वाणत क्म॑काण्ड 
का विषेचन करते हैँ किन्तु इन्दं श्रृति के अन्तर्गत नहीं माना जाता है इन ग्रन्थों को 
पुरोहितो की मौखिक परम्परा कौ सहायतासे ब्राह्मण ग्रन्थोके आधार पर रचा 
गया था इनसे प्रयोग विधि की व्यावहारिक आवह्यकताओं की पूति होती गई । 

सुतर साहित्य को रचना को समाज के लिए अनिवायं एवं महती आवश्यकता 
थीयह॒युग कीमांगथी कि इतना विस्तृत एवं विशाल साहित्य सामाजिक 
उपयोगिता कौ दुष्टिसे सुनियोजित एवं संक्षिप्त रूप मेँ जनता के लिए उपयोगी 
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बनाया गया । इसमें घामिक एवं सामाजिक रूढियों को संक्षिप्त करके पठन 
पाठन, स्मरण में केम शक्ति एवं समय के प्रयोग के लिए तथा इतस्तत प्रकीणं उपा- 
देय सामग्री को एकत्र किया जाय जिसका लक्ष्य संस्कारों एवं परम्पराओं का रहस्य 
मात्र समाना नहीं अपितु सम्पूणं प्रयोगो तथा आचारोंकां पणं विवरण प्राप्त हो 
सके इसलिए सूत्र ओँनी का प्रचलन हुजा । सूत्र साहित्य का काल पाणिनि से पूवं 
ई० प° 800 से 200 तक रहा । सूत्रों मँ यजञोंके वर्णन सामाजिक एवं दण्ड नीति, 
व्यवहार नीति, अचार नीति, आराधना ली आदि सभी विषयों पर विवेचन 
किया गया.। अतः इन ग्रन्थों की उपादेयता ब्र ह्मण विचारधारा के विकास क्रम में 
अपरिहायं है अतः इसका संक्षेप मे उत्लेख करना आवश्यक है । 


कल्प साहित्य तीन भागों में विभक्त है । प्रथम विस्तृत है। ऋग्बेद-श्रोत सूत्र-“ 


शाखायन एवं अआइवलायन दोनों में प्रयोग पद्धति समान है । यह शांखायन ब्राह्मण 
से सम्बद्ध है । विषय एवं शैली में ब्राह्मणों से निकट होने के कारण आदइवलायन से 
प्राचीनः है । शांखायन मेँ 18 अध्याय है । पिले दो अध्याय कोषीतकी आरण्यक के 
श्रथम अध्यायके समान है । आइवलायन मे 12 अध्याय है । यह एेतरेय ब्राह्मण से 
सम्बद्ध दै । आदवलायन ऋषि वही है जिन्हे एेतरेय ब्राह्मण के चतुथं अध्यायके 
रचयिता मानते हैं| 

शुक्ल युजर्वेद-- कात्यायन प्रणीत श्रौत सूत्र-ईइसमे 26 अध्याय है । प्रणाली 
शतपथ के आधार पर है। इसकी शली बहुत ही संक्षिप्त है । कृष्ण यजुवद के 6 
श्रौत सूत्रहैँकेवलदो ही प्रकाशित आपस्तम्ब श्रौत सूत्र आपस्तम्ब शाखा के 
कल्पसूत्र 30 प्रदनों अध्यायो मेँ है, हिरण्य केशि आपस्तम्ब की ही एक प्रशाखा है । 
बोधायन सूत्र आपस्तम्ब एवं भारद्वाज से प्राचीन है । मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध 
मानव श्रौत सूत्र प्राचीन ग्रन्थों में सुन्दरतम वर्णनात्मक शली में प्रयोग विधि का 
वणन है । कोई आख्यान या संवाद या दाशंनिक तत्व तकं विततंक नहीं पाया गया । 
दूसरा वेखानस श्रौत सूत्र है । सामवेद- के तीन कल्प सूत्रहैँ। मशक द्वारा रचित 
आषेय कल्प । दस ग्रन्थ में पंचविश ब्राह्मण में दिए गए क्रम के अनुसार सोमयाग की 
विभिन्ने संस्थाओं से संबद्ध स्तुतियों की परिगणना मात्र है लाट्यायन हारा प्रणीत 
श्रौत्र सूत्र पचविश ब्राह्मण के निकट है । द्राह्यायण का श्रौत सूत्र लाद्यायन से बहुत 
कुछ साम्य रखता है । यह सामवेद की राणायणीय शाखा कां प्रयोग कल्प माना 
जाता है । अथववेद का श्रौत सूत्र--वैतान सूव्र-वैतान यह त्रेता अग्निका बोधक 
है । यह गोपथ ब्राह्मण के अत्यंत निकट दै । यहं कात्यायन प्रणीत श्रौत सूत्र कीशली 
पर रचित है । अन्य शाखाओं के गृह्य सूत्रों के आधार सौतं सूत्र है परन्तु वैतान 
स्वयं गृह्य सूत्रों को आधार मानता हैँ अतः परयप्ति बाद केकाल की रचना हे । श्रौत 
विधियां सामूहिकरूपसे न होकर वैयक्तिक यजमान के हित के लिए वेदों के लिए 
कुण्ड का निर्माण, आहुति प्रदान, कुश, समिधा, यज्ञ स्थापन, अरणि मन्थन भादि 
क्रियाएं इनका विषय हविष्यान्न, है । 
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गृह्य सूत्र. ये दंनिक जीवन की धािक विधियो कौ नियमित करने के लिए 
प्रचलित रूढियों के आधार पर बनाए गए । ऋवेग्द के शांखायन गृह्य सूत्र में 
6 अध्याय है जिसमें प्रथम चार मौलिक है । एेतरेय ब्राह्यण से सम्बद्ध आङवलायन 
षह्य सूत्र हँ जिसमे चार अध्याय है। शुक्ल यजुवद का पारस्कर गृह्य सूत्र-- इसे 
कातीय अथवा वाजसनेय गृह्य सूत्र भी कहते हैँ । यह कात्यायन के श्रौत सूत्र के 
निकट है । 


कृष्ण यजु ड--भापस्तम्ब गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशि ग्रह्य सूत्र, बोधायन गृह्य 
सुतर, मानव गृह्य सूत्र काठक तथा वैखानस गृह्य सूत्र । 

सामवेद गोभिल गृह्य सूत्र पुरातन एवं सवगपणं है। खादिर गृह्य सुत्र यह्‌ 
तह्याणव शाखा का सूत्रहै यह भी गोभिल का ही संक्षिप्त संस्करण है । अथव 
वेद-कोशि गह्य सूत्र-महत्वपूरणं है इसमे अथवं वेद के अनेक मत्र तत्रो की विधियो 
का भी विवेचन है । इसमें सपिण्डीकरण श्राद्ध का वणेन है । 


धमं सूत्र-स्मृतियों पर आधारित धमं सूत्र हँ दनिक जीवन के लोक व्यवहार 
संबंधी कानून ही धमं सूत्र कहे जाते हँ । ये प्राचीन रचनाएं हैँ । 


जापस्तम्ब धमं सुत्र--यह विशालकाय ग्रन्थ है । ब्रह्मचारी तथा गृहस्थियो के 
धमं का उल्लेख है साथ ही निषिद्ध भोजन ब्रतोपवास, दायभाग, दण्डविधान कां 
विवेचन है । 


हिरण्य केशि धमं सुत्र- यह आपस्तम्ब के निकट तथा इसके मूल रूप को 
प्रमाणित करने मेही इसकी साथंकता है । 


बोधायन धमं सुत्र- धमं शस्व के नाम से ख्यात है मौर प्राचीन है इसकी 
भाषा तथा विभिन्न जाति, विभिन्न याग, व्रत, उपवास, प्रायदिचत्त, राज धमं, दण्ड 
नीति, विवाह, साक्ष्य नीति, दाय भाग तथा स्त्री धमं का उल्लेख है । 


गोतम धमं सुत्र-कुमारिल के कथनानुसार यह सामवेद के राणायणीय शाखा 
का धमं सूत्र है । इसकी रली बोधायन से मिलती है । 


वसिष्ठ धमं श्ास्त्र- ये भी सूत्रकाल की ही रचना है । इसकी रचना गौतम 
धमं सूत्र के बाद ओौर मनु स्मृति से पूवंकी है, यह पुरोहितो द्वारा बुद्धि पूरवंक 
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ब्राह्मण विचारधारा को अक्षुण्ण बनाए रखने की इष्टिसे रचा गयाहै। ब्राह्मण 
ग्रन्थों में प्रतिपादित याज्ञिक प्रयोग विधि का आधार जनता में प्रचलित विविध 
प्रकार के धामिक कृत्यो ने ले लिया । 

याज्ञिक कृत्यो का विरोधी होते हृए भी बौद्धो मे गृह्य सूत्रों के पर्याप्त प्रभाव 
को हमने प्रमाणित करने का अग्रिम अध्यायो मे प्रयास किथादहै। इसप्रकार ब्राह्मण 
विचारधाराके मूल स्रोतों का संक्षिप्त विषेचन प्रस्तुत किया गया है । 








द्वितीय अध्याय 


(क) भगवान्‌ बुद्ध का श्राविर्भाव काल 

(ख) भारतीय चिन्तन क्षेत्र में भगवान्‌ बुद्ध का कायं श्रौर महत्व 

(ग) भगवान्‌ बुद्ध के वचनो से संबंधित साहित्य अर्थात्‌ (तिपिटक) ग्रन्थों का 
परिचय । 
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(क) भगवान्‌ बुद्ध का भ्राविभवि काल 


आविभभेषि काल-- काल की इष्टि से (एतिहासिक) तथा धार्मिक या व॑चारिक 
टेष्टिसे 


मख्यतया भाषा की साक्षी पर यह सिद्धही समागयाहै किवेद विव के 
साहित्य के प्राचीनतम अवशेष हैँ । बौद्ध विचारधारा, जिसका उदय ईसा से 500 
वषं पूवं हुजा था, सम्पूणं वेदिक साहित्य को स्वीकार करती है) इसका आशय 
यह है कि वैदिक साहित्य का स्वरूप ब्राह्मण विचारधाराके रूपमे ईसा से 500 
वषं पूवं पूणं तय। विकसित हो चुका था । 

भारत के प्राचीन इतिहास मे सिकन्दर का आक्रमण 326 ईसा पूवं प्रायः 
स्वीकृत है । यूनानी लेखकों से यह्‌ ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के सामन्तौं 
के विरोध में एक सफल विद्रोह किया ओर पाटलिपुत्र (पटना) पहुंच कर नन्दो की गदी 
पर अधिकार करके मौयं साभ्राज्य की स्थापना की थी। प्रायः इसी षटनाके बाद 
सेल्यूकस के प्रतिनिधि के रूप में मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में आया । मेगस्थनीज 
के भारतीय उल्लेलो में ईसा से चौथी शती पूवं की भारतीय संस्कृति का स्पष्ट चित्र 
हमे प्राप्त होता है । सच्राट्‌ भ्रशोक इसी चन्द्रगुप्त का पोता था, जो 264 ईसा पुवं 
भे राज्य सिंहासन पर ब्ेठा । भारत के प्राचीनतम श्रभिलेख अशोक के ही है, इनकी 
लिपि भारत की प्राचीनतम लिपिहै। सम्राट्‌ अशोक बौद्ध धमं का संरक्षक ओर 
प्रचारक था । पत्थरों पर खुदे हृए ये अदेश राजा के हृदय परिवतंन के स्मारक होने 
के साथ-साथ लिपि ओर भाषा की उपयोगिता कौ इष्टि से अधिक उपयोगी है । 
भारतीय साहित्य ओर धमं तथा विचारधाराओं के विकास में इनका महत्वपुणं 
स्थान है। 178 ई° प° मे (चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के 137 वषं बाद) मौरयोँ 
के अंतिम राजा को पृष्यमित्र ने पदच्युत कर दिया । कालिदास ने अपने नाटक में 
पुष्य मित्र का वणंन किया है जो अनेक प्रथो की तिथि निर्घारणमें योग देताहै। 

ग्रीक सम्राट्‌ मेनाण्डर जो ईसा पूवं 140 मे जीवित था ओौर बौद्ध विचारधारां 
के ग्रन्थ मिलिल्द श्रदन मे यहु मिलिन्द नाम से वणित है। बौद्ध तीर्थो के दरंनार्थीं 
विशेषतः तीन चीनी यात्रीः भारतम अये । फाइयान 399 ईसवी, च्वान च्वांगर 
630-645 मे तथा बाद मेँ भौ कितनी बार आया जौर इचिग ने 671-95 में सम्पूणं 


1. प्राचीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, विटरनित्ज, पृ० 30 
2. प्राचीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, विटरनित्न, पृ० 30,31 
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भारत की परिक्रमा कौ । बौद्ध ग्रन्थ जो 240 ई० प° तक पूणंहोचुकेथे, ये कहीं भी 
हस्त लेखों का वणंन नहीं करते । ब्राह्मण साहित्य का उदय लिपि कला के अभाव मे 
मुखात्‌ मुख ही होता रहा हैः अतः वह्‌ श्रुति कहा गया । वेदों के स्वरूपो मे उनकी 
कठोर नियमबद्धता के कारण परिवतंन नहीं हुआ जबकि लौकिक साहित्य मेँ परथाप्त 
परिवततंन आया । बौद्ध ग्रन्धों में पहली. शताब्दी पचात्‌ लकड़ी के लेख पत्र तथा 
रलोक स्वरणं पत्रों पर लिखित प्राप्त हुए है । बौद्ध प्रवचन भी पर्याप्त समय तक 
मौखिक ही चलते रहे । 

` यह समय बुद्ध निर्वाणः काल से अनुमानित कियां जाता है) किन्तु इतना  निरचय 
है कि यह.ईसा पुवं छटी शताब्दी के आसपास का समय था । कतिपय प्रमुख उपनिषदों 
को रचना एवं प्रचार भी हो चुका था क्योकि बुद्ध के विचारों में स्पष्टतया उनकी 
मलक मिलती.है.। छान्दोग्योपनिषद्‌, एेतरेय अदिकेनाम त्रिपिटकः ग्रन्थों मे मिलते 
है । धमं के विकास का वणन करते हुए एतिहासिक इनके. युग को छटी शताब्दी 
ई० पू०कादही समय निदिचत ठहराते दँ । वस्तुतः यह समस्त प्राचीन संसारमें 
व्यापक घमं सुधार का युग था. जबकि चीन, यूनान ओर भारत मे बौद्धिक ओौर्‌ 
आध्यात्मिक प्रतिभा का आदचयंजनक प्रस्फुरण देख कर एसा प्रतीत होता है कि 
अनेक सहल्रान्दियों की पर्येषणा के बाद मानवः जाति मात्र के लिए अभि सम्बोधि' 
का युग उपस्थित हृभाहो इस व्यापक आध्यात्मिक क्रान्ति के लिए एतिहासिक 
तु प्रत्यय सामग्री का समुचित निदेश करना सरल नहीं है ।.भौतिकवादी द्ष्टिकोण 


के अनुसार द ता का क सामाजिक वातल पर लोजन चेतना के परिवतंनों के कारण को सामाजिक धरातल पर खोजन्‌7 { 
चाहिए, अध्यात्मवादी इष्टि के अनुसार चेतनागत क्रान्ति ज्ञान के स्वाधीन विकास ~ 


अथवा अतिमानवीय प्रेरणा से ही उत्पन्न होती दहै। इन दोनों इष्टयो मे से किसी 
कौ भी अवहेलना नहीं की जा सकती । 

` एतिहासिक चष्टिकोण का विटरनित्जके प्रथम वो० भाग दोमें इस प्रकार 
वर्णन है । (1) गौतम बुद्ध 485 ई० पू० के आस-पास निर्वाण को प्राप्त हृए । 
उनके कायकालं को 535-485 ई० पु° के मध्य निर्धारित किया है । (2) सिघली 
भ्रथा के अनुसार 544 ई० पुण वुद्ध निर्वाण कौ तिथि का निदेदं अनेक योरोपीयं 
विद्वानों द्वारा अस्वीकृत किया गया है । खारवेल के हाथीमुम्फा. के शिलालेख के 
आधार पर भी 544 ई० प° ही बुद्ध निर्वाण तिथि का अनुमोदन किया गया । इस 
विचारं का समर्थन ए० व° कीथ ने अपने ग्रन्थ बौद्ध दान में नहीं किया । इससे 
यहं निष्कषं प्रमाणित होता है किं विटरनित्ज के मत में बुद्ध॒राजा बिम्बसार तथा 
अजात शत्रु के समकालीन ये ओौर इन्हे ई० पू छठी शताब्दी में रखा जा सकता 


3. बौद्ध षमं के विकास का इतिहास, डा० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय, पृ० 16 
4. तेविज्ज सुत्त, बरु° चण, पृ० 190 । 
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है । इसी पुस्तक के (एपेन्डिक्स) परिशिष्ट मे यह प्रमाणित किया गया हैक 
नेपाली पडेरिया ग्राममे खुदाई में 1896 मे प्राप्त एक शिला लेखा से यह ज्ञात 
होता है करि ई° परण 250 मे राजा अशोक ने बुद्ध की जन्म भूमभिकीयात्राकी। 
शिलंलेख में राज्याभिषेक के बीस वषं बाद प्रियदर्शी राजा अशोक स्वयं यहां आए ` 
मौर उन्होने अपनी भक्ति प्रदशित की क्योकि बुद्ध (शाक्य वंशी सन्त) ने यहां जन्म 
लिया था । | 

सर चाल्सं इलियट? ने बुद्ध के विषय में कहारहैकि बुद्ध हिन्द साहित्यं मेँ 
जीवित व्यक्ति है जिन्होने अपने व्यक्तित्व से अपने युग को प्रभावित कियादहै। 
विटरनित्ज ने अपनी पूस्तक इतिहास मे बुद्ध के शिष्य तिष्यमौग्गलि पुत्र ने बुद्धं 
निर्वाण के 236 वषं उपरान्त बौद्ध भिक्षुजों कौ संगीति बुलाई जिसमें येरवाः 
स्थविरवादियों के सिद्धान्तो का संकलन किया गया । तिष्य स्वयं विभज्जवादियों 
मेसेथे, वे भी थेरवादी विचारोंपर ही इ रहे उन्होने कथावत्थु मे विभिन्न सिद्धान्तौं 
का उन्मूलन किया । यह त्रिपिटक का संग्रह एक संगीति मे न होकर विभिन्न 
सिद्धान्तो के विवेचन के साथ विभिन्न अवसरों पर हुआ है । जिनमें यह एक शताब्दी 
बाद वाली संगीति प्रमुख थी । तिष्य ने लंका में प्रचाराथं राजा अशोकके पुत्र 
महेन्द्र को भेजा था । लंका के बौद्धो के अनुसार महेन्द्र स्वयं तृतीय महा-संगीति मेँ 
संकलित पालि च्रिपिट्क को वहांसेल्ले माएजो आज भी प्राप्त होता है वह क्िघली 
राजा वत्तगामिनी द्वारा प्रथम शताब्दी ई० पू° में लिपिबद्ध कराया गयाः। 

बुद्ध धमं की 25 सौ वर्षीय जयन्ती के अवसर पर प्रकारिंत प्रन्थभ्मे भी दही 
शताब्दी को ही महत्वपूणं समय बतलाते हुए अनेक विद्वानों ने अपने मत से बुद्ध 
का परिनिर्वाण 544 ई० पू० को मानकर ही 1956 को ही पच्चीस सौ वीं तिथि 
निरिचत की है । 

प्राचीन उपनिषदोः ओर बौद्ध धमं के बीच करई शताब्दियों का व्यवधान होनी 
भावदयक है ओर इसलिए उपनिषद्‌ भौर उसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण एवं 
सं हिताएं उनसे कहीं अधिक प्राचीन होनी चाहिए । बौद्ध धमं सुविकसित सिद्धान्तं 
बुद्धकेरहैँ या पांचवी शताब्दी ई० धूण्ही केरटहैँ। इस बात का विवेकं नहीं किया 
जा सकता फलतः समी संभावनाओं को समक मे रखते हृए यह मानना उचितं 
प्रतीत होतादहै करि हम किसी आत्यन्तिकं निणंय कोन अपना कर इतनेसे ही बस 
कर ले कि उपनिषद्‌ ई० पू 500 से पहले बनी थी । विन्सेट द्वारा बुद्ध का मृत्युकाल 
546 ई० पू० के आसपास मानकर राजा अजात दात्र का काल 554 ई० पुऽक 


5. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, भाग-2, विटरनित्न, पु ५ 595 । 
6. ट्वन्टी फाइव हन्ड्‌ ड ईयसं आफ बुद्धिज्म बापत्थ कौ भूमिका, डा० राधा- - 

कृष्णन्‌ प° 1 1 = 
7. वेदिक धमं एवं दशंन, भाग प्रथम, पृ० 25,26 
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आसपास निर्धारित किया गया है । उपनिषदों के इससे अधिक प्राचौनकालमेले 
जाने के विरुद्ध एक ओौर साक्ष्य इस मतके स्वीकार करने में निहित दहै कि कोषीतकी 
भौर बृहदारण्यक उपनिषदों के काशिराजके रूपमे आने वाले अजातशत्र बौद्ध 
ग्रन्थों मे अने वले ही अजातशत्रु है जो गौतम बुद्धके समकालीनथे। क्िन्तुये 
नाम केवल एक उपाधि है जब कि बौद्ध ग्रन्थो मे राजा काशी के राजा नहीं। 
बौद्ध ग्रन्थः त्रिपिटिक समाज के सामान्य मानवके द॑निक जीवन का दपंण. 
रसतुत करते ह जबकि ब्राह्मण ग्रन्थो में प्रमुखतया राजाओं ओर देवताओं काही 
वणंनदहै। त्रिपिटक भारत के प्राचीन सामाजिक चित्रण की इन्साइक्लोपीडिया 
(भण्डार) है जिम हमें समाज के सभी वर्गो का अच्छा चित्र मिलता है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने चारिकां करते हृए जो उपदेश दिए जिनका संग्रह चत्रिपिटकके रूपमे बाद 
मे हुआ जिसमें बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गो को सम्बोधित किया 
गया है । उपनिषद्‌ जिनका लक्ष्य भी मोक्षहीदहै वे सभी मानवोंके लिए बोधगम्य 
न होकर अल्पसंख्या के लिए ज्ञानगम्य है। बुद्ध वचनों का प्रयोग जनसाधारण के 
लिए हुआ जिनमें अशिक्षित भी थे इसी कारण इसका प्रसार लोक भाषा के माध्यम 
से. लोक कथाओं केद्वारा हुआ । 
बंचारिक दृष्टि- बुद्ध धमं के उदय से पूवं ओपनिषदिक विचारधारा का पूर्ण- 

तया विकास हो चुका था तथा वेदान्त के सिद्धान्तो की भीं परमोन्नति हो चुकी थी । 
योग का भी पर्याप्त प्रचलन था तथा कमं के सिद्धान्त की नींव अत्यंत गहरी जम 
चुको थी, जिसे बुद्धने भो स्वीकार किया। संवेगको बौद्धोंने दुःख कहा । उस 
समय की सभी विचारधारां यह मानती थी कि संसारम पुनर्जन्म"णसे बचने का 
सावन है तथा मुक्तिका मागंहै जोकि अविद्या के विनासे अमरत्व को प्राप्त करा 
सकता है । ब्राह्मण विचारधारा में नंराइयवादी विचारको ही नहीं अपनाया गया 
अपितु इन सभीमेंपरिणाभकाही महत्व रहा है, यथा अनेक रचनाओं में चाहे 
कितनी भी दुःबान्त परिस्थितियों से पात्र निकले किन्तु परिणाम सुखान्त ही रहना 
चाहिए इसी कारण सुखान्त रचनाओंकाही महत्व है। गौद्धोंका कथन था कि 
निग्रन्थः" शारीरिक कमं को महत्व देते हैँ चेतसिक कमं को नही ।. वस्तुतः चेष्टा- 

जन्य ॒परिस्पन्दात्मक कमं ओर आत्मा को आवृत्त करने वाला उसका परिणाम 
निग्रन्थ मतम प्रधान है । निग्रन्थों के लिए तपस्या प्रधान थी। स्वयं महावीर की | 
कृच्छं चर्था आ दशं रही है वे स्वयं 13 वषं तक विना आवास के रहे हैँ। उन्होने | 


8. स्टडीज अनि स्नेवरी इन इण्डिया, डा० चानना, पृ० 11 

9. सेक्रंड बुक आफ दी ईस्ट, भाग 1 (मैन्युजल आफ इण्डियन बुद्धिज्मपृ०11) 
10. --वही-- 12 
11. ओरिजिन्स आफ बुद्धिञ्म, प° 571-73 
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नहाना," मुंह धोना, खुजलाना, मौन, एकान्त प्रजागर, उपवास, शान्ति ओर 
निरन्तर ध्यान का असाधारण अभ्यास किया था । 

ब्राह्मण विचारधारा का समारम्भ बहुदेववादं से हुआ जिसमे मानव ने ही नहीं 
अपितु देवों ने अपना देवत्व भी यज्ञके द्वारा ही पाया किन्तु इस यज्ञ परकता का 
विरोधः ओौपनिषदिक विचारधारा मे मिलता है । क्षत्रियो के सहयोग से यहां पर्याप्त 
वेविध्य आया । उनम श्रमण विचारधारा के वौ दिक तथा अवौदिक दोनों रूप मिलते 
है । उनमें से कतिपय तो नास्तिक चार्वाक" दशन के रूप मे उदित हए तथा अन्य 
गौतम बुद्ध तथा महावीर के अध्यक्षत्व मे विकसित हए । होर्नेल"“ का लेख यह्‌ 
प्रमाणित करता है कि दिगम्बर जैनियों को ही आजीवक माना गया है जो बहुत 
पहले ही इस मत मे आ चुके थे । डा० के० वी० पाठक ने अपने लेख मे तथा डी 
भार० भण्डारकरने भी इस निष्कषं का पूर्णतया विरोध कियाहै। होनेलने 
आजीव “जीवन के व्यवसाय" अथं से ही आजीवक का अथं ग्रहणं किया है । गोशालं 
के रहने कांग एक नए प्रकारकाथा इसलिए उसका नाम आजीवकं पड़ा । 
आजीवकः० सम्प्रदाय एक धार्मिक भावना के रूप में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा अन्यं 
पराचीन ग्रन्थों मे मिलता है जोकि बौद्धकाल से पूर्वं काहै। 

भगवान्‌ बुद्ध के आविभवि काल के विवेचन मे हमे भगवान्‌ कृष्ण की गीतोक्ति 
को ही लक्ष्य करके विचार करने की आन्तरिक प्रेरणा मिली कि वस्तुतः जब समाजं 
मे धमं, दशन, आचार, विचार, व्यष्टि, समष्टि तथा राष्ट्रीय जीवेन मेँ अस्त 
व्य स्तता तथा विचिकित्सा, संशयवाद तथा अन्धं विवास का बोलबाला हो जायं 
मौर अनाचार तथा अत्याचार में साघु, असाधु, शिष्ट, अशिष्ट सभी का विनाका 
हास हो रहा हो, तो धमं की संस्थापना के लिए भगवदवतरण होता है। वे किसी 
विश्रुति विशेष के माध्यम अथवा शरीर से जगत्कल्याण करते है । 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अम्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
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>+ † भ य, 


` परित्राणाय साधूनां ' विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमं संस्थापनार्थाय संभवामि ` युगे युगे ।। 
“7 ह भारतं अजुनं! जव-जेव घमं कीः ग्लानि होती है ओर अधमं की प्रवलेता पल 
जाती है, तवे मे स्वयं ही सौधुओं की संरक्षा के निमित्त ओर दृष्टो काः नादा 
करने के लिए में युग-युग मे धमं की संस्थौष्ना हेतु जन्म धारण करता हँ । उपर्युक्त 
र्लोक मेँ पाच बातों को ही अवतरण कां कारण दिया है अतः इन्हीं पाचों कां 
विवेचन यदि हम कर दें तो वृद्धके आविभेवि काल की स्थिति का पूर्णतया 
विवेचनः हो जाता है । 
। . ` धमं को रलानि-मैने दसरीं पुस्तक (ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों का दाशंनिक विवेचन) 
मे राह्मण तथा श्रमण दो धाराओं के सुदृढ रूप का तथा उनमें भी अवैदिक श्रमण 
को शरणं विकसित रूप से दर्शाया हः । अवैदिक श्रमण -धारा में वैदिक श्रमण धारा 
से जो भी असमानताएं हमने वहां वाणत कौ है उन्हींके विषय में पुनरावृत्ति 
करा तो उचित नहीं किन्तु भ्रमृखतया उन्हीं का बोलबाला था । यथा वेदवाणी त्था 
गुर मे अनास्था; कमकाण्ड करा विरोधः; मत्र, जप, तप, यज्ञ कौ हेयता तथा संदयवादं 
की प्रबलता. अंध विदवास का बोलबाला तथा शुद्ध तर्को पर आधारित बृुद्धिवादितां 
की भावना प्रबल हो चली थी ।. प्रचलित बराह्मण धमं आस्तिकं था, कमंकाण्डं का 
जन्य था । ऋरह्यणःकाल मं वेदिक घमं के अनुसार मंत्र, जप, तप, प्रायरिचत्तादि 
धमं के बाह्यांग पर ` विक्ञेष बल दिया जाता था । वै सुकृत तथा दुष्कृत के कमं 
फल में-आस्थावान्‌ थे । इनमें सत्य, अहिसा, अस्तेय के साथ वैदिक हिसा का 
अनुशी लन था । ब्राह्मण पौ रोहित्य कमं मं दक्ष था अतः जव तक ये सरल स्वभावः 
निःस्पृही तथा विद्या व्यसनी रहे, उनका समाज में सम्मान रहा किन्तु जव उन्होने 
मात्र पौरोहित्य कमं की अपनी ठेकेदारी का -दावा किया तो अन्य लोग भी ताल 
ठोक कर सामने आ गए। वे अत्यत संकोणं, स्वार्थी तथाअ।चारमे भी निम्नो 


गए थे । समाजमेंवेसुरतथा भुसर (ब्राह्मण ) कहलाने लगे । वे समाज में जप, होम ` 


दवारा स्वगं कौ कामना तथा अन्य लौकिक मांग कामनाओं चे अनुष्ठान करते थे । 
वेद का ही प्रामाण्य था जातिबन्धन कठोर था । शनेः-रनेः कर्मकाण्ड की निष्फलता 
तथा विपुल धन, अधिक समय, शक्ति साघ्य तथा अनेक विधि-विधानों की जदिलताओों 
से समाज का शिक्षित वं ही नहीं अपितु तपस्वी वं भी. प्लवा-ह्य ते अदृढा" कह 
कर विरोध करने लगा । स्वतन्त्र चिन्तन की प्रधानता ने जन्म लिया किन्तु उस.समय 
कोई नियामक नहीं था आओौर शास्त्रकी अप्रमाणताके कारण कार्याकायं के सच्चे 
उपदेशक की आवश्यकता थी । बौद्ध ग्रन्थों तथा जेन ग्रन्थों में विभिन्न वादों का 
वणन सुलभ है । 

दीघंनिकाय"6 में ब्रह्मजाल सुत्त मे 62 मतमतान्तरों का वर्णन मिलता है जिनमें 


~ 
18. बौद्ध दशन मीमांसा, पु० 24 । 





ह 
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कतिपय क्रियावादी जो आत्मा की सत्ता प्रधान किंन (अस्तित्व) को मोनेते है । जैन 
इसे जेनेतर सिद्धान्त मानते हैँ परन्तु महावग्गं (61312) तथा सूत्रकर्ताग (1112121) 
के अनुसार महावीर स्वयं क्रियावादी थे ।-अंक्रियावादी-दनेके अनुसार संसारकेस्भी. 
पदाथं क्षण भर केलिए ठहर कर विनष्ट हो जाते हैँ यह बौद्धो का क्षणिके वाद ही 
है । अज्ञानवाद- मुक्ति के लिए तपस्या पर्योप्त है ज्ञान की आवरदयकता नही, यह 
कमं मागं कै तुल्य है,। विनयवाद-मात्र विनय से मृक्ति पाने कोही अपना मां 
बतलते हैँ । | ; 

छटी शताब्दी पूवं मे जो विचारधारां प्रवाहतः थी उनकी आधार भित्ति के 
रूप में महात्माबुद्ध, महावीर तथा गोशाल की विचारधाराएं स्वीकार की गई है। 
मस्करी"° गोशाल के अनुयायी आजीवक कहलाए, उन्होने तात्कालिक वैष्णाव धारा 
कौ पंचरात्रःगाखामें कुच तथ्यों के आकलन करने का प्रयास कियाः। 

पचरात्र० मे आत्मा शब्द के स्थान में जीव दाब्द को ही अधिक प्रयुक्त किया 
गया है जौर वहां नियत्ति को महत्व दिया है किन्तु आजीवकर ` की भांति नहीं । 
वस्तुतः नियतिवादी विचारधारा इन तीनों विचारधारा से पूवं से ही समाज मं 
व्याप्त थी । किन्तु इस नियतिवादी विचारधारा के माध्यम ते एक नियमितता लाने 
का श्रेय आजीविकों को दिया जा सकता है । वस्तुतः यह भी ब्राह्मण विचारधाराके 
मूलभ्रूत तत्व ऋत का ही रूपान्तर है । जिसे कमं सिद्धांत के रूप मे माना गया ओर 
इसीसे कारणवादः आदि आधारभूत तत्वों का परिवर्धन हआ । ऋग्वेद के नियतिवादं 
का जवन में कोई महत्व नहीं था, किन्तु मनुष्यों के भाग्य निर्माता देवं ये। मनुष्यकौ 
उन्हें प्रसन्नं करना अनिवायं था, वह उनके क्रोध से वचने के लिए यज्ञ, उत्सव, ब्रत, 
जप, तप, दान आदि करता था । 

आजीविक सम्प्रदाय के इस नियत्तिवाद के सिद्धान्त का उदय अनार्यो से हज 
होगा क्योकि कठोर संकल्प का अनुशीलन भारतीय धामिक  विचारधाराओं के लिए 
स्वाभाविक नहीं है । मज्िम निकाय के सन्दक सुत मेँ स्पष्ट रप से आजीवकों का 
वणन किया गया है । यद्यपि यहां अन्य प्रमुख चार अब्रह्मचर्यवास तथा अनार्वासिक 
घमं कहे हैँ किन्तु समाप्ति मे आजीवकों की निदा करते हुए कहते हैँ । “जानन्द |, 
न॒ अपने धमं का उत्कषं करना,न परधम की निन्दा करना, ठीक जगह 
पर उपदेश करना, इतने अधिक मा गंदशं क जान पडते है, यह आजीवक पूत मरीके 
पुत तो अपनी बड़ाई करतेदहैँ। तीन कोही निर्माता बतलाते है जसे कि नन्द, 
वत्स्य, छश सत्य ओौ र मक्वली गोशाल ।' मक्वली गोशाल का सिद्धान्त नियति- 


19. हिस्टरी एण्ड इडक्टरिन्स आफ आजीविकाज, ए० एल ० बासम, प° 278 
20. हिस्टरी एंड डाक्टरिन्स आफ आजीविकाज, ए० एल ° बासम, पृ० 281 
21. हिस्टरी आफ इंडियन फिलोसफी; भाग-1, दास गुप्ता, प° 85 

22. सन्दक सुत्त, म० नि०, हिन्दी अनुवाद, पृ० 307 
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वाद पर आधारित था। उनका मत था कि नियत्िके द्वारा मानव के सभी कार्यो 
का निर्त्रण होता है ओर मानव प्रयास का कोई महत्व नहीं । इस कारण इस 
नियतिवाद मे मानव उद्योग के अभावके कारण जनता का सहयोग न मिला ओर 
यह अस्वीकृत कर दिया गया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने आजीविकों के विषय में कहा है कि “किसी भी आजीवक ने 
दुःख का अन्त नहीं किया, मृत्यु का अन्त नहीं किया, मुभे 99 कल्पो तक कौ स्मृति 
है अज तक किसी भी आजीवकने स्वगं म जन्म नहीं लिया, एक गया वह कम॑ 
वादी क्रियावादी था ।' उन्होने ही आजीवकों को 5 पापोश्वके करने वाला, करूर ओौर 
धोखेवाज कहा है । वे श्रावस्ती की वेश्या की लडकी से विवाह करके लाये, अपने पुत्र 
के लिए उदय भिक्षु के माध्यम से उसकी माता को देखने तक भी नहीं दिया । 

 श्रधमं का अभ्युत्थान--धमं के ठेकेदार तधा कणंधार ब्राह्मणो मे पुरोहितवाद, 

जात्तिवाद एवं वणं व्यवस्था की भयंकरता के परिणामस्वरूप धमं मे अव्यवस्था हई । 
वे शूद्रो को ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न कह कर उन्हे आत्मज्ञान तथां अन्य याज्ञिकं कृत्यो 
के लिए अनुपयुक्त ठहराते थे । समाज मेँ दासियों के पूत्र चाहे वे राजकुमार ही क्यों 
न हो, उतके बैठने पर आसनो को दूध से धोकर शुद्ध किया जाता था । तरिपिटक मेँ 
ब्राह्मणों की वणं श्रेष्ठता के विरोध में अनेकशः वर्णन मिलते है यथा त्रिपिटक में 
सदेव क्षत्रिय की गणना ब्राहमण से पहले की गई है। यत्रतत्र आचार युक्त ब्राह्मणों 
काभीत्रिपिटिकमें वणन दहै यथां बावरि एक आचारवान्‌ एवं ज्ञानी ब्राह्मणं थे । 
ब्रह्मजाल सुत्त में अग्नि हवन, दर्वी होम, घृत होम, रुधिर होम का वर्णन है । सुत्त- 
निपात के ब्राह्मण घम्मिक सुत्त में पूवंकालीन तपस्वी ब्राह्मणों की प्राचीनता तथा 
अर्वाचीन काल के प्रभाव से उनकी धनलोलुपता, यज्ञ हिसा अधमं के कारण बताए 
गए है । 'गाय के वधे पर देव, पितर, इन्द्र, असुर ओर राक्षसं चिल्ला उरे, हाय । 
अधमं हु जो गौ पर शस्त्र पड़ा । पुराने ऋषि संयमी ओौर तपस्वी थे । वे पाँच 
प्रकार के विषय-भोगौं को छोडकर आत्मोन्नति के लिए आचरण करते थे । 

धौ रे-धीरे राजा की सम्पत्ति, समलंकृत स्त्रियों. अच्छे-अच्छे घोडे जुते सुन्दर 
बेल-बूटेदार रथो ओौर कमरों वाली कोठियों तथा भवनों को देख कर ब्राह्मणों कां 
सन विचलित हभ ¦ धन मिलने पर उन्होने उसका संग्रह करना पसन्द किया । वे इसं 
प्रकारकेलोम में पड़ गए ओर उनकी तृष्णा बहत बढ़ ही गई । तब वे मंत्र रच कर फिर 
इक्ष्वाकु के पास गये ओर धन मांगा । इस प्रकार वे पतनोन्मुख हग । बुद्ध ने ब्राह्मणों 


23. मज्किम नि° पृ 283 हिन्दी अनुवाद 

24. अगुत्तर निकाय, तृतीय भाग, प० 276 
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के अःचायं-प्राचायं, परमाचार्योँ तथा उनके पूवज ऋषि, अटटक वामक के विषयमे 
भी कहा कि इनकी सात पीढी पूवं तक भी किसी नेजाना हैक्या कोई ब्राह्मण कहेगा 
किरम इसे जानता हँ, देवता हं यह तो अंध-वेणु-परम्परा (अंधो की लकड़ी का तांता) है 
जंसे पहले वाला भी नहीं देवता, बीच कां भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता । 
उन्होने ब्राह्मणो के उच्च कूल के होने की महत्ता की निन्दा करते हृए कहा ब्राह्मणः 
ऊंचे कुन वाला भी कोई प्राणातिपाती होता है, अदत्तादायी, काम मिथ्याचारी, 
मृषावादी, पिञ्युनभाषी, परुष भाषी, संप्रलापी, अभिघ्यालु, व्यायन्न चित्त, मिथ्या 
दृष्टि होता है। इसलिये ब्राह्मण ! मे उच्च कुलीनता को श्रेय नहीं कहता । ऊँचे 
कूल वाला भी प्राणातिपात-विरत होता है, अदत्तादानविरत, काम भिथ्याचार-विरत, 
मृषावाद-विरत, पिञ्युन-भाषण-विरत, परुषभाषण-विरत संप्रलाप-विरत, अनु- 
अभिध्यालु, अ-ग्यापन्न-चित्त (ओर) सम्यक्‌-चष्टिहोताटहै। इसलिये ब्राह्मण! 
उच्च कुलीनता को पापीय नहीं कहता ।' 

उन्होने त्रंविद्य ब्राह्मणोऽके विषयमे कहाक्ति क्या वादिष्ट। जो त्रंविद्य- 
ब्राह्मणों के पूवज, मन्त्रों के कर्ता, मन्त्रों के प्रवक्ता ऋषि थे, जिनके कि गीत, प्रोक्त, 
स रीहित पुराने मंत्र-पद को आजकल त्रं विद्य ब्राह्मण अनुगान अनुभाषण करते रहै, 
बाचे को अनु-वाचन करते है, जैसे करि अट्टक, वामक, वामदेव, विदवामित्र, यमदग्नि, 
अंगिरा, भरद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप, भृगु । उन्होने भी (क्या) यह कहा-जहां ब्रह्मा 
है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमे ब्रह्मा, हम यह जानते है, हम यह 
देखते हैँ ।'" 

इस प्रकार वारिष्ट । त्रं विद्य ब्राह्मणों मे एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्मा 
को अपनी आंख से देखाहो। हे गौतम । मागं-अमागं के संबन्ध में एेतरेय ब्राह्मण 
तत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा-त्राह्मण, ब्रह्मचयं ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण 
नाना मागं वतलाते हैँ । तब भी वह (वंसा करने वाले को) ब्रह्मा की सलोक्ता को. 
पहंचाते हैँ । वाशिष्ट | त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जिसने. ब्रह्मा को 
अपनी आंखसे देखा हो ? 

पत्राणाय साघूनाम्‌- साधु सज्जन व्यक्तियोंकी रक्षाका अभिप्राय सत्कर्म 
यक्त मनुष्य किसी भी जाति का हो किन्तु आचरण सम्पन्न हो उसकी रक्षा, उसे 
सन्मागं प्रदशंन करना ही, उसका संरक्षण है। उन्होने समाज मे व्याप्त भावनाओं 
जसे सुकृत-दुष्करृत के फल को न मानने वाले व्यक्तियों को असाधु कहा ओर इसके 
विपरीत साधूओं का मागं प्रशस्त किया । उन्होने कहा भिक्षुओं । “लोक क्षण-कृत्य 
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60 2: 4 । तथा बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मकं श्रध्ययनं 


है, क्षण-कृत्य है" एेसा अज्ञ ृवग्जन कहता है, लेकिन वह क्षण या अ-क्षण कौ नहीं 
जानता । भिक्षु ब्रह्यचयं-वास के लिए यह्‌ आठ अ-क्षण अ-समय है । कौनसे आठ? 
भिक्षुजों । लोक में तथागत जहत्‌ सम्यक्‌ -संबुद्ध॒विद्या-अआचरण-संपन्न , सुगत, लोक~ 


विद्‌, अनुपम पुरुष के चावुक-सवार, देव -मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान्‌ उत्पन्न हों । 
वहु सुगत के ज्ञात, उपगांत, करने वाले , निर्वाण को लाने वाले, संबोधि (परमज्ञान ) 


गामी -धमं का उपदेग करते हों । (1) (उस समय) यह्‌ पुद्गल ( पूरुष ) नरक में 
उत्पन्न हो । (2) पञ्युयोनि मे उत्पन्न हो । (3) प्रेत लोक मे उत्पन्न हो (4) 


किसी दीर्घायु देव-समुदाय में । (5) (से) प्रत्यन्त (सीमान्त) देश मे, अ विज्ञ म्लेच्छो ॑ 


(के देश) मेँ उत्पन्न हो, जहां भिक्षु-भिक्षुणियों, उपासक-उपासिकाओं की गतिनहो | 
(6) मध्यम जनपदों ( मज्मिमेसु जनपदेसु ) में उत्पन्न हआ हो, (कितु) मिथ्या दृष्टि 
उलटी मत का हो- दान ( कच) नहीं, यज्ञ॒ (कुद) नहीः सुकृत-दुष्करृत कर्मोका 


फल विपाक कुछ नहीं, यह लोक नही, परलोक नहीं, माता नहीं दहै, पिता नहीं, 


उल्मनन होने वाने (आौपपात्िक) प्राणी (कोई) नहीं । लोक में अच्छी तरह पटच, 
अच्छी तरह (तत्व को) प्र प्त हए, श्रमण-ब्राह्मण (कोई) नहीं है, जो कि इस 
लोक ओर परलोक को स्वयं जानकर स क्लात्‌ कर, जतलायं । (7) यह पुद्गल 
मध्यम-देश में पैदा हभा हो, लेकिन वह है, दुष्प्रज्ञ, जड, वज्रमूखं, सुभाषित, 
दुरभाषित अथं को जानने मे असमथं ; यह अक्षण सातवां है। (8) लोक मे तथागत 
उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस समय पृद्गल मघ्यम-देश मे नपंदाहृभादहो भौर 
चसावान्‌<-अजड, अथं जानने में समथं हो, यह आठवां अक्षण है । भिक्षुओ ! लोक 
म ब्रह्मचयं वास के लिए एक ही क्षणदहै, जब लोक मे तथागत उत्पन्न हों, उपदेश 
करते हो ओर यह पुद्गल मध्यम-देदमे पैदा हजा हो ओर वह प्रज्ञावान्‌ हो अथं 
जानने मे समथं हो ।' 

भगवान्‌ बुद्ध दवारा इस निन्त्ति परक मागं के अनुसरण कौ कठिनाइयों को 
देखकर काम रति, काम लिप्यु मनुष्यों के द्वारा यह सुगम नहींहै अतः उपदेश की 
ओर उनकी तटस्थता देख कर सहम्पति ब्रह्मा ने भगवान्‌ बुद्ध के समक्ष उपस्थित 
होकर कहा क्षीण आन्नव, तथा अल्प आस्रव वातत व्यक्तियों के ज्ञान तथा उद्धार 
हेतु आप उपदेश करे । "मन्ते ! अल्प मत वातत प्राणी भ है, धमंकेन सुननेसेवे 
नष्ट हो जायेगे । 


विनाशाय च दृष्कृताम्‌- संसार में दष्ट भावनाओं के परिष्कार के लिएु उन्होने 


मंत्री, करुणा मुदिता तथा उपेक्षा के माध्यम से विचारो मे भावना की शुद्धि करने के 


लिए अनेक उदाहरण द्वारा समाने का प्रयास किया अतर कहां, राहुल । अशुभे 
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भारतीय चिन्तन क्षत्र में भगवान्‌ बुदध्र का कायं श्रोर महत्त्व 61 
(क "द ~ | ० कु ~ 1 ठ 


(सब लोग बुरे हैँ) भावना की भावना कर, जो,तेरा. राग.है, बह्‌-चला जायगा, 
अनित्य सज्ञा की भावना करतेरा अस्मिमान्‌ ( अहंकार) -दट जायेग.।. फ ४ 
धमं संस्थापनार्थाय--भगवान्‌ बुद्ध ने अपने को अकेलेही अण्डे की खोल को 
फोड़ कर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि पाने वाला लोक मे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह ' बतलाया 
है, उन्होने कहा .कि र्मै,अविद्यास्रवों से मुक्त हो गथा, जन्म समाप्त {हो गया, करना 
श्या सो-कर लिया.ओौर यहाँ करने को कुछ रेष नहीं है, इसे जाना ओर रात के 
-पिचछने याममें मुके यह्‌ तीसरी विद्याः प्राप्त हुई, अविद्या चली गई । अवै सारी 
प्रजा मे किसी को एसा नही देखता जिसको मैँ अभिवादन करू । इस प्रकार उन्होने 
अपने इप्‌ प्राप्त किए हुए त्रौविद्य ज्ञानको धमंके रूपमे स्थापित करने का द्ट्‌ 
संकल्प क्रिया । उन्होनेजाजीविकों की निन्दा अवद्य की किन्तु उनके मन भे उनके 
प्रति वामक सहिष्णुता थी जोकि उन्होने दो अवसरो पर विनय पिटक म व्यक्त 
कौदहै । आजीविकों के प्रति करिये गए व्यवहार में उन्होने भिक्षुजों दवारा आजीविक 
भिक्षुं को नंगे करने पर ओर ठंडी बारिश में उनके शरीर कोः खुले रहने देने 
पर पडचात्ताप किया क्योकि विशाखा ने अपनी पत्रीके द्वारा भोजन के लिए भगवान्‌ 
बुद्ध को बुलाया तो उन्होने कहा कि आराम में आजीवक भिक्षु नगे हैँ उन्हें वस्र देने 
पर ही मेरे भोजन कासमयहोगा। 
इस प्रकार हमने भगवान्‌ वृद्ध के समय की वंचारिक दष्टिसे महती आवद्यकता 
पर ्रकाश डाला ओर गीताके कथन को चरितां करने का प्रयास किया । वास्तवे 
मे ब्राह्मण विचारधारा तथा बौद्ध विचारधारा दोनोंें दुःखो के निराकरण पर 
चिचार किया गथादै किन्तु बौद्धोने भाग्धवादिता को कोड महत्व नहीं दिया । 
उन्होने मानव के सुख-दुख का कारण कमं को ही बताया चाहेवे इस जन्म के हों 
अथवा पूवं जन्म के ओर सुकर्मोके द्वारा ही मोक्ष तथा निर्वाण प्राप्त करने का 
चिचार प्रसारित किया । 


. (व) भारतीय चिन्तन क्षेत्र मेँ भगवान्‌ बुद्ध का कायं श्रौर महत्व-- 
भारतीय चिन्तन क्षेत से हमारा अभिग्राय विचारषारा के दाशं निक पक्ष से है। 


क्योकि यदि गम्भीरतापूवेक विचार किया जाय तो किसी भी विचारधारा में निम्न- 
लिखित प्रमुख पक्ष इष्टिगत होते है-- 


1. विचार पक्ष 
2. आचार पक्ष 


33. महाराहृलोवाद सुत्त, बु०च०, प° 173 
34. हिस्टरी एण्ड डाक्टरिन्स आफ आजीविकाज, ए० एल ० वासम, पृ० 175 
35. --वही- 
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` 3. साधना ओर उपासना पक्ष | 
4. पुराण ओर विद्वासं पक्ष 


1. विचार पक्ष - 


इपके अन्तगंत विचारधारा का चिन्तन पक्ष (दशन ) अतादहै। दशंन विचार- 
धारा का प्राणभ्रुत तत्त्रहै, आधारशिलाहै, इस आधारशिला के अभाव में कोई 
भी विचारधारा एकं विधि-निषेधो का समूह्‌ मात्र रह जाती है । उसका अनुसरण 
जीवन रक्षाकेहतु भयके कारण ही किया जाता है जिसका पालन अन्धानुसरण की 
भरवृत्तिके आधार परहोताहै। इस्लाम विचारवारा में यह अन्धानुसरण की प्रवृत्ति 
विशेष है । विचार पक्ष के अन्तगंत विचारधारा के सभी दानिक ओर अध्यात्मिक 
तत्व आते हैँ । 


जा ह ज ि 


2. आचार पक्ष- 


यह विचारधारा का व्यावहारिक पक्ष है । यह मानव समाज को नियन्त्रित करने 
वाला तत्व है जिस विचारधारा मेँ यह्‌ तत्व नहीं होता है वह्‌ केवल पुस्तकों तथा 
विद्वानों तक ही सीमित रहती है । 


3. साधना ओर उपासना पक्ष- 


अमरत्व तथा मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न पद्धति को साधनां कहते हैँ तथा उस 
प्रयत्न के अन्तरिक समपंण का नाम उपासना है । उस समपंण से पूवं मेकिएजाने 
वाले बाह्य उपचारो को पूजा का अभिधान दिया जाता है यह विचारधाराके धाभिक 
पक्ष के प्रमुख अंग है| 


= भ न भो 


4. विश्वास श्रौर पुराण पक्ष- क | 
प्रत्येक विचारधारा में कतिपय तत्व पसे होते ह जो सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों । 
को प्रभावितं करने मे समथं है। वहपक्षही विद्वासं भौर पुराण पक्ष कहा | 
जाता है । | 
इन्हीं का समन्वित रूप विचारधारा है । यही तत्व धामिक भावना कैभी | 
अन्तगंत है । | 


ऋग्वेदिक सवत्मिवादिता की प्रवृत्ति को पाइचात्योँ ने भी संकोच के साथ | 
स्वीकार किया है । भारतीय चिन्तन की प्रमुख विशेषता अआशावादिता थी। ऋषि 
भावी सुख एवं सफलता कौ आशा में देवोप।सना मेँ अटूट श्रद्धा रखतेथे, भयंके । 





36. संस्कृत साहित्य का इतिहास, मेकड़ानल, प° 70,71 | 
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कारण नही वस्तुतः संहितागुग के बाद ब्राह्मण युग मं कमंकाण्ड का प्राधान्य . बढ़ा 
था ओर धमं का रूम जटिल हौ गयाथ किन्तु उपनिषत्काल की प्रतिक्रिया स्वरूप 
शुद्ध दशंन का विकास हृभा । वस्तुतः संहिताकालीन विचारों मे विदवासों का 
प्राधान्य था, ब्राह्मणकालीन विचारों मेँ आचारो को महत्व दिया गया ओर आरण्यकं 
भे वेदिक धमं एवं दशंन के साधनां एवं उपासना पक्ष को हम दृढ़ होता हुजा पाते 
है जिस स्वतंत्र चिन्तन को हमने विविध रूपों में ताकिक प्रणाली मे उपनिषदों तें 
पाया है । यह ब्राह्मण विचारधारा अपने रूप मेँ सर्वागीण विकास को लेकर बढी । 
धामिक दृष्टि जब विस्तृत हो चली थी ओर उस युग के द्रष्टाओं ने धमं को विस्तृत 
अथं में लिया था यथा बौद्धो ने भी धमं को उपदेशों के रूप में लिया है । 

प्रो° शैरवात्स्को ने बौद्ध विचारधारा में प्रयुक्त "धमं" शब्द के वास्तविकं 
रहस्य को समने का प्रयास कियादहै। इसी विषय पर पूवं में प्रो डबल्यू गेगर 
तथा श्रीमती एम० गेगर ने भी विस्तार से अपने विचार प्रकट किए हैँ । उन्होने 
पालि ग्रन्थो मे प्रयुक्तं “धमं ' शब्द को उष्टत करते हए विभिन्न अर्थो को लिया है । 
इन अर्थो मे उन्होने मात्र भाषा वज्ञानिक आधार लिया है किन्तु शेरवात्स्की ने वसु 
बन्धु के अभिधम्मकोश को मुख्य आधार माना है जोकि पूवं के अभिधमं विभाषां 
शास्त्र पर टीका दहै। - 

रायस डविडस० ने अपने विचार व्यक्त किए किबुद्धने अस्तित्वके धमं को 
जान लिया है तथा उनके कारण ओौर निरोध को भी। अभिधम्म कोश मेबुद्धने 
स्वयं भाजीवकों के साथ विवाद करते हुए कहा है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है । 

आजीवकों ने पूव कर्मो तथा नियति के प्रभाव का स्पष्ट निषेधे किया अौर 
कहा क्यो वे भूतकालिक हैँ ओर उनकी कोई सत्ता नहीं है अतः पूवं कमं हमारी 
नियति को प्रभावित नहीं कर सकते । किन्तु बुद्ध ने प्रत्येक वस्तु की सत्ता में बारह 
आयतनो की स्थिति को ही सुदृढ किया है । उन्होने नैत्तिक उत्तरदायित्व को महत्व 
दिया ओर संस्कार सभह में परिवतंन कौ भी भावना को जगाया।. इन्हे पंच 
स्कन्धो के रूप में (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान) को समाया । वस्तुतः 
इन्हीं स्कन्धो कौ अनुभूति तथा का्यविस्था कोदही धमं अभिधान दिया गया है 
मूलतः ये बौद्धविचारधारासे पूव के नामभ्रूपकी व्याख्या है, रूप से भौत्तिकओौर 
नाम से मन के चारो विभाजनों का ग्रहृण किया गया है । 

बुद्ध मत के विषय में मक्स बेबर ने इसे मोक्ष प्राप्ति कामागं निदिष्ट किया 
है । यहं नैतिक विकास की स्थिति है जिसमें देवताओं का अभाव है, यह पण॑तया 


37. दौ सेन्दरूल कन्सेष्टान आफ बुद्धिज्म, प्रो° शेर वा्स्की, पु० 4 
38. --वही--पु० 5 । 
39. दौ सेन्ट्रल कन्सेष्डान आफ बुद्धिज्म, प्रो° शेर वात्स्की, पृ० 6 








> +त बहुषु तुषा. बौद्ध | का तुलनात्मक्तअक््रमन 


वयक्तिक है, इसमे पराथ॑ना तथा. .धामिक.;महत्व की कोई वस्तु नहीं । इस अकार 


क च्१ 


बौद्धो कौ घमं विषयक धारणा के विषय में संकेत किया गयाः।. ` ई 
 -राइस्‌% उेविङ्स के मत मेँ बुद्ध मतं -का सार यह है कि आत्मा आदि की स्वीकृत्ति 
ही भ्रमोत्यादक है । इच्छाओं, आशाओं तथा सांसारिक वस्वुभों सेः लशाव व्यथं हैः । 
~ कायं तथा महत्व इन दोनों शण्दो में बौद्ध विचारधारा का निष्कषं ही उपस््थित्त 
करिया जा सकता है। कर्योसे अभिश्राय उनके दवारा. किये गये. प्रचलित नियमो 
परम्पराओं से है जो कि अपना विरोघ होते हृए भी समाजमें पूजित.ओौर स्वीकृत किए 
गए ओर महत्व से उन आचरणो का समाज में क्या प्रतिक्रियात्मक रूप रहा ओर 
उसके बाद के क्या परिणाम हुए यह समाजा सकता है। ब्राह्मण विचारधारा के 
बाह्य अडम्बर को अन्धवेणु परम्परा का अभिधान दिया जाना ओर श्रद्धा तथा । 
अन्ध विश्वास को दुर कर बुद्धवादिताका समावेश करना इनका सवं प्रथम कायं | 
माना जा सकता है । | 


॥ 


वेदवाणी व गुरु वंचतमें अनास्थाके कारण व्यक्ति के स्वतन्त्र चिन्तन की अवसर 
प्रदान क्रिपा । यज्ञोंमें देवों की कल्पना, उनङी पूजा तथा इनके द्वारा आध्यात्मिकं 
शक्तिमत्ता की स्वीकृति इन्हें मान्य न थी तया इन यज्ञो के द्वारा मानवीय व्यवहारो, 
अ(चार-विचारों के संशोवनकेये प्रन विरोधीथे। इस कारणं उन्होने एक नई 
व्यवस्था कौ ओर उत्ते भास्वर रूप दिया । उन्होने घोषणा की किं साधक को युक्ति- 
शरण होना चाहिए, पुद्गलशरण नही. । उन्होने कहा किं स्वथं अनुभव के परचात्‌ 
ही मेरे वचनोंको भी ग्रहण करो, केवल मैने कहे है इस आधार पर नहीं । 


अनात्मवार-- उन्होने अत्मा को अस्वीकृत कर एक क्रान्तिकारी मागं कां 
श्रीगणेश किया ओर समाजमें (मै ओरतू) (अहं त्वम्‌) के चक्रोंकी चखचख से 
प्राणी को निकाल कर स्वतन्त्र सोचने का अवसर दिया ओौर आत्म तत्व की 
स्थिति एवं सत्ता में अविदवास पैदा करके इस बन्धन को समाप्त किया क्योकि | 
जरा, मरण, रोग, दुःख, मृत्यु से छुटकारे का प्रन तो बादमें ही आयेगा सर्वप्रथम 
इस अपनत्व के भावसे तो चुटकारा मिले जोकि दुःख, दोष, घृणा, लोभ को जन्म 
देता है । 


भ्रनीदबरवाद--अनात्मवाद के समान ही इन्होने ईरवर की सत्ता मे भी विदवास 
प्रकट नहीं किया मौर ईइवर, जीव, प्रकृति आदि दद विषयो को अव्याकृत बत- 
लाया । दीघं निकाय के तेविज्ज सुत में इन्होने ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त कराने 


बुद्धिबारिता--उन्होने अपनी विचारधारामें श्रद्धा का स्थानं तकं को दिया तथां 
। 

॑ 

| 

। 

| 

। 


40. दी रिलीजन माफ इंडिया मेक्स बेबर, प° 206,207 | 
41. बौद्ध दशन मीमांसा, पृ० 53 





त्रिपिरक्‌ ग्रन्थों का परिचय: ` ` + 1; ह 


वाली विचारधारा को तुच्छ बतलाया ओौर कहा करिये त्रैविद्य ब्राह्मण वरास्ते जा 
फसे है। इन विषयों पर चिन्तन पश्च वाले अगने अध्याय में विस्तार से विचार 
क्रिया गया है, यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है । 

गुरुवाद तथा मठ्वाद के प्रति प्रनास्था--बौद्धोने गुरुवाद तथा मठवादको 
विशेष महत्व नहीं दिया क्योकि इन्होंने समाज में धमं गुरुभं द्वारा धमं के विकृत 
रूपकोदेखा ओर फलाभावके कारण मानवको स्वयं मागं निमित करने का साहस 
प्रदान किया | 

देवों के प्रति श्रनास्था--भगवान्‌ वृद्ध ने देवों की परजा का विरोध नहीं किया, 
किन्तु उन्हँ भी निदेशो की अपेक्षा है अतः वे पूर्णं ल्पमे धमं के पथ-प्रदशंक नहीं 
माने जा सकते । इस प्रकार देवों के अवलम्बन पर रह कर मनुष्य में जो अक्म॑ण्यता 
आ गई थी उसको दूर किया। त्रिपिटक साहित्य में अनेक स्थलो पर इन्द्र का 
भगवान्‌ बुद्ध के सामने हाथ जोड कर आना देवों के महत्व की अल्पता को 
दर्शति है । 
ग्रत्त दोपा विहरथ 


सब संस्कार अनित्य हँ । अपने निर्वाण के लिए बिना प्रमाद के यत्नशील रहो । 
तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो, “अत्तदीपा विहरथ, दूसरे का सहारा न ढंढो । यहं 
एक क्रान्तिकारी विचारथा जो बुद्ध के महत्व को स्थापित करता है । 

प्राचार भ्रवणता तथा व्यावहारिकता- बुद्ध की विचारधारा मात्र आदशं 
अथवा दोषोंका उदुभावन करकेही विरत नहींहो जाती अपितु यह दोषों के 
निराकरण का सरलतम मागं भी प्रशस्त करतीदहै। इसे हम आदशं तथा यथाथं का 
मिलन बिन्दु कह सकते हँ । उन्होने आन्तरिक संशुद्धि पर बल दिया । यदि उसे 
मोक्षेच्छा है तो वह्‌ मोगेच्छुक नहीं होना चाहिए उसे पापमाजनों का अभ्यास करना 
चाहिए । उसे अद्धं ज्ञान गभित विवशताश्रों अनिच्छापूवंक श्ननेक त्यों तथा व्यथं 
के मानसिक व्यायाम मेन पड़ कर सदाचार काश्रनुसरण करना चाहिए । उनका 
विक्वास था किं व्यथं के तकं वितकंमेंन पड़ कर मनुष्य को सरल, स्वाभाविक, 
सदाचार पूणं जीवन बिताना चाहिए । उनकी धारणा श्रमणमर्यीथी,वे श्रमण थे 
किन्तु कर्मो का उनकी दृष्टि में वड़ा महत्व था । वे कर्मो को ही नियति का श्रभिधान 
देते थे । मिलिन्द प्रदन मे इसका विवेचन है । 

वे एक महान सुधारक योगी, सभ्य, अहकारहीन ये, ` उन्होने पुरोहित-स्त, 
वण त्रस्त समाज के लिए राष्टरोद्धारकके रूपमे कायं किया ओौर नवीन मान दण्डों 
को स्थापित किया । उनकी दष्टि आचारःप्रधान थी जौर वे महान्‌ नतिकवादी ये। 





42. हिन्दुदज्म एंड बुद्धिज्म, भाग प्रथम, सी इलियट, पृ 20 
43. बौद्ध धमं तथा दशन, पृ 11 >; 











ब्राह्मण तथा बौद्ध | का तुलनात्मक श्र 


(ग) भगवान्‌ बुद्ध के वचनो से सम्बन्धित साहित्य अर्थात्‌ [ त्रिपिटक) ग्रंथों 
का परिचय :-- 


बुद्ध वचनो से सम्बन्धित साहित्य के विवेचन मे संगीतियों का बड़ा महत्व है । 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के पदचात्‌ समय-समय पर बुद्ध वचनो को प्रमाणित ओर 

एकं सुदृढ विचारधारा का सूप देने के लिए वि्याल अायोजन किए गए जिनको 
संगीति कहा गया है । इस प्रकार की आढ संगीतियों की चर्चा है जिनमें चारका 
वि्ञेष महत्व है । पहली संगीति के बाद महासाधिकां ने ब्ञालौ में एक सहायक 
संगीति की योजना कौ । तीसरी संगीति की योजना अद्योक के समय में आयोजित 
कौ गईं थी । कु लोग अशोक कालीन संगीति को दूसरी ओर कनिष्क कालीन 
संगीति को तीसरी कहते हैँ । वह्‌ वसुमिव्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हृ थी । 
महाकवि अदयघोष उसके उपाध्यक्ष ये । इनके अतिरिक्त लो संगीतियों की चर्चा श्रौर 
मिलती है तीन संगीतियों की योजना सिहल देश मे की गर्ईथी। इन संगीतियों के 
उदेश्य परिणामादि पर भिनेस,% ओोल्डेनवर्ग, # राखिल,47 बील ,48 सू फको, कोसीन 49 


आदि विद्वानों ने विविध प्रकार से अपने मत प्रकट किए । यहाँ पर विस्तारभयसे 


हम उनके मतो की समीक्षा नहीं करना चाहते । केवल संगीतियों की संक्षिप्त चर्चा 
मात्र करगे । 


रथम संगीति? 


इस संगीति मे सुत्तपिटक ओौब विनयपिटक का पाठ शुद्ध किया गया था। 
इसको योजना भगवान्‌ वद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिन बाद राजगढ़मे की गई 
थी । इस संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप चुने गये ये । उपाली ओर आनन्द ने भी 
इस सभा में महत्वपुणं भाग लिया था । इस संगीति की योजना के प्रमुख लक्ष्य चार 
थे । 1. धम्म ओौर विनय के पाठो को निदिचत करना। 2. आनन्द के अभियोग पर 
विचार करना ओौर छंद के लिए दण्ड निदिचत करना । इस संगीतिमें ये तीनों 





44. अली मोनास्टिक बुद्धिज्म, पृ० 324 

45. रिसर्चेज सर ले बुद्धिज्म रशियन का फ्रंसिसी अनुवाद 
46. इन््रोडक्शन टु विनय पिटक पु० 45 से 49 तक 

47. इनके मत की चर्चा अर्ली मोनास्टिक वुद्धिजमं प° 25 ; 


48. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बौद्ध धमं का ब्रभाव, डा० सरला त्रिगुणायत, 
प० 57 


49. इण्डियन एन्टीक्वेरी, 1908 
20. अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, अध्याय-20 





पणम कौत 
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लक्ष्य सफलतापूर्वक पणं किए गये । 3. बौद्ध धमंके प्रचार प्रसार ओर स्वरूप 
निर््रारण मे इस संगीत का विशैष महत्व माना जाता है । 


हितीय संगीति :-- 


द्वितीय संगीति?" की योजना भगवान्‌ वृद्ध के परिनिर्वाण के लगभग सौ वर्षं बाद 
की गई थी । चुल्ल वग्ग के अनुसार बज्जि देश के भिक्षु विनयके कठोर नियमों के 
अक्षरशः पालन में विवास नहीं करते थे उन्होने दसवस्थुनी नामके दश एसे 
नियम निकाले थे जो विनय के नियमों के अनुकूल नहींथे। उस समयके प्रकाण्ड 
पण्डित ओर विनय के आचायं यशने इन भिक्षओों पर धर्मोल्लंघन का दोषारोपण 
किया ' इनके विरोध की शान्तिके लिए वंशाली में 329 ई० पू०में यह संगीति की 
गई थी । इस संगीति में बज्जि देश के भिक्षुओं को दोषी ठहराया गया । इसका परि- 
णाम यह हृअ। कि बज्जिंदेश के भिक्षुं मे मूलं बौद्धधमं के प्रति घोर प्रतिक्रिया 
की भावना जाग्रत हो गई । इस प्रतिक्रिया की भावना को मूर्तंरूप में परिणत करने के 
लिए उन्होने कौशाम्बी मे एक अपनी अलग विराट्‌ संगीति बुलाई जिसमें लगभग दस 
हजार भिक्षुं ने भाग लिया था। इतने बड़ महासंघ की योजना इससे पूवं नहीं 
हई थी । इसी आधार पर इस महासंघ मे भाग लेने वाले प्रगतिवादी भिक्षुं को 
महासांधिक कहा जाने लगा। रूढिवादी विचारधारा के बौद्ध इनके विरोध में 
स्थविरवादी कहे जाने लगे । इस द्वितीय सभा का महत्व बौद्धधमं के प्रचार में पहली 
संगीति की अपेक्षा ओर भी अधिक हैः । बौद्धधमे मे प्रगतिवादी विचारधारा को 
जन्मदेने का श्रेयइसीकोहै। रागे चल कर इसकी अनेक शाखां प्रक्ञाखाएे 
्रस्फुटित हई जो सारे विशव मे फल गड । 


तृतीय संगीति 


इस संगीति की योजना प्रियदर्शी अशोक के प्रयत्नो से उसके शासन कालम 
पाटलिपुत्र नगरमे की गई थी । इस संगीति के जायोजन का प्रमुख लक्ष्य बौद्ध धमं 
की नवोद्भूत विविधे शाखाओं प्रहाखाओं मे सामंजस्य स्थापित करनाथा। इस 
संगीति में अभिधम्म की रूपरेखा निदिचत की गई थी। इस दृष्टि से इसका महत्व 
बहुत अधिकथा। इस सगीति के पचात्‌ सम्राट्‌ अशोक ने सारे विद्व में धमं 
प्रचारक भेज कर बुद्ध धमं को विशवधमं बनाने का सफल प्रयास किया था। 


चतुथं संगीति 
इस संगीति का आयोजन महाराज कनिष्क के समयमे किया गयाथा । यह्‌ 


51. ट्वन्टी फाइव हंडरेड इयसं आफ बुद्धिज्म, प्रो ° बापत्थ द्वारा सम्पादित, प 
36 से 40 तक 
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संगीति कादमीर की. .राजधानी के पास कुण्डल वन बिहारमें की गरदथी। कुं 
लोगों के मतानुसार इसका योजना स्थल जालन्धर नगर मानाजातादह। इस संगीति 
के अध्यक् वसुमित्र ओौर उपाध्यक्ष महाकवि अडवघोष थे । इस संगीति मे अधिकतर 
सर्वास्तिवादी भिक्षुजोने ही भाग लियाथा। इस संगीति में त्रिपिटकां पर महा- 
विभाषा नामक विस्तृतः व्याख्या लिखी गई थी । इस संगीति का समय पहली 
दाताब्दी ६० माना जाता है । कुछ संगीति लंका में आयोजित कौ गई । 


विदेशो मे ्रायोजलित संगीतियां 


महावंश ओर अन्यसिहलीय परम्पराओं के अनुसार सिहल देश मं तीन बौद्ध 
सभाएं की गई थीं । पहली की योजना 247 से 207 ई० मे अरिथ्यथेर की अध्यक्षता 
मेक गङ्‌ थी। ये अरिथ्य येर महाराज अशोक के पुत्र महिद के पहले लिष्यथे। 
इस संगीति की योजना से बौद्ध 'धमं की सिहल देश में नीव सुट्‌ हो गई । सिहल में 
दितीय संगीति की योजना महाराज अभयके समयमे जो पहली शताब्दी ई° पूवं 
मे माना जाता है की गई थी । इस संगीति मे सिहलीय बौद्ध ग्रंथों का रूपनिर्धारण 
किया गया था। तीसरी सिहलीय संगीति की योजना 1835 ई० में सिहल में 
रतनपुरा नामक स्थान मँ सम्पन्न हुईं थी । सिहल के अतिरिक्त दयाम, बर्मा आदि 
अन्य देशों मे भी बौद्ध संगीत्तियों की योजना की गई थी । यहाँ पर विस्तारभयसे 
उन सबकी चर्चा नहीं की जारही। साथमे ही उनके विवेचन कौ कोई वि्ञेष 
अवश्यकता भी नहीं दिखाई पडती । 


संगीतियों के फल ओर परिणाम 


उपर्युक्त विविध संगीतियों की योजना से बौद्ध धमं का बहुत बड़ा हित हा । देश 
के कोने-कोने मे उसका प्रचार ओर प्रसार हौ गया । उसकी अनेक शाखाणएं प्रशाखाएं 
परस्फुटित हई । जिनमे से सुद्‌, मुत्यवस्थित ओर लोकप्रिय शाखा ही जीवित रह 
सकीं । बौद्ध घमं के सिद्धान्त सुस्पष्ट हो गए, देश कौ सम्पूणं संस्कृति (बाड सं स्कति) 
जर विचारधारा इस से अभिभूत हो गई । इन संगीतियों का एक परिणाम अच्छा 
नहीं हा । इन संगीतियों मे बहुत से भिक्षुक किसी न किसी दोप के कारण सघसे 
निर्वासित किये जाति थे,ये भिक्षु प्रतिक्रिया की. मावना लेकर उससंघसे अलग 
होते थे ओर अपने छोटे छोटे स्वतन्त्र सम्प्रदायो को जन्म देते थे। कभी-कभीवे 
किसी अन्य प्राचीन अथवा वैदिक सम्प्रदायों.से सामंजस्य भी स्थापित कर लेते थे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वादके युग मे आते-आते अपनी-अपनी इपली अपना- 
अपना राग वाली कहावत चरिताथं हौ उठी। संकडों साधु धमं ओर दशन सम्ब्र- 
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दाय उठ खड हुए । इस प्रकार इन संगीतिथों में बुद्धं वचनों का सुविचारित ओर 
सुव्यवस्थित रूप निदिचत हुआ जौ त्रिपिटक परम्परासे बुद्ध वचन माना जाता है। 
इसका प्रामाणिक अध्ययन बुद्धिस्ट इण्डिया नामक पुस्तक म डा० रायज् उविङ्स 
ने किया है। वे बुद्ध वचनोंको इस प्रकार से विभक्त करते हैँ (1) वे बुद्ध 
वचन, जो समान रूपमे त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों मे मिलते है, (2) वे 
कथानक, जो समान रूपमेँ त्रिपिटक कै विभिन्न ग्रन्थो में भिलते है, (3) शील, 
पारायण, अदरक ओर पातिभोक्व, (4) दीघ, मञ्भिम, अंगृत्तर ओर संयुत्त निकाय 
(5) सुत्तनिपात, थेर ओर थेरी गाथा, उदान, खुहृक पाठ, (6) सुत्त विभंग ओर 
खन्दक, (7) जातक ओर धम्मपदः, (8) निहस, इतिवृत्तक भौर पटिसम्मिदा, (9) 

पेत्त ओर विमान वत्थु, अपदान, चरिया पिटक ओर बुद्धवंस, (10) अभिधम्भ पिटक 

के ग्रन्थ, जिनमें सम्भवतः प्रथम पृग्गल पञ्जति ओर अन्तिम कथावत्थु है। 

रायज डवि डः“ बुद्ध वचनो को उनके निव णि काल ई० पू पांचवी शताब्दी से लेकर 
ई° प° तीसरी शती अशोक काल तकं पूणं रूपेण एकत्र हु मानते हैँ । भाव 
शिला लेख के आधार पर विनय ओर सुत्त को ईसा की तीसरी शती तक मागधी 56 
भाषा के रूप मे मानते । अशोकः? के शिला लेखों में भाणक आदि के गब्दों के 
प्रयोग से ई० प° दोसौ तक त्रिपिटक ग्रन्थों क्रा प्रामाणिक रूप रहा होगा। 
डा० विमला चरण लाने भी त्रिपिटक ग्रन्थों के काल पर विवेचन कियादहै डा० 

गायगरने भी डा० राइज डेविडस के विचारों को मान्यतादीदहै। कोईभी विद्वान्‌ 
इनके काल निर्धारण की स्थिति को पुणंरूपेण निदिचत नहीं कर पाया है । यद्यपि 
बुद्धिज्म के पच्चीसौ वषं वाली पुस्तकमें इस प्रकारके चिचारोंको गम्भीर तया 
विवेचितं करके तिष्कषं निकालने का प्रयास किथा गयाहै। उपादेयता की च्ष्टि से 

यह संग्रहणीय है । | 


(1) बुद्ध के उपदेश, जो गद्य या पद्यमें त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों में मिलते 
ह" (2) दौ या अधिक ग्रन्थों मे मिलने वाले कथानक, (3) दील पारायण, अटुक, 


"मि 


94. बुद्धिस्ट इण्डिया, प° 188 


55. बौद दशन तथा अन्य भारतीय दशंन, प्रथम भाग, पृ० 315 
56. विटरनित्ज : हिस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर, दूसरा भाग, पं 15 


57. विटरनित्ज्ञ : --वही पु५ 18 
58. हिस्टरी आफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृ 42 
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शिक्षापद, (4) दीष का प्रथम अंश, मज्िम, संयत्त, अंगुत्तर निकाय ओौर पाति- 
मोक्ख का पूवं स्वरूप, (5) दीव का शेष भाग, थेर-येरी-गाथा, जातक, सुत्त विभंग, 
पीटसम्मिदा मग्ग, पुग्गल पज्जति ओौर विभंग, (6) महावग्ग ओौर चुल्लवग्ग, विमान 
वत्थु, पेतवत्थु, (7)चुल्ली निहेस, महा निदे स, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, धातु कथा, 
यमक ओर पट्ान, (8) बुद्धवंस, चरियापिटक ओर अपदान, (9) परिवार पाठ, (10) 
खुदहूक पाॐ०० श्री उपाध्यायने पालि साहित्य' का इतिहास मे इस विषय सम्बन्धी 
विस्तृत अध्ययन कियादहै ओर जिन नये निष्कर्षों को उन्होने स्थापित कियाद, वे 
वहां द्रष्टव्य हैँ । इस प्रकार त्रिपिटक-वाङ्मय के काल-पर्याय-क्रम का फिचित्‌ निदेश 
किया गया । त्रि पिटक वाङ्यम के निरिचत ओौर विशिष्ट अंगों के संग्रह अथवा सार 
रूप मं हमे पण्डित राहुल सांकृत्यायन दवारा लिखित बुद्धचर्या का आश्रय लेना 
अवश्यक है । वस्तुतः उन्होने विभिन्न देशों स्थानों में अरमण करके घोर परिश्रम के 
दवारा मूल स्रोतो से विषो का संकलन किया दहै । इसी कारण उसकी प्रामाणिकता 
मे सन्देह नही किया जाना चाहिग। बुद्धवचनों को लोक मंगल की भावना से 
प्रचारित तथा प्रसारित करने के लिए बुद्धचर्याका हिन्दी रूपान्तर अपना विशेष 
महत्व रखता रखता है । जो भी विद्वान्‌ या पाठक बुद्धवचनों कोसार रूप में पढना 
चाहे उनके लिए बुद्धचर्या परमोपयोगी ग्रन्थ हैँ । बुद्ध-वचन तीन भागों में विभाजित 
है, यथा सुत्तपिटक, विनयपिटक ओौर अभिधम्म. पिटक । यही तीनों मिल. कर 
त्रिपिटक या तिपिटक कहलाते हँ । वैसे, जंसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है, 
पहले बुद्ध वचनो का द्विविध विभाजन ही था, यथा धम्म ओौर विनय अभिधम्म 
पिटक केवल मात्रिकाओंके रूप में उस समय प्रचलित था । 


बुद्ध-वचनों का नवांग भाग भीदहै^ ओौर अन्य प्रकारसेभी वे विभाजित 
किए गर्हः किन्तु तीनपिटकों का विभाजन ही अधिक सुगम, परम्परागतं ओौर 
वैज्ञानिक है, अतः उसी का हम यहाँ अनुसरण करेगे । 'तेपिटकसंगहितं सादुकथं 
सञ्च थेरवादं' अर्थात्‌ अथंकथाओंके सहित तीनों पिटको मेँ सन्निहित सब स्थ- 
विरवाद' है । यही हमारे गोध प्रबंध का विवेचनीय विषय दै । 





59. हिस्टरी आफ पालि लिटरेचर, प्रथम भाग; पृ० 42 

60. प्रथम संगीति मे महाकस्सपथेर कहते हैँ धम्मंच विनयंत्र संगायेय॒याम' 

61. सुत्त, गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, ` इतिवृत्तक, जातक अब्भुतधम्म ओर 
वेदल्ल, इस प्रकार नवांग बद्ध वचन भी है, विनय पिटक, पाराजिका 1, बुर 
च, प° 14। 
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त्रिपिटक ग्रन्थों का परिचय , | 71 
(1) सुत्त पिटक 


भगवान्‌ बुद्ध के विभिन्न स्थानों पर दिए गए उपदेशों का संकलन है । इसमें 
लोक मंगल की भावनासे प्रेरित बुद्ध के संवाद, कहानिर्यां, पद्यमय कथन ओौर 
उपदेश निहित हैँ । सुत्त पिटक पाचि ग्रन्थ-समूहों मे विभक्त है, यथा (1) दीघं 
निकाय, (2) मज्िम निक्राय, (3) संयुक्त निकाय (4). अंगत्तर निकाय भौर (5) 
खुहक निकाय । इनमें प्रथम दीर्घं निकाय (अधिकः दीघं होने से इनका नाम दीघं 
निकायदहै) तीन भागोँया वर्गो मेँ विभक्त है, जिनमे कुल .भिलाकर 34 सुत्त है । 
यह वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


सीलक्खन्धं वग्ग 13 सुत्त 
महा वर्ग 10 सुत्त 
पाथेय या पाटिक वर्ग 11 सुत्त 
34 
दीघं-निकाय 


(1) सीलक्न्ध वर्ग 


* ब्रह्यतान मुत इपर ब्द्धङे युगम प्रवलित 62 मिथ्या धारणाओंकी 
निःसारता दर्शाई है । 

2. सामज्जफल सूत्त-- भगवान्‌ ने श्रामण्य की महिमा को अजातशत्रु को 
बतलाया है । 

3. अम्बद्‌ठ सृत्त इसमें जातिवाद के विरुद्ध आक्षेप है । 

4. सोणदण्ड सुत्त- सच्चे ब्राह्मणं की पहचान पर विचारं , 

ॐ कूटदन्त सत्त यज्ञ मे की गई वशु हिसा की निन्दा | 

6. महालि सुत्त महालि लिच्छवि के अहत्‌ पदं प्राप्ति के उपाय का वर्णन | 

7. जालिय सुत्त--आत्मा ओर शरीर के सम्बन्ध पर विचार । 

8. कस्स पसीहताद सृुत्त-- कठोर तपस्या के विरोध में नग्न परिन्राजक कारयपं के 
प्रति भगवान्‌ की भत्संना । 

9. पोट्‌ठ्पाद सत्त--पोट्ठपाद ब्राह्मण कै प्रति भगवान्‌ का उपदेश कि आत्मवादः 
अनुशीलन निर्वाण में बाधक है। 

10. सुभ सृत्त आनन्द के हारा शील (सील) समाधि ओौर प्रज्ञा (पज्जा) विषय पर 
उपदेश । 
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11. केवडढ सुत्त-- चमत्कार प्रदंन की भत्संना । 
12. लोहिच्च सृुत्त-- अच्छ ब्राह्मण के प्रति गासकों के विषय में उपदेश । 
13; तेविज्ज सुत्त--अकेली "त्रयी विद्या' की निष्फलता पर विचार । 


(2) महावर्ग 


14. महापदान सृत्त- वद्ध गोतम ौर छह पूवं युद्धो की कथा विपस्सी बुद्ध 
बोधि सत्व सिद्धान्त की रूपरेखा । 


15. महानिदान सुत्त--प्रतीत्यसमृत्पाद की व्याख्या । 

16. महापरिनिब्बाण सुत्त--महापरिनिर्वाण की अत्यन्त करुणामयी गाथा । 

11. महाुदस्सन सुत्त राजा सुदशंनके रूप में बुद्ध के एक पूवं जन्म की गाथा। 

18. जनवसम सुत्त -यक्ष जनवसमभ की कथा, मगध के अनेक उपासको का 
'सोतापत्ति फल' को प्राप्त कर लेना । | 

19. महागोविन्द सुत्त-- वृद्ध का महागोविन्दकेरूप में वर्णन तथा निर्वाण की विधि 
का विवेचन । 

21. महासमय सृत्त- देवों की चर्चा। 

21. सवकपज्ह्‌ सुत्त बुद्ध का इन्द्र (दक्र) के प्रति “यं किञ्चि समुदय धम्मंसव्बं तं 
निरोध धम्मंति' पर उपदेश । इन्द्र के प्रदनों का उत्तर । गन्धवं पञ्चशिख के 
गन्धवं कन्यासे प्रेम का वर्णन । 

22. महासतिपट्‌ठान सृत्त- चार स्मृतिप्रस्था्नों पर व्याख्यान सति (स्मृति) ओर 
चतुरायं सत्यो पर विचार । 

23. पायासि सृत्त--"न सन्ति परलोक वादा" सिद्धान्त की निमू्‌लता। 


(3) पाटिक वग्ग 


24. पाथिक सुत्त- बुद्ध का ऋद्धि-बल दिखाने का कठोर विरोध । 
25. उदुम्बरिक सीहनाद सुत्त--वास्तविक तपस्याओं का वणन । 


26. चच्कवत्ति सहनाद सृुत्त-- चार स्मृति-प्रस्थानों का वणन ओौर बुद्ध मँत्रोय के 


विषय मं विचार । निर्धेनता के दोष पापोंसे आयु तथा वणं का हास । 
27. अग्गज्ज सुत्त-आचरण कौ जातिवाद से श्रेष्ठता तथा कमं की प्रधानता । 


28. सम्पसादनीय सृत्त- बुद्ध का सारिपुत्र को धर्बोपिदेशों की विशेषताओोंका 


उल्लेख । 
29- पासादिक सुत्त स्मृति प्रस्थानों का उपदेश । 
30. लक्लण सुत्त-- महापुरुषों के बत्तौस लक्षण । 
31. सिगालोवाद सुत्त- गृहस्थो के कतव्य । 
32. आटानाटिय सृत्त- भूत प्रेतो के विषयमे भाषण । 
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33. संगीति सृत्त-सारिपुव्र के दारा बुद्ध धमं की सूची देना । 
34. दसुत्तर सुत्त--इसके विभागो में सारिपूत्र.केद्रारा दशोत्तर.धर्मो की व्याख्या । ` 


मल््किम निकाय 


मध्य आकार के 152 सत्तो का संग्रहदै। दीघं निकाय की भांति इन सुत्तों में 
भौ बुद्ध के उपदेशों के विषयमेंसंवादों का संकलन है। इसमें चार आयं सत्य, 
निर्वाण कमं, सत्काय इष्टि, आत्मवाद, ध्यान आदि महत्वपूणं विषयों का वर्णन दै । 
इसमें भी तात्कालीन भारत की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण है । खष्टान्त, 
कथा ओर उपमा द्वारा विषय को सुरुचिपूणं ढंग से बोधगम्य बनाने का प्रयास है। 
निकाय ग्रन्थों की यह अनुपम शंली स्पृहणीय है । अस्सलायन सूक्त में वणं व्यवस्था 
के दोषों का विशद विवेचन है । इस निकाय के अध्ययन से बौद्धकालीन भारत का 


स्पष्ट चित्र पाठक के समक्ष अंक्तित हो जाता है । मज्िम निकाय का विभाजन 
15 वर्गोमेंदहै। 


(1) मूल-परयाय वर्ग 


1. मूल परियाय सुत्त-चेतना की अवस्थाओं की उत्पत्ति के विचारक साथ 
निर्वाण पर भी विचार किया गया है । 


सनब्बासव सृत्त--चित्तमल का शमन तश्रा मिथ्या ष्टियों का भी दिग्दशंन । 
- धम्म दायाद सुत--भिक्षुओं, घम्मदायाद बनो, आमिष दायाद नहीं,' धमं के 
वारिस बनो, वित्त के नही, मध्यम मागं । 


4. भयभेरवे सुत---भय का निराकरण बुद्ध के द्वारा उनकी सम्यक्‌ सम्बोधि-प्राप्ति 
का वणन । 


3 अनगण सृत्त--सारिपृत्र भौर मौद्गल्यायन में दुष्टता से बचने के मागं पर 
संलाप । 

- आकखेय सुत्त- भिक्षुके द्वारा करणीय विषय | 

- वत्थूपय सूत्त--चित्त की विशुद्धि पर विवेचन । 

- सल्लेख सृुत्त- मिथ्या इष्टियों से विमृक्ति पाने का एक मात्रमागं "अनात्मवाद'। 

- सम्मादिटिठ सुत्त-सम्थक्‌ इष्टि क्या है? यथार्थता का विवेचन । 

10. सति-पट्‌ढान सृत्त-- चार स्मृति-प्रस्थान ओर उनका विवेचन, बोधिलाभ । 
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ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा. का तुलनात्मकः = | 


(2) सीहनाद-वग्ग 


चूल सीहनाद सुत्त--आसक्ति का त्याग । 
महा सीहनाद सृत्त-सारिपुत्र ओर तथागत में संवाद । 
महा दुक्लक्लन्ध सुत्त दुःख ओर उप्तका कारण, भोगों के दुष्परिणाम । 


चूल दुक्लक्खन्ध सुत्त--दुःख ओर उसका कारण । 


अनुमान सुत्त सदा सावधान रहने का उपदेश, दुवंचन के कारणों का निरा- 
करणं । 


चेतोखिलं सृुत्त-- चित्त के पांच बन्धन । 
बनपत्थसुत्त--अरण्यकवास पर चर्चा । 


मधुपिण्डिक सृत्त--नुद्ध के द्वारा विषयों के स्पशं, उत्पत्ति ओर त्याग का 
वर्णन । 

रेषा वितक्क सुत्त-- मलों का शमन तथा अभिसम्बोधि-प्राप्ति का वर्णन । 
वितक्क सन्थान सुत्त--समाधि की प्रकिया राग-रेष-मोह हटाने के उपाय । 


(3) श्रोपम्म वग्ग 


ककचूपम सत्त भावनाओं ओर मन के निरोधपर यथाआरेसे चीरे जाने पर 
भी शान्त रहना शान्ति है । 


अलगद्‌द्पम सुत्त धमं के विषय मे मिथ्या धारणा रवनासपंकोपूछसे 
पकडना है । 

धम्मिक सुत्त -नर-देह की निःसारता पुरुष की निर्वाणश्राप्ति मे कलिनाहइयां । 
रथ विनीत सृत्त-- धार्मिक जीवन का उदेश्य । 

निवाप सुत्त-मारसे बचने का उपाय। 


अरिय परियेसन सुत्त बुद्ध के द्वारा अपने महाभिनिष्कमण ओर अभिसम्बोधि 
प्राप्ति का वणन । 


चू न-हत्थिपदोपम सृत्त-यथाथं गुरु की शिक्षाएं । 
महा-हत्थिपदोपम सृत्त--चार आयं सत्यो, प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश । 


महासारोपम सृत्त--देवदत्त के संघ छोड़ जाने पर बुद्ध कां उपदेशे भिक्षु जीवन 
का उह्‌श्य । 


चूल-सारोपम सुत्त--भिक्षु जीवन का उदय । 
(4) महायमक वर्ग 


चूलगोसिग सुत्त--अनिरुद्ध, नन्दिय ओौर किभ्विल की प्रव्रज्या का वर्णेन । 
महा गोर्िग सुत्त--गोक्षिग वन को किस प्रकारं का भिक्षु सुशोभित करेगा ? 
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3: 
34. 
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41. 
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51. 
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54. 
35. 
56. 
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59. 


महागोपालक सृत्त-बुद्धधमं में सफलताओं की ग्यारह बाते । 
चूल गोपालक सुत्त-मृमूक्षुओं की श्रेणियाँ । 
चूल सच्चक् सुत्त-पच स्कन्ध पर सवाद, आत्मवाद का खंडन अनात्मवादकां 
मंडन । 
महा सच्चक सुत्त- तथागत का अभिसम्बोधि ओर समाधि पर विवचन। 
चूल तण्हासंखय सुत्त तृष्णा के क्षय का उपाय । 
महा तण्हा संखय.सुत्त--अनात्मवाद, धमं बेडे की भांति पार होने कै लिए 
पकड़ रखने के लिए नहीं । 
महा अस्सपुर सुत्त--आदशं भिक्षु के लिए आवश्यक बातें ? 
चल अस्सपुर सुत्त-- श्रमण-ब्राह्मण बनने कौ विधि। 
(5) चल यमक वग्ग. ` 


सालेयूयक सृुत्त-- सदाचार से सुगति व दुराचार से दुगंति का वणन । 

वेरजक सुत्त--उपयुक्तके समान ही गति का वणंन। 

महावेदल्ल सुत्त-मनोवज्ञानिक विषयों पर सारि पत्र का एक प्रवचन । 

चूल बेदल्ल सुत्त--उपयु क्त विषय पर ही घम्पदिन्ना भिक्षुणी का एक भाषण । 
चूल धम्मसमादान-चार प्रकार के धर्मानुयायी । 

महा धम्मसमादान सृत्त--उपयुक्तके समानही। 

वीमंसक सुत्त गुरु की परीक्षा? 

कोसम्बिय सुत्त--कौशाम्बी के भिक्षुओं को परस्पर के विषय में .विवादको 

हटाकर मेलजोल के लिए छह वाते । 

ब्रह्म निमन्तिक सृत्त--शारवतवाद ठीक सिद्धान्त नहीं सृष्टिकर्ता ईदवर तथाः 
ब्रह्म का खण्डन । 

भारतज्जनिय सृत्त- मार को प्रताडन। 


(6) गहपति वग्ग 


कन्दरकं सुत्त--आत्म-निर्यातन को त्याग स्मृतिप्रस्थानं की भावना । 
अट्ठक्नागर सृत्त-निर्वाण-मागं पर आनन्द के द्वारा ग्यारह अमृत द्वार । 
सेवख सृत्त--आनन्द शंक्षय जनों के कर्तव्यो पर परिमित भोजन, जागरण । 
पोतलिय सृत्त-- प्रां मागं संसारसे षिरक्तिकामागंहै। 

जीवक सुत्त- मांस भोजन में नियम । 

उपालि सृत्त-उपालि जन की प्रवञ्पा। 

कुक्करुरवतिक सुत्त-चार प्रकार के कर्मो पर प्रवचन । 

अभय राजकुमार सृत्त--हितकारी अ्रिय बात कहनी उचित है । 
बहुवेदनित सृत्त- वेदनाओं का विभागीकरण । 
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बराह्मण तथा बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्यंयन 
अपण्णक सुत--द्विविधारहित धमं । 
(7) भिक्ु वग 


अम्बलटिठिका राहुलोवाद सृत्त--मन, वाणी ओर कमंकी विश्ुद्धिके साथ 
मिथ्या भाषण की निन्दा । 

महा राहुलोवाद सुत्त- राहुल कै प्रति प्राणायाम का उपदेश । 

चूल मालुक्य सुत्त--'अव्याङृत विषयों सम्बन्धी प्रवचन । 


भहालि सुत्त-महालि को धमपिदेश्च। 

लकुटिकोपम--वंराग्य पर दछधोटी बातसे बडी हानि। 

चातुम सृुत्त--भगड़ालु भिक्ृओं को चार विघ्नों से सावधानी रखनी चादिए। 
नलकपान सृत्त-धमे के कुं महत्वपुणं विषयों पर अनिरुड से संलाप ममुक्षुके 
कतव्य । 

गुलिस्सानि सृुत्त-सयम, नहीं तो अरण्यवास व्यथं । 

कौटागिरि सुत्त--भिक्षुमों के नियम । 


(8) परिब्बाजक वरग 


ते विज्जवच्छगोत सुत्त- बुद्ध त्रविद्य हैँ । सुगति के उपाय । 

अग्गिवच्छगोत्त सुत्त--अग्गिवच्छगोत को बुद्ध की रिष्यत्व-प्राप्ति ओर मतवादों 
का बंधन । 

महावच्छगोत्त सुत्त--उपासको ओर भिक्षुओं के कत्तंभ्य । 

दीघनख सुत्त--मतवादों का आग्रह, काया अपनी नहीं सभी अनुभव अनित्य । 
भागन्दिय सुत्त--कामनाओंके त्याग पर उपदेश । 

सन्दक सुत्त -- सन्दक परिव्राजक को आनन्दके द्वारा मागं--प्रदशंन। 
महासकुलुदायि सुत्त-- वृद्ध के आदरकेपांच कारण गुरुमें वास्तविकश्रद्धा कंसे) 
समणमण्डिका सुत्त--सम्थक्‌ आचरण के गुण सत्कर्मी पुरुष । 

चूल सुकलदायि सृत्त--निगण्ठ नाटपुत्त जेन का सिद्धांत, 

वेवनस्स सुत्त- पूवक्ति काही विवरण । 


घटिकार सुत्त--वुद्धके एक पूर्वं जन्म पर त्यागमय गरहुस्थ जीवन की काकी । 
रट्ठपाल सुत्त--राष्टरपाल की प्रव्रज्या । 

मखादेव सुत्त--बुद्ध के पूवं जीवन की एक कथा कल्याणं मागं का प्रदशंन । 
मधुर सुत्त-त्राह्यण ही श्रेष्ठ नहीं, ब्णब्यवस्था का खंडन । 


(9) राजवग्ग 
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बोधिराज कुनार सुत्तमं का साक्षात्कार कितने दिनौमेंः 

्ंगुलिमाल सुत्त-अंगुलिमाल डाकू बुद्ध की बोधि प्राप्ति का वणन तथा उसका 
जीवन परिवतन । 

पियजातिक स॒त्त--गप्रियों से गोक ओर दुःख कौ उत्पत्ति । 

बाहितिक सुत्त- गुम जौर अश्युभ आचरण | 

घम्मचेत्तिय सुत्त--धा्मिक जीवन की श्रेष्ठता । 

कण्णकत्थल सुत्त--वुद्ध की सववंज्ञता, वणं व्यवस्या पर संलाप । 


(10) ब्राह्मण वर्ग 


ब्रह्मायु सुत्त--बुद्धत्व प्राप्ति रूप गमन । 

सेल सुत्त-- ‰# 

अस्सलायन सृत्त--वणं व्यवस्था खंडन 

घोटमुख स॒त्त--आत्म-निर्यातन की निन्दा । 

चकि स॒त्त--जातिवाद 

एसकारि सृत्त--वणं व्यवस्था का खडन। | 

धानंजानि सत्त-गृहस्थ-वंघन अशुभ कायं करन का बहाना नहीं अपना कमं 

अपन साथ) 

वासेटठ सृत्त-- वास्तविक ब्राह्मण कौन 

सुभ सुत्त--घर रहँ या. वन जाए : गृहस्थ अपर सन्यास कं] दुलन। । 
संगारव स॒त्त--वृद्ध के द्वारा देवां के आस्तत्व कां स्वीकृति तथा बुद्ध 
तपदचर्या । 


(11) देवदह वरग 


देवदह सुत्त-निगण्ठो के मत का खण्डन । 

पं चत्त सृत्त--आत्मवाद आदि नाना मतवाद 
किन्ति सत्त-्रष्ट भिक्ओं को नियम-उपदेल मेल जोल का ढंग । 
सामगाम सत्त-शान्ति सम्बन्धा उपरदरा । 

सुनक्वत्त सुत-तुष्णोच्छेदन सम्बन्धा प्रवचन व्यान (चत्त संयम । 
अनंजसप्पाय सत्त--मोगों की निस्सारता। 

गणकमोग्गल्लान सत्त--भिक्नओं की शिक्षा पर उपदेश । 
गोपकमोग्गल्लान सुत्त- चरमं ही एक मात्र मागं दरक है| 

मह पुण्णम सुत्त--आात्मवाद खडन । 

चूल पुण्णम सुत्त--सदसत्पुरुष । . 
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~ | तथ बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मकं श्रध्ययन 
(12) अनुपद वर्ग 


अनुपद सत्त -तथागतके द्वारा सारिपुत्र की गृणचर्चा। 

छव्वि सोधन सृत्त- सम्यक्‌ ज्ञानी के प्रति प्रष्टव्य प्रबन । अहत्‌ की पहचान । 
सप्पुरिस सृत्त--अच्छे पुरुष के लक्षण । 

सेवितन्ब-असेतिन्बसृत्त- सेवनीव, असेवनीय की चर्चा | 

वहुधातुक सृत्त--बृद्ध ओर आनन्द का एक सम्वाद । 

इसिगिलि सुत्त-- प्रत्येक बृद्धो (पच्चेक बुद्धा) पर विवेचन । 

महाचत्तारीसक सृत्त- सम्यक्‌ समाधि पर विचार । 

आनापान सति सृत्त- प्राणायाम सम्बन्धी विचार । 

कायगतासति सुत्त--कायानुपद्यना का विवेचनं ¦ 

संखारुप्पत्ति सृत्त-- पुरुष संस्कारों का उदय कैसे ? 


( 13) सुञ्जाता वर्ग 


चल-सुञ्जता वग्ग--चित्त की शून्यता क्या है? 
महा सुज्नता सुत्त--उपयु क्त के समान ही। 
अच्छरियब्बुमुतधम्म सुकत्त-- बोधि सत्व के अद्भूत जीवन पर । 


बक्कल सृुत्त--अचेल कस्सप का भिक्षु जीवन । 


दन्त भूमि सुत्त-- धमं का उपदेश किस प्रकारसे करें ? 

भूमिज सुत्त सम्यक्‌ ष्टि कौ आवश्यकता । 

अनुरुद्ध सुत्त--अनुरुद्ध के द्वारा चेतोविमुक्ति पर विचार । 
उपविकलेस सुत्त-- सम्यक्‌ समाधिक्याहै? 

बाल-पण्डित सुत्त--जीवन के बाद फल नरक, पापी, मूखं के कमं । 
देवदूत सुत्त-यम का भय तथा नरक वणन । 


(14) विभेंग बग्ग 


भहेकरत्त सुत्त मूत आर भविष्यत्‌ की चिन्ता छोड वतमान को समो । 
अनन्द भद्‌ रत्त- ४9 „१ 

महाकच्चान भहेकरत्त- भूत गौर भविष्यत्‌ को छोड़ वतमान को समभो । 
लोमसकगिय भटेकरत्त- 4 रं 

चूल कम्मविभग सृुत्त- संसार वंषम्य क्यों? 

महा कम्म विभंग सृत्त-- ,, 8 

सडायतन विभंग सुत्त- छः आयतनो पर चर्चा । 

उद्स विभंग सृत्त- महाकात्यान के द्वारा चेतना पर प्रवचन । 
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139. अरण विभंग सुत्त--शान्ति का रहस्य । 

140. धातु वि्भंग सृत्त-- छः धातुओं (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आका मौर चित्त ) 
कौ चर्चा । | 

141. सच्च विभंग सृुत्त-चार आयं सत्य । 

142. दक्खिणा विभंग- सुत्त दान गौर दाताओं पर उपदेश । संध को दिया हु 
दान व्यक्तिके दान से ऊपर । संघ व्यक्ति मे महत्त्वपूणं है । 


(15) सडायतन वरग 


143. अनाथ पिडिकोवाद सुत्त--अनाथ पिण्डक की मृत्यु । अनासक्तियोग । 
144. छन्नोवाद सुत्त - छन्न की अत्महत्या । 
145. पुण्णोवाद सुत्त--दुःख ओर सुख में व्यवहार । 
146. नन्द कोवाद सुत्त--अनित्यता पर चर्चा। 
147. चूल राहुलोवाद सृत्त--अनात्मवाद । 
148. चछचछक्क सृत्त--अनात्मवाद का विशद विवेचन । 
149. महसिडायतनिक सुत्त--इन्द्रियों का सम्यक्‌ ज्ञान तृष्णा ओौर दुःख । 
150. नयरविन्देय्य सृुत्त- पूज्य श्रमण ब्राह्मण कौन ? 
151. पिडपात पारिसुद्धि सुत्त-- विषयों का त्याग, स्मृतिप्रस्थान । 
152. इन्द्रिय भावना सुत्त--हद्रिय संयम कंसे हो ? 
बुद्ध के अववाद (उपदे) बुद्ध की चारिकाओों मे उपलब्ध होते है । इन निकायो 
मँ केवल बुद्धके विचार ही नहीं अपितु तात्कालीन सामाजिकः तथा सास्कृतिक 
अवस्था को भी चर्चा है । संयुत्त निकाय पांच वग्गो में विभक्त है, जिनमें कुल भिला- 
कर 56 सयुत्त हैँ । 


(1) सगाथ बग्ग, जिसमें 11 संयत्त है, यथा - 


1. देवता संयुत्त (आठ अध्याय) देवताओं के वचनो का सगंह्‌ । 

2. देवपुत्त सं दत्त (तीन अध्याय) 

3. कोसल संयुत्त (तीन अध्याय) 

4. मार संयुत्त (तीन अध्याय) बुद्ध को विचलित करने कै लिए 
मार क प्रयत्न । 

5. भिक्खुणी संयुक्त ` भिक्खुणियों को विचलित हेतु मार 
के प्रयत्न । 

6. ब्रह्मा सयुक्त (दो जध्याय) 

7. ब्राह्मण संयुक्त (दो अध्याय) 


8. वंगीस संयुक्त 
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9. वन संयुत्त 
10. यक्ख संयत्त -- 
11. सक्कं सयुक्त (तीन अध्याय) बुद्ध के प्रति इन्द्र की भक्ति का 
निदशंन । 


2. निदान बग्ग, जिसमें 10 संयत्त रहै, यथा-- 


1. निदान संयुत्त (9 अध्याय) 

2. अभिसमय संयुक्त -- 

3. धातु सयुक्त 4 अध्याय) 

4. अनमतग्ग सयुक्त (2 अध्याय) संसार को अनित्यता तथा भया- 

नक दुःखों का वणन । 

5. कस्सप सयुक्त प 

6. लाम सक्कार संयुक्त (4 अध्याय) 

7. राहुल संयत्त (2 अध्याय) | 

8. लक्खण संयत्त -- 

9- ओपम्म सयुत्त --- | 
10. भिक्षु संयुक्त -- | 


3. खन्ध वग्ग, जिसमे 13 संयुक्त है, यथा-- । 
1. खन्ध सयुत्त (पाँच-पांच अध्यायो के तीन विभाग) | 
2. राध संयत्त (चार अध्याय 
3. दिदि संयुत्त (दो अध्याय) । 
4. ओक्कन्तिक संयत्त - । 
5. उप्पाद संयुक्त -- 4 
6. किलेस सयुत्त -- 
7. सारिपृत्त --- 
8. नाग संयुत्त -- 
9. सुपण्ण संयुक्त -- 


~~ ---~ [ > 
८ ^> ~~ ॐ 


. बलाह सयुत्त -- | 
. वच्छगत्ति संयत्त -- | ं । 
. न (या समाधि) संयुत्त - 


गन्धव्वकाय संयुत्त -- 
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4. सङायतन वरग-जिसमें दस सयुक्त है, यथा 


1. सडायतन संयत्त (चार भागो में विभक्त, पहले तीन भागो मंसे 
प्रत्येक में पांच ओर अन्तिम में चार अध्याय) 

- वेदना संयुत्त (3 अध्याय) 

. मातुगाम संयुत्त -- 

` जम्बुखादक संयुत्त ॐ 

. सामण्डक संयुत्त (- 

. मोग्गल्लान संयुत्त -- 

. चित्त संयत्त = 

- गामणि संयुत्त -- 

. असंखत संयत्त -- (2 अध्याय) 

अव्याकत सयुक्त = 


५ 0 ~ ©, ८ + ^~ 2 


। ऋं 
~ 


(3) महावम्ग, जिसमें 12 संयृत्त है-- 


1. मग्ग संयुत्त (8 अध्याय) 
2. बो भग संयुत्त (18 अध्याय) 
3. सतिपदुन संयुत्त (10 अध्याय) 
4. इन्द्रिय संयुत्त (1)7 अध्याय 
3. सम्मप्पधान संयुत ( 5 अध्याय) 
6. बल संयुत्त (10 अध्याय) 
7. इद्धिपाद संयत्त ( 8 अध्याय) 
8. अनुरु संयत्त (2 अध्याय) 
9. भान सयुत्त (5 अध्याय) 
10. आनापान संयत्त (2 अध्याय) 
11. सोतापत्ति संयुत्त (7 अध्याय) 
12 


- सच्च संयत्त (11 अध्याय) 


काव्य कौ दृष्टि से इसमें पर्याप्त सामग्री है। महाभारत मेँ यश् युधिष्ठिर संवाद 
की भाति यहां यक्ष बुद्ध का रोचक संवाद है । 10-12 लोक कविताओं का अच्छा 
सग्रह मार ओर भिक्बुणी संयुक्त में प्राप्त होता है । इस निकाय मे भी मनो्वंज्ञानिक 
तथा नंतिक समस्याओं को कथानक तथा संवाद बली के माध्यमसे वणित किया 
गया है विषय कौ पुनराृत्ति है । चतुथं निकाय अर्थात्‌ अंगृत्तर निकाय मूलतः 
संख्यात्मक है, जो निम्नलिखित 11 निपातो मे विभक्त है, यथा एक निपात, दुक 
निपात्त, चतुक्क निपात, पंचक निपात, छवक निपात, सत्तक निपात, अटुक निपात, 
तवक निपात, दसक निपात ओौर एकादसक निपात । इसमे 2308 सृत्त हैँ जओौर उनमें 
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एक वस्तु से लेकर ग्यारह वस्तुजों क्रा समावेश क्रमशः किया जाता है । प्रथम | 
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में एक क्या-क्या है यह सब गिनाया गयादहै ओौर इसी प्रकार ग्यारहवें निपात में 
ग्यारह्‌-ग्यारह वस्तुओं का संग्रह किया गया है । इसमें विषय का वंविध्य दहै । 


पंचम निकाय श्र्थात्‌ खददक निकाय 


इसका विभाजन 16 ग्रन्थो मेरै इसमें क्षुद्र अर्थात्‌ घछोटे-छोटे उपदेशो का 


ग्रह है । 


1. खुहक पाठ-इसमे बौद्ध धमं में प्रवेश पाने वाले के लिए जो सवंप्रथम ज्ञेय 
है उसका संकलन है यथा-व्रिश्रण, दश शिक्षा पद, उर कश्रीर के अवयवों 
का संग्रह, एक से दश तक की ज्ञेय वस्त्‌ओंका संग्रह । 

2. धम्मपद- नं तिक उपदेशो का संग्रह । बौद्ध ग्रन्थों मे सर्वाधिक प्रख्यात । 
इसमे विषय का निरूपण (अनेक गाथाओं का संग्रह) वर्गोमेंकियागयादहै। 

3. उदान--उदानमे एकही विषयके निरूपण करने वाली अल्पसंख्यक 
गाथाओं का सग्रह । प्रासंगिक दो चार गाथाओं में बुद्ध ने अपने मन्तव्य को 
यहाँ प्रकट किया है । 

4. इतिवुत्तक-- भगवान्‌ ने एेसा कहा “इस मन्तव्य से जिन गाथाओं ओौर 
गर्यारो का संकलन है वह इतिवृत्तक नाम के ग्रन्थमें है । इस ग्रन्थ मे उपमां 
का सौन्दयं ओर कथन की सरलता द्रष्टव्य है। 

5. सुत्तनिपात--बुद्ध के प्राचीनतम उपदेशों का संग्रह्‌ जो अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 

6.-7. विमानवत्थु ओर पेतवत्थु- ये ग्रन्थ क्रमशः देव योनि ओर प्रे्त योनि का 
वणन करते हैँ । 

8.-9. थेरगाथा ओर थेरीगाथा--इन दो ग्रन्थों में बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियों 
ने अपने अनुभवो को व्यक्त कियाहै ये दोनों ग्रन्थ लोक कविताके सुन्दर 
नमूने हैँ । 

10. जातक-- भगवान्‌ बुद्ध के पूवं जन्म के सदाचारो कोःव्यक्त करने वाली 
547 कथाओं को संग्रहं जातक ग्रन्थों मे है । भारतवषं कां प्राचीन इतिहास 
उन कथाओं मे सुरक्षितहै। नीति शिक्षणकी दष्टिसे इन कञओंकी 
तुलना करने वाला ग्रन्थ अन्यत्र दुर्लभं है । 

11.-12. महा निह तथा चुल्ल निदे स--ये ग्रन्थ सुत्त निपात्त के अट्ठवग्ग 

ओर खड्ग विसाण सुत्त की व्याख्या है । 


13. परटिसम्भिदा मग्ग- में प्राणायाम, ध्यान, कमं, आर्यसत्य आदि विषयों का 
निरूपण है । 
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14. अपदान-- इस जातक मेँ भगवान्‌ के पूवं भावों के सुचरितों का व्ण॑न है। 
अपदान में पूवं के अहंतो के पूवं भवो के सुचरितों का वणन है । 

1>. बुद्ध वंश- इसमे गौतम बुद्ध से पहले होने वाले 24 बृद्धो के जीवन चरित 
वणित हैँ। 

16. चरियापिटक-- यह खुद्‌क निकाय का अन्तिम ग्रन्थ है । इसमे 35 जातकों 
का संग्रह है । बुद्ध ने अपने पूवं भव में कौन-सी पारमिता किस प्रकारसे 
पूणं की इसका वणन है । इसमे 6 पारमिताओं का वणंन है । दान, शील, 
अविष्ठान, सत्य, मैत्री, उपेक्षा । इन्हीं पारमिताओं को प्रकट करने कै लिए 
इन कयाओं की रचना की गई । पारमिता शन्द का अथं दै पूृणंत्व, पार 
गमन । पालि में इसका रूप "पार्मीः होता है । 


(2) विनय पिटक 


भिक्षु मौर भिक्षुणियों सम्बन्धौ आचरणे को नियमित करते के लिए भगवान्‌ बुद्ध 
ने जो नियम बनाए वे (प्रातिमोक्ष ) (प्रातिमोक्ल)क हे जाते है । बुद्ध शासन की 
दष्टि से इन वचनो का अधिक महत्व है । इन्हीं नियमों की चर्चा विनय पिटक में 
है । पिटको मे विनय-पिटक का स्थान सवंप्रथम है किन्तु इसका यह भथं नहीं कि 
इसको रचना प्रथम ही हई । प्रातिमोक्ष की महत्ता का शीषंस्थ कारण यही रहा कि 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा था किं उनके न रहने पर भी प्रातिमोक्ष ओर शिक्षाप्रदोंके 
कारण भिक्षु तथा भिक्षुणियों को अपने करतंव्य का ज्ञान होता रहेगा ओर इस प्रकार 
संघ स्थिर रहैगा । 

प्रारम्भ में केवल 152 नियम बनाए गए थे जोकि विनय पिटक की रचना कै 
समय तक 227 को सख्यामें दहो गए ; विनय पिटक का प्रथम विभाग सुत्त विभाग 
इन्हीं 227 नियमों का विधान करने वाले सृत्तो कौ व्याख्या है | 

विनय पिटक का ग्रन्थ: विभाजन इस प्रकार है । (1) सुत्त विभंग, (2) खन्धक, 
(3) परिवार ओर (4) पातिभोक्ल इसके नियमो की व्याख्या विशद व्याख्या सुत्त 
विभंगमेंहै, जिसके दोमाग हँ (अ) पाराजिक, (आ) पाचित्तिय । खन्धक के 
भीदो मागर । (1) महावग्ग-में प्रव्रज्या, उपोसथ, वर्षावास, प्रवारणा आदि 
का वणन । (2) चुल्लवर्ग-भिकषुओ के पारस्परिक व्यवहार ओर संघो के नियमों 





र -साजना काचक वणन. महावमा भेह! उनकी.लीवन्‌ कथा को साधना का रोचक वणंन्‌ महावम्ग में है। उनकी जीवन कथा 
का यही भाग प्राचीनतम प्रतीत होता है। = महावस्त्‌ उर ललित विस्तर में इसी 


प्रकार का बणंन पाया जाता है। (3) परिवार-इसमे ददिव अनुक्रमणिकाओं की 
न्यणकन् 


नि ~ 
62. वौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्लन 1. भरतसिह उपाध्याय प° 330 । 
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तरह इसमें कई प्रकार की सुचियोंका समावेश है। ेसा प्रतीत होतादहै कि | 
भाग पड्चात्‌ में सिहल के किसी भिक्षु द्वारा संकलित किया गया है। 
विनयपिटक = संघ का शासन 


| | | 
सुत्त विभग खन्धक परिवार-पातिभोक्ख भिक्ष्‌, 
| भिक्षुणी 
| | 


महावम्ग चुल्लवग्ग 


(3) अभिधम्म पिटक 





इस पिटक में सुत्त पिटक के विषय की तार्विकं अथवा तिक व्याख्याकी 
गई है। विषय की दृष्टि से इसमें मौलिकत, नहीं है जोकि सुत्त पिटकमेन 
हो । किन्तु बौद्ध दाशंनिक विवेचन के विचार से यह ग्रन्थ महत्वपूणं है । इस पिटक 
मे (वोहार वचन) व्यवहार वचन का उपयोग न कर (परमत्थ वचन) परमाथं वचन 
का उपयोग करता है जिन धर्मो को सुत्त पिटक में रूप, वेदना, संस्कार ओौर विज्ञान 
इन पंच स्कन्धो के रूपमे विभक्त करता है उन्हींका विभाजन ओर वर्गीकरण 
“चित्त', चेतसिक ओर रूप" के रूपमेँ यहां किया है । दाशंनिक विचारसे इसका 
महत्व विशेष है । इसमें सात ग्रन्थो का समावेश्च है । 

1. धम्म संगणि-- धर्मो का वर्गीकरण ओर व्यार्या इसमें की गई । बौद्ध मनो- 
वंज्ञानिके आचार तत्व का अनुत्तर ग्रन्थ है । यहां सभी "धरम, "कुशलः "अकुशल" ओौर 
अव्याकृत रूप में देखे गए हैँ । चित्त, चेतसिक ओौर रूप पर यहां विशेष विवेचन है । 

2. विभंग संगणि-इसमे उन्हीं घर्मो के वर्गीकरण कोअगे बहायादटै ओर 
भग जाल खड़ा किया गया है । वह्‌ ग्रन्थ धम्म संगणि का पूरक ही कहा जाता है । 
इसके 18 विभाग दै । यथा, (1) खन्ध बिरभंग, (2) आयतन विभंग, (3) धातु 
विभंग, (4) सच्च विभंग, (5) इन्द्रिय विभंग, (6) पंच्चयाकार विभंग, (7) सति- 
पटान विंग, (8) सम्मप्पधान विभंग, (9) इद्धिपाद विभंग, (10) बोञ्मंग विभंग, 
(11) मग्ग विभंग, (12) भान विभंग, (13) अप्पमज्ज विभंग (14) सिक्खापद 
विभग, (15) पटिसभ्मिदा-मग्ग विभंग, (16) जण विभग, (17) खुहकवत्थु विभंग 
तथा (18) धम्महदय विभंग । 

3. धातु-कथा (अथवा खन्ध-अयतन-घातु कथा }--इसमे धातुओं का प्रश्नोत्तर 
खूप में व्याख्यान है जो 14 विभागों मे विभक्त है । (1) संगहो असंगहो (2) संगसि- 
तेन असंगहितं (3) असंगदहितने संगहित (4) संगहितने संगहित (5) असंगहितने 
असंग हितं (6) सम्पयोगो विप्पयोगो (7) सम्पपुत्तेन विप्पपृत्तं (8) विष्पयुत्तेन सम्प- 


| 
| 
| 
| 
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पत्तं (9) सम्पयुत्तेन संगहितं (10) विप्पयुत्तेन विप्पयुत्तं (11) असंगहितने सम्पयुत्तं 
विष्पयुत्तं (12) सम्पयुत्तेन संगहितं असंसहितं (13) असंगहितने सम्पयुत्तः विप्पयुत्तं 
(14) विप्पयुत्तंन संगहितं असंग हितं । 


4. पुग्गल पञ्डाति-पुग्गलों के-विषय में अद्भूत ग्रथ है। इममे मनुष्यों का 
विविध अंगों मे वर्गीकरण किया गया है । इसकी अगृत्तर निकाय के 3-5 निपात कै 
साथ अधिक समानता है। मनुष्यो के विविध वर्गीकरण का आधार गृण ही है । 
प्गल का अथं है जीव ओौर प्रज्ञप्ति का अथं हैँ विवेचन । इसके दस विभाग है । जो 
सुत्त निकाय के परियाय सुत्त के समानही है । 


ॐ कथावस्तु-- कथावस्तु का महत्व बौद्ध धमं के विकास के लिएु अत्यधिक है । 
पिटक्रान्तगंत होने पर भी इसके लेखक तिस्स मोग्गलिपुत्त हैँ जो तीसरी संगीति के 
अध्यक्ष थे । यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ ई° प° तीसरी शताब्दी मेँ उक्त आचायेने बनायाथा 
तथापि इसमे बौद्ध मतमें बादके मतभेदोंकाभी संकलन होता रहा । प्रश्नोत्तर 
ली मे यह ग्रन्थ लिखा गया है (यह ग्रन्थ अशोक कालीन है किन्तु परम्परा मे इसका 
उपदेश तथागत केद्वारा ही दिया गया है एेसा विवास है) । इस ग्रन्थ सें 
स्थविरवाद परम्परा का समथंन तथा 17 निकायो अौर सिद्धान्तो का खण्डन किया 
गया है । आत्माहैया नहीं इस प्रकारके मत का पूवं पक्षके रूपमे वणन किया 
गया है । 


6. यमक--इस ग्रन्थ में प्रशन ओर उनके प्रतिरूप प्ररन प्रारम्भ से अन्त तक 
यमकके रूपमे रखे गएदहैँ। इस ग्रन्थमे 10 यमकं है । यथा (1) मूल यमक, 
(2) खंध यप्रक, (3) आयतन यमकं, (4) धातु यमक, (5) सञ्च यमक, (6) 
सखवार यमक, (7) अनुसय यमक, (8) चित्त यमक, (9) घम्म यमकं तथा, 
(10) इद्विय यमक । 


1 पटान--पद्वान को महापकरण भीं कहते हँ जिसका एकमात्र विषय प्रतीत्य 
स रत्पाद का विवेचन है । इसमे 24 प्रत्ययो के द्रारा प्रतीत्यसमृत्पाद के सिद्धान्त पर 
विचार किया गया है । यहां कहा गया है कि केवल निरवणि ही असंस्कृत है शेष धमं 
संस्कृत है । 24 इससे (पच्चय) प्रत्यय ये है-- 


(1) हेतु पच्चय, (2) आरम्मण पच्चय, (3) अधिपति पच्चय, (4) अनन्तर 
पच्चय, (5) समनन्तर पच्चय, (6) सहजात पच्चय, (7) अज्जमज्ज पच्चय, (8) 
निस्सय, पच्चय, (9) उपनिस्सय पक्चय, (10) पुरेजात पच्चय, (11) पच्ाजात 
पर्चय, (12) आसेवन पच्चय, (13) कम्प पच्चय, (14) विपाक पच्चय, (15) 
आहार पच्चप्र, (16) इन्द्रिय पच्चय, (17) भान पच्चय, (18) मग्ग पच्चय, (19) ` 
सम्बथुत पवथ, (20) विष्पुत्त पञ्चय, (21) ५अत्थि, (22 ) नत्थि, (23) विगतं 
ओौर (24) अविगत । 
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इनमे से कतिपय प्रत्यय एक दूसरे के अन्तगंत भी हैँ । प्रत्येक धमं का उद्भव 
इन्हीं प्रत्ययो के आधार पर इस ग्रन्थे निर्दिष्ट किया गयाह। इसके लिए चार 
प्रकार प्रयुक्त किए हैँ। जिसके पारिभाषिक नाम येदहैँ। (1) अनुलोम पदा 
(2) पच्चनिय पट्रान (3) अनुलोम पदान (4) पच्चनिय अनुलाम पद्वान । 
पिटकेतर पालि म्रन्थ 


पिटकेतर पालि ग्रन्थो के सजन का श्रेय बौद्ध भिक्षुं कोदहै। ये समस्त पालि 
वाङ्मय शली की च्ष्टिसे अनुपमदहै। 

मिलिन्द प्रदन के लेखक का अनुमान उत्तरी परिचमी भारत के किसी विद्वान 
द्वारा लिखित मानते हँ । इसमें ग्रीक सम्राट्‌ मिनान्डर ई० पू० प्रथम शताब्दी को 
ही मिलिन्दं कहा गया है ओौर आचायं नागसेन के साथ उसके संवाद कौ योजना 
वणित है ग्रंथ की प्रामाणिकता ओर प्राचीनता इसी से सिद्ध होती है कि आचाय 
बुद्ध घोष ने इसे पिटक साहित्य के समान प्रामाणिकतादी है। मूल भिलिन्द 
प्रन कै कलेवर में बाद के आचार्यो ने भी समय समयपर वृद्धिकीदहै इन्हे भिक्षु 

गसेन रचित बतलाते हैँ किन्तु इनके समय के बारे मे कोई निदचय नहीं है किन्तु 

इतना ही जानते है कि यवनराज मिलिन्दं जिनका ग्रीक नाम मीनेन्डौस अथवा 
मीनान्डर कहा जातादहै, सत्यकी खोज में भिक्षु नागसेनके पास आये ओर 
बौद्ध धमं ओर दशंन सम्बन्धो अपनी जिज्ञासाएं महान्‌ त्रिपिटिक्रघर भिक्ष. के सामने 
रकषखी थी, जिनका उत्तर महान्‌ पाण्डित्य के साथ आयुष्मान्‌ भदन्त नै किया था, 
जिससे उक्त राजा को आनन्द ओर सुख का अनुभव हुआ । 

अद्र कथाओं से पूवं त्रिपिटक पर आश्रित ग्रन्थ नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, मिलिन्द 
पञ्ह ओर विसुद्धिमम्ग का विवरण । 

नेत्तिपकरण- त्रिपिटक वाङ्मय का निरुक्त है । 

पेटकोपदेश- भी इसका पूरक दहै। 

इन दोनो का दाशंनिक महत्व कम है। | 

भिलिन्दपञ्ह तथा विद्ुद्धिमन्ग-येदोही ग्रन्थ स्थविरवाद परम्परा के चिन्तन 
मे महत्वपणं है। इस राजाके काल के विषयमे मतेक्य नहींदहै । यह सागल प्रदेश 
दक्षिणी पंजाबमें था । यह ग्रन्थ भिक्ष्‌ नागसेन ओौर.राजा मिलिन्दके संवाद स्वरूप 
मे लिखा है । इसके सातभाग हैँ । यथा (1) बाहिर कथा (2) लक्वण पञ्हो (3) 
विमतिच्छेदन पञ्हो (4) मेण्डक पञ्टी (5) अनुमान पञ्ही (6) घुतंग कथा (7) 
ओपम्म कथा पञ्हुं। 

भारतीय दाशंनिक साहित्य में इस ग्रन्थ रत्न मिलिन्दप्रदन का बड़ा महत्व है। 
ये एक महान्‌ गद्य काव्य है। दाशंनिक विषयों की काव्यमयता, संगीततत्व, के 
माध्यम से लोकभाषा केरूप में विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का सफल 


प्रयास इसके द्वारा किया गया है। इसकी शली रोचक तथाप्रजल है इसमे 
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पद्गलवाद कौ समस्या का अच्छा विवेचन है जोकि दाशंनिक समस्या है। वार्ता 
प्रसंग मे दोनों राजाओं (नायकं) के पूवं जन्मों के वर्णन की समाप्ति पर राजा 
मातुर होकर नागेन के पास पहैवता है । राजा सरल भाव से पृद्धता है भन्ते! 
आपका नाम क्या है? भदन्त नागसेनं कहते हैँ कि लोग उन्हे नागसेन कहते है किन्तु 
यह सब लोक व्यवहार के लिए है। 


(नागसेनोति न हित्थ पुग्गलो उपलब्भतीति' नागसेन नाम का कोई पुद्गल यह 
उपलब्ध नहीं होता । वार्तालाप का आरम्भ हो जाता है ओर भदन्त नागसेन 
ने मिलिन्द की शंकाओं के जो महनीय उत्तर दिए हैँ वे यहा उपलल्ध है । 


विसुद्धि मग्ग-- समस्त बौद्ध ग्रन्थोंकीकुजी के समान है अतएव इसे त्रिपिटक 
अदु कथा भी कहते हैँ । इसमे शील, समाधि ओौर प्रज्ञा का 13 अध्यायो म विस्तृत 
वणन है ! इस ग्रन्थ पर पांचवी शती मे धम्मंपाल स्थविर ने परमत्थ मंजुषा टीका 
कोहै। इसी धमंपालने थेरगाथा, थेरीगाथा, विमानवत्थु आदि खुद निकाय के 
ग्रन्थों कौ टीकाकीहै। इनके अतिरिक्त दसवीं बारहवी शती के बीच अनिरुद्ध 
आचायं ने अभिघम्मपत्थ संगहों नामकं ग्रथ लिखा । अभिघम्म पिटक में प्रकाशक 
ग्रन्धके रूप में यह्‌ ग्रन्थ बेजोड़ है इसकी अनेक टीकाएं है । 


अद्रुकथाचरिय बुद्ध घोषाचायं का पाचवीं शतान्दी में रचित यह्‌ ग्रन्थ बोद्ध धमं 
का विश्वकोश कहा ज्ञा सकता हैँ । कोई भी विषय बौद्ध धमं ओर दशंन सम्बन्धी 
इस प्रथकार ने छोड़ा नहींहै। यद्यपि अपनी परीक्षा स्वरूप हूरई केवल दो 
गाथाओं पर व्याख्या रूप ही यह ग्रथ लिखा गया है। भिलिन्द प्रदन की 
प्रामाणिकता आचायं बद्ध घोष को अतीव मान्यहै। यत्र तत्र उसके उद्धरण 
भी पठनीय हैँ । 


इन ग्रन्थों के रचयिताओंने बृद्धके मौन को निषेधात्मक रूपमे चचित करके 
त्रिपिटिक कौ मूल भावनाओं से विभेद किया है । भिक्ष्‌ नागसेन का अनात्मवाद का 
विशद विश्लेषण इलाध्य है ओर मौलिक बौद्ध दशन का अनात्मवाद का विवरण तब 
तक पूणं नहीं कहा जा सकता जब तक कि भदन्त नागसेन के मत का भी उल्लेख न 
क्रिया जाय ओर भिलिन्द प्रदनसे भी कतिपय उद्धरणनदे दिए जाएं। भिलिन्द 
प्ररन के सक्षय के लिए डा० सवंपल्ली राधा कृष्णन्‌ ने अपने विचार प्रकट किए है 
कि इस साक्ष्य को संभलकर ही लेना चाहिए । बद्ध घोषाचायं का भी उद्धरण 
संभलकर हौ लेना चाहिए । | 


ग्रु कथाएं 


विपिटक कौ व्यारपाओं को अद कथा कहाहैँ। तीन अहु कथाकार हृए है। 
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बृद्धदत्त, बुद्धघोष ओर धम्मपाल । इन कथाओं का एेतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए 
महत्व है किन्तु दाशंनिक क्षेत्र में अल्प महत्व है । अभिघम्म पिटक षर भी आचायं 
बृद्धघोष की अदटुसालिनी (धम्मसं्गाण की अटुकथा) का ही उल्लेख है । 





नोट --त्रिपिटक साहित्य के संकलन का आधार आचायं नरेन्द्रदेवका ग्रथ 
बौद्ध धमे दशंन, प्रो° बलदेव उपाध्याय की बौद्ध दशन मीमांसा, राइस उेविडस का 
हिन्दुहज्म तथा बुद्धिज्म तथा महाबोधि सभा सारनाथ बनारस से प्रकारित ग्रन्थों 
के साथ विशेषरूपेण श्री भरत सिह उपाध्याय रचित बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय 
दशंन प्रथम भाग ही अनुकरणीय रहा है । 





ततीय अध्याय 


ब्राह्मण विचारधारा का चिन्तन पक्ष 

(क) संहिताओं में दाह्ञंनिक चिन्तन कौ परम्पराए' ओर स्वरूप 

(क) उपनिषदों में दाहं निक चिन्तन कौ परम्पराए' श्रौर स्वरूप 
ज्राह्यण विचारधारा का भ्राचार पल्ल 

(क) संहिताओं में आचार पक्ष की मीमांसा 

(ख) ब्राह्मणों में विचार पक्ष 

(ग) आरण्यको तथा उपनिषदों में आचार पक्ष 

(घ) सत्र साहित्य ओर आचार पक्ष 











(अ) संहिताओं मे दाशंनिक चिन्तन परम्पराओं कौ आधारशिन)एं :-- 


1. चिच्छक्तिमत्ता एवं अभय ज्योति 

2. संशयवादिता 

3. जिज्ञासाप्रवणता 

सृष्टा सृष्टि के उपादान तथा निमित्त कारणके रूप मँ (सवंव्यापक अथं मे) 

प्रजापति, विङ्वकर्मा, ब्रह्मणस्पति, संवत्सर आदि 

. यज्ञ पुरुष तथा ब्रह्माण्ड की एकता 

, याज्ञिक कृत्यो की सप्राणता का यांत्रिकता में परिवतन 

7. बहूदेवतावादिता की एकदेवतावादिता की ओर उन्मुखता (उच्छिष्ट तथा 
स्कम्भ के अभिनय अभिधान) 


ॐ 


©, (~ 


(आ) संहिताओं में दाशंनिक चिन्तन परम्पराओं का विकास 
ब्रह्ममयता 

कमे के महत्व का श्रीगणेश 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे शास्त्रार्थात्मक प्रवृत्ति 

ब्रह्मपरिमर का वेशिष्ट्य 


= 


(इ) संहिताओं में दाशंनिक चिन्तन परम्पराओंका स्वरूप 
1. बहुदेवतावादी, एकदेवतावादी (इष्टदेवतावादी), एकेश्वरवादी, परमेवर- 
वादी, विद्वात्मावादी, द्वं तवादी ूपों का विकास । 
2. निष्कषं-जीवात्मा अपने सत्कमों के द्वारा परमात्मतत्वमें लोन हो 
सकतादहे। = 
ऋण्वेद मे परमतत्व की शक्ति के विभिन्न अंगरूप प्रकृति की संचालक शक्तियों 
के लिए सादर, सप्रेम, सावनतं सपर्याकोदहीऋवाओं का वण्यं विषय चुना गया 
है । यजुवंद तथा सामवेद में प्रायः सभीदेव ऋष्वेद केही हँ किन्तु अथवेवेदमें 
जहां वनस्पतियों, ओषधियों के प्रयोग, व्याधियों के निवारण के उपायों तथा आध्या- 
त्मिक विषथों का वर्णन प्राप्त होता है । उसमे विविध प्रकार की बिषम व्याधियों 
के निराकरण हेतु ओषधियों ओर मंत्र-तंत्र का विधान है । पाङ्चात्य विचारधारा- 
नुयायी महाशय ओौषधियों, शारीरिक तथा मानसिक कथाओं, व्याधियों के उपायों 
कोभीदेव श्रेणी में समाहत एवं पूजित देख विस्मय विमुग्ध होते देखे गणए दँ । उसकं 
कई कारण हैँ । इन अन्तरो का आधार भारतीय विचारधारा के चिन्तन पक्षकौ 


भिन्नता है । हमारे ऋषियों की चिन्तन शैली मे आधारभूत भेद प्राय; निम्न प्रकार 
से रवे जा सकते हैँ :-- 


92 ब्राह्मण तया बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन 


चिच्छक्तिमत्ता एवं श्रभय ज्योति- वैदिक ऋषि प्रत्येक पदाथं तथा विधान के 
जड़ ओौर चेतन, ओर सूक्ष्म, बाह्य तथा आन्तरिक, शरीर तथा प्राण दो विभाय 
स्वीकार करते रहे हैँ । उन आत्मद्रष्टा मनीषियों न प्रत्येक पदाथं में चेतन शक्ति 
को देखा क्योकि बाह्य कलेवर तो आच्छादन, आवरण एवं शरीरमात्र है वस्तुतः 
कायं ओर प्रभाव तो उसी चिच्छक्ति का ही होता है । यह स्थिति सामान्य से भिन्न 
विशेष या विषम जो भी अभिधान दो, किन्तु दृष्टिगत होती है । उत्तररामचरित में 
भगवान्‌ राम सौीताके वियोग में व्यथित हो वन के वृक्ष, पञ्यु, पक्षी सभी से जनक- 
दुलारौ के खोज के चिह्लों का आकलन करते ह । आज इस विज्ञानके युगमेंजो 
कच्छ भी मौलिक उपलल्वि (आविष्कारः का रूप हमे मिलत। है वहु भी वंज्ञानिक 
कौ स्थूल जगत्‌, स्थूल शरीर को भूल केर उस चिच्छक्तिमे लीन होने की स्थिति में 
उस परम शाक्तिकीप्रेरणाका ही परिणाम है। 
क्योकि वैदिक ऋषि भली प्रकार जानतेथेकि शरीर की शक्ति से मन की 
शक्ति प्रबल है ओर मनसे सहस्रो गुनी शक्ति आत्माकी है। इसीलिए उन्होने 
मानवसमाज कौ मानसिक शक्ति विकसित करने ओर सांसारिक कार्योमें उसे 
लगाने का मागं भी दर्शाया । प्रवल मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति हो अद्भुत कायं 
करते हँ । वस्तुतः अपने चेतन का जितना अधिक विकास होगा, मनुष्य उतना ही 
जड़ वस्तुओं से भी चेतनवतु व्यवहार करेगा । वैदिक ऋषिः कहता है कि मै नहीं 
जानताकिर्म क्या हं? में मखं ओर अद्धं विक्षिप्त के समान हं । जब मुभेज्ञान का 
प्रथमशि प्राप्त होता है, तमी किसी वाक्य को समभ पाता हं । विक्षिप्त की 
स्थिति सवे विदित है वह्‌ प्रत्येक वस्तु से मानव जसी बात करता है । अन्तर इतना 
ही है कि उसका मार्गान्तरीकरण अन्तमूखौन होकर बहिमूखी दहै उसे ज्ञान नहीं 
मिला, उसका लक्ष्य स्वाथं, छल छद्म रहान कि निस्वार्थ सतोगुण प्रधान 
बहुजनो का हित । वंज्ञानिक अपने एपरेटस से लेखक अपनी लेनी से कुम्हार अपने 
चाक से, शुर अपनी तलवार से, मिस्त्री ओजारों से जव तक बातं नहीं करता, तब 
तक वह्‌ अपने कायं से संसार को विस्मय विमुग्ध नहीं कर पाता । इसके विपरीत 
जिनके मन, मस्तिष्क ओर प्राण जडानुगत है वे तो मनुष्य को भी जड़ समभेगे ओर 
जड़ की तरह ही मनुष्यों के साथ जघन्य व्यवहार करेंगे । 
इसी आधार पर वेदमन्त्र का चेतनानुगत होना, विद्व के कण कण मेँ 
अणोरणीयान्‌, महतो महीयान्‌, आत्मवत्‌, सतव्भूतेषु की भावना को ही द्योतित 
करता हैं । उस अनुभुतिकेक्षणों मेही वैदिक ऋषियों ने अपने स्थूल रूप, ज्ञान, 
आकषण को भरल जो स्वान्तःस्थल मेँ अनुभूति की, वही वंखरी वाणी में प्रस्फुरित 
हई, वे ही ज्ञान के आलोक से आलोकित सूत्र इन ऋचाओं के प्राणभूत तत्व है । 





1. नवि जानामि यदि वंदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि। 
वदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अदनुत्रे मागमस्याः ॥ ऋ०1। 16437 
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वेद विद्या सुष्टि विद्याही है । उन्होने अणु से लेकर विराट्‌ तक केमूल मे किसी अनंत, 
अव्यक्त, अक्षर तत्व चिच्छक्ति की महिमा का सर्वप्रथम अनुभव किया। वहु अव्यक्त 
पुरुष स्वयं सहस्रात्मा या अनन्त है उससे निमित यह विराट्‌ विर्व भी अनन्त है । 
हर देश, काल क्षण इसमें परिवतंन चक्र चल रहा हैँ अत; वैज्ञानिक हो अथवा ऋषि 
दोनों की मान्यताओं काजाधार चिच्छक्तिहीदहै। वँदिक ऋषिग्मी यज्ञ से प्राप्त 
चिच्छक्तिके द्वारा अपनी अनुभूति को वंखरी वाणी में निबद्ध करते थे। यही वाणी 
सभी मनुष्यों को सिखाई गई । 

इस - चिच्छक्ति कौ स्वीकृति ही जागतिक वस्तुओं के दो विभाग कर देती है । 
एक शक्ति तत्व प्राण तत्व, चिच्छक्तिमत्ता अथवा देवतत्व तथा दूसरा मूतं, स्थूल या 
जड़ पदाथं । इस देवतत्व (चिच्छक्ति) के बिना स्थूल या जड़ पदाथ, शरीरकी कोई 
सत्ता नहीं यथा मृत शरीर चिच्छक्ति के अभाव मे निस्पन्द, निश्चेष्ट होता है। 
यथा विजलौ का बल्ब सभी प्रकार से टेस्टेड ठीक, किन्तु यदि बिजली नहीं तो वहु 
निष्प्रम ओर ग्थंहीहोताहै। इस विषय के रहस्य कोन समभने वाले पाइचात्य 
या पौरस्त्य महाशय वेदमन्त्रों मे विभिन्न शक्तियों की उपासना को हास्यास्पदं 
कहकर ऋषवो मे मन्दबुद्धिता का आक्षेप करते हँ किन्तु अपने वृद्धिमान््य को नहीं 
सममते कि वेदिक ऋषियोंने जिन प्राकृतिक शक्तियों की ऋचाओं मे स्तुति की है 
वह उनके स्थूल जड रूप की नहीं प्रत्युत उनकी शासिका अथवा अधिष्ठात्री 
चिच्छक्ति की ही, जौर यह शक्ति उस परमात्मा की है उससे भिन्न नहीं । वेदिक 
ऋषि ने अभ्िके स्थूल शरीरके स्तवन से ऋग्वेद का समारम्भ नहीं किया । अपितु 
अग्ति में अग्नितत्व जिस चिच्छक्तिसे अनुप्राणित है इसका स्तवन अग्नि के माध्यम 
से किथा है जसे कोई कहे कि बिजली को दिखाओ किन्तु वह भी पंखे, बल्ब, हीटर 
आदि वस्तुओं के माघ्यमसे ही इष्टिगत होती है, नग्न रूपमे उस तत्व को कौन 
देख सकता है। इसी प्रकार ऋषियोंने अग्निमे व्याप्त अमरता की उपासना कौ- 
थी। तभी वे अग्नि कोज्ञान कमं का प्रेरक, कर्ता, कवि, अमर, यशस्वी, कहकर 
सम्बोधित करते हँ । मरणशील मनुष्यौधमें नैन अमर अग्निको देखा। यजुर्वेद के 
उपनिषद्‌ भाग ईशोपनिषद्‌ मे वंदिक ऋषिसूर्यःको भी हिरण्यमयपाव्रसे ठका 
हुआ कहकर उसके सत्य धमं, सत्यरूप, सुक्ष्म चिच्छक्तिके दशंन कराने की प्रार्थना 
करता है। इन्द्र स्तवन के अनेक मन्त्रोंको उदघरृत किया जा सक्ताटहै किन्तु इ 





2. यज्ञ नवाचः पदवीयमायन्तामन्वविदन्न्‌षिषु प्रविष्टाम्‌ । ऋ० 1017113 
3. अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ । 
अनिनर्होता कविक्रतुः सत्यदिचत्रस्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत्‌ ।। ऋ० 11111,5 
4, अपरथमस्य महतो महत्वमम््यंस्य मर्त्यासु विक्षु । ऋ० 1017911 
5. हिरण्मयेन पात्रोण सत्थस्यापिहितं मुखं तत्त्वंपुषन्नपावृणु सत्यधर्मापि इष्टये & ^ 
° 15. 








94 ब्राह्मण तथा बोद्ध विचारधारां कां तुलनात्मक अध्ययन 


मंत्र मे इन्द्र कां उस परमेश चिच्छक्तिके रूपमे स्तवन किया गया है, जो सुष्टि- 
कर्ताके भी सृष्टिकर्ता है, मे उनकी स्तुति करता हं । इन? छः लोकों के स्थिरकर्ता 
एक ही है, मरण धमं वालों को अन्न युक्त करता हुआ वह॒ अमरजीव स्वधा भक्षण 
करता है तथा "को ददशं ", ““विवेश"', "य ई चकार" प्रथमच्छदवरां आविवेश, 
-द्यावाभूमिजनयन्देव एकः, यत्र॒ देवाः समपदइयन्तः विश्वे, प्रजापते नत्वदेतान्यन्यः, 
+विशवस्यमिषतो वशी तथा जिससे सब भुवन जीवित रहते हैँ । न दीखने वाला 
-अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है° । इसका न चलना दीखतादहै ओौर न चलनाही 
-ब्रह्मः" से ब्रह्य उत्पन्न हुआ । तुमः उन समस्त प्राणियों के रचियता विश्वकर्मा को 
- नहीं जानते, तुम्हारे हृदय ने उन्हें अभी नहीं पहचाना है । इन सब में उस चिच्छक्ति { 
का ही स्तवन है। तथा उस रत्नोदधि के रहस्य के जानने के महत्व पर बल देते 
: हए कहा है कि जो उसे" नहीं जानता वह ऋचा मात्र को पठकर क्या करेगा। 
इन मंत्रों से यह प्रमाणित हो रहाहै कि जिसका ध्यान मात्र स्थूल जागतिक रूप 
` को निहारने.तक ही सीमित रहा है ओर उसके प्राणभूत सूक्ष्म तत्व चिच्छक्तिको 
- पहचानने का प्रयास नहीं किया गया है उसके लिए वेद का ज्ञान निष्फल है । इसे 
ओर स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस प्रकार के उपासक" अनेक ऋचाभों द्वारा 
- स्तुति करते हुए यृज्ञादि कर्मो में सहायक होते हैँ । दूसरी प्रकार के उपासक गायत्री 
छन्द युक्तसोम का :गान करते हैं । यज्ञस्थ ब्रह्मा विभिन्न प्रकार की व्याख्याओंकों 
करते हैँ जौर अध्वुुण यज्ञ के अनेक कर्मो के करने वाले होते हैँ । इस उपयुक्त 
विवरण से स्पष्ट है किएक वं मात्र स्थूल जगत्‌ जड़ का सेवी तथा अन्य वगं सूक्ष्म 
यथा "गायत्री" के मंत्ररहुस्य को जानने वाला वगं चिच्छक्ति मात्र का उपासक था। 
इन दोनों ही के आधार पर ब्राह्मण विचारधारा जोकि प्रमुखल्पेण स्थूल आकर्षकं 
के ध्यान तथा प्राप्ति तक.-ही सीमित थी तथा अन्य श्रमण विचारधारा जोकि 


+ भौ ॥ 
न थि मी सि कक ~ 2, 4 





6. धाता घातृणां भुवनस्य यस्पतिदेवं त्रातारभिमािषाहुम्‌ । ऋ० 10112817 
7. वि यस्तस्तम्भ षड़िमा रजास्यस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ । ऋ° 11646 


मर्त्यो मत्यनासयौनिः । ऋ० 11164130,38,4121132,1018111,31,10142। 
1,101121110 


- यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि विद्वा । अथवं ° 131313 
- प्रजापतिश्चरति गभ अन्तरदरयमानो वहुधा विजायते । अथवं ५ 1018113 
. अयातमस्य दद्शे नयातम्‌ । अथवं० 101818 | 
11. ब्रह्य ब्रह्मण उज्जभार । अथवं० 4113 
12. नतं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं वभूव । ऋ० 1018217 
13. यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति । ऋ० 11164139 
14. ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शक्वरीषु । 
हया त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मावां विमिमीत उत्व: ॥ 1017111] 


1 ~ छः ॐ 
ऋ "कीरे 


गोषः विकि ~ जनन - = त ` दे य पो नेक = > 
म ` कवयो ५५१ मोत हत) ताजिक १ (क `, ` ७ ५ ~ त श न ५48 2 = 
~~ 
© ¢ ॐ 
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“चिच्छक्ति ' सूक्ष्म तत्व की ओर विशेष आकृष्ट होने वाली थी इन दोनों रूपों में 


विकसित हई । यहां यज्ञ के चार का्कर्ता होता; उद्गाता, ब्रह्मा, अष्वयुका भी 
सकेत टै । 


भ्रभय ज्योति 

इस मंत्रमें मित्रावरुण से अभय ज्योति की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। 
कतिपय विद्वान्‌ इसी अभय ज्योत्ति को “आत्म तत्व स्वीकार करते हैँ । वैदिकं 
ऋषि अन्यत्र स्तवन करताहैकिहे वरुण)! तुम देव तथा मनुष्य सभी कै स्वामी 
हो हमको सौ वषं देखने के योग्य होने का बल दो, जिससे हम पूवंजो की आयु को 
भोग सकं। अग्रिम मंत्र मे आदित्याः सम्बोधन से वरुण तथा मित्र से प्राथंना की 
गर्द है करि मुके दाहिने भौर बाएका ज्ञान नहीं है, म पूवं भौर पदिचम दिशाओं 
को भी नहीं जानता । मेरा ज्ञान पक्व नहीं है । ज्ञान के विनामे हतोत्साह हो गया 
हं" यदि आपकी कृपा हो तो मे उस “अभय ज्योतिः को प्राप्त कर सकता हूं । इसके 
साथ ही अग्रिम मंत्र में वह अपने अपराधो कीक्षमाकी याचना करते हुए उस 
अभय ज्योति के लिए स्तवन करता है, उस आत्म ज्ञानं के लिए ऋषि कासभी 
प्रकारसे समपंण है। 

इस अभयः. ज्योति से प्रार्थना की गई हैकिटहे अदिति! मित्र, वरुण अौर हम 
यदि तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तोभी उसेक्षमा करे । हे इन्द्र । हम विस्तृत 
तेज ओर अभय प्राप्त करे । हमको अंधेरी राते नष्टन करे। 

उषा के स्तवन मेँ ज्योति का वणन प्राप्त होता है । यथा यह्‌ ज्योत्तियो सें 
श्रेष्ठ ज्योति प्रकट हुई, स्तुतियों से प्राप्त कांतिमती उषा जाई जिसने हमारे लिए 
कमं क्षेत्र का द्वार खोल दिया, वह्‌ आरोग्य की प्रेरणा देती हई सब भुवनो को 
प्रकाशसे भर देती है। अग्रिम मंत्र मे" सोमसेप्राथंनाकी गईहैकिहे सोम] तुम 
इन्द्र के लिएक्षीण होते हए, मुभे अकंड ज्योति वाले अविनाशी स्वगं" की प्राप्ति 
कराभ्रो । 


1>. न दक्षिणा वि चिकितेन सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पइचां 

पाक्या चिदसवो धीर्या चिद्युष्मानीतो अभयं ज्यौ तिरइयाम्‌ ॥ ऋ० 22711 
16. त्वं विङ्वेषां वरुणासि राजाये च देवा; असराये च भरताः । 

शतं नो रास्व शरदो विचक्षे श्यामायूंषि सुधितानि पूर्वा ।। ऋ ०2127110 
17. अदिते मित्र वरुणोत मृड यद्धो वयं चकृमा कच्चिदागः 

उवंश्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिसराः ।। ऋ ०12127114 
18. इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योति रागात्‌ ऋ० 11131 

भास्वती नेत्री सुनृतामचेति 

उषा अज्ञीगभुं वनानि विवा । ऋ० ।11311,4,1 
19. यत्र ऽयोतिरजच्च यस्मिल्लोके स्वहितम्‌ । ऋ० 9111314 
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संशयवादिता 


यहु सुनिदिचतरूपेण ऋग्वेद के अध्ययन मे रेन्द्री तथा वारुणी विचारधाराके 

घ्र वीकरण के वणन मेरी पुस्तक में पुं जिसमें कि उस सुदूर पूवं काल में समाज 
केदो वगं थे एक "यज्वपरक, दूसरा अयज्वपरक, ब्रह्मवाह तथा ब्रह्यद्रेषी, ब्रह्यनिद 
देवयव तथा देवनिद तथा अवजानीह्यनृचा...भें इन्द्र से कहा है कि ऋचाओं के 
रहित यज्ञ कर्ता को भी जानतेहो तथा जो कोई यज्ञन करने वाला भी ेइवये- 
शाली है उसे भी जानते हो । यः करिचदहुविमंहीयतेः हे मनुष्य ! यहं अग्नि सहस्रो 
धन के देने वलेहैँ। जो मनुष्य कमं नहीं करते वे कमंवान्‌ के वश में रहते, 
इसलिए यज्ञ रूप कमं मेअग्निकी परिचर्या करो । देवों कं उपासक देव विहीनो को 
ह॒रावें । याज्ञिक यज्ञदरेषियों का धन प्राप्त करं इत्यादि ब्ण॑नों कं साथ अनिन्द्राः, 
नेन्द्रोऽस्तीति वचनों में इन्द्र की सत्ता में अनास्था प्रकट की गई है अतः यहां संशय 
की स्थिति बनी है । दूसरा वं इन्द्रके कार्योको हौ सत्य घोषित करने वालाथा। 
““यस्तन्तवेद क्रिमचा करिष्यति" तथा इन विभिन्न सुष्टियों कौ रचना किसने कौ 
ओर दिव्यधाम वासी भी सृष्टि के रचयिता कं विषय मे जानते हैँ अथवा नहीं" । 
यह भी सम्भव है कि उन्हें भीये सब बातें ज्ञात न हों । प्रलयकाल में असत्‌ नहींथा 
ओर सत्‌ भी नहीं थाश पृथिबी ओर आकाञ्च भी नहीं थे इत्यादि व्ण॑नों मेँ संशय कौ 
स्थिति बनी हुई है इन्द्र की देवत्वोपलब्धि में स्पष्ट तया स्वीकार किया गयाहैकि 
जो अपनी शक्ति सहित प्रकट होकर मनुष्यों मेँ अग्रगण्य हुए ओर जिन्होने देव गण को 
वीर कमं से विभूषित किया । जिन्होने कांपती हुई पृथ्वी को रोका । वृत्र वध करकं 
सप्त नदियों को बहाया । जिन्होने संसारको रचा ओौर दुष्टौंको निम्न गुफाओों 
मे बसाया । उनके विषय मेही शंकाए होने लगी कि इन्द्रतो कोई है नहीं दिखाओ 
हमे- तुम्हारा इन्द्र कहां है ?"" इसी प्रकार का संदेह इन्द्र की सत्ता कं विषय मेः 


20. ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों का दाशंनिक विवेचन प्रथम अध्याय 
21. इयं विसु ष्टियंत आबभूव यदिवा दधे यदिवान। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदिवान वेद ॥। 
22. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌ । ऋ० 10122917 
23. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्क्रतुना प्यंभूषत्‌ । 
यस्व चुऽमाद्रोदकी अभ्यसेतां न॒म्णस्य महवा स जनास इन्द्रः ॥ 
येनेमा विर्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणं मधर गुहाकः । 
यस्मा पृच्छन्त कुह सेति घोरमूतेमाहूनंषो अस्तीत्येनम्‌ । 
सो अयः पुष्टीविजइवा मिनाति श्रहुस्मं धत्त स जनास इन्द्रः । ऋ °1211211,4,5,. 
24. प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । | 
नेन्द्रो अस्तीति नेम उत्व आह कई ददशं कमभि ष्टवाम ।॥ ऋ० 8110013 
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भृगु कुल मेंपंदा हुए नेम ऋषि कहते हैँ कि इन्द्र किसी का नाम नहीं है, इन्द्र को 
किसी ने भी नहीं देखा, फिर हम किसका स्तवन करे । 

इस संशय का समाधान भी इन्द्र द्वारा अग्रिममन्त्र मे कर दिया गया है कि 
हे स्तुति करने वाले नेम ऋषि ! मे इन्दर तुम्हारे समीप आ गया रँ अपनी महिमा से 
विव को अभिभूत करता हँ । सत्य यज्ञ के देखने वाले मुङे बढ़ाते हँ । मै सब लोकों 
कौ विदाणं करने वाला हँ । बहुदेवतावाद विषयक शंकाए ऋग्वदिक कालीन ऋषियों 
को उद्रेलित करने लगी थीं यथा देवताओं को आहृतियां समपित करने से लाभ 
या नहीं ? हम किस देवता की पूजा करे ? वहां (क) शब्द से प्रजापति अथं देकर 
परितोष किया गथा है । यथा सवं प्रथम हिरण्य गभ उत्पन्न हुए । वे उत्पन्न होते ही 
सब प्राणियों के स्वामी हृए । उन्होने आकाश ओर पृथ्वी को अपने-अपने स्थान पर 
स्थिर किये रत्ा। उन प्रजापति का हम हव्य द्वारा पूजन करगे । 

जिस महान्‌ जल ने समस्त भुवन को आच्छादित कर लिया था, उसी जलं से 
अग्नि ओर आकाश की उत्पत्ति हुई । इसी से देवताओं का प्राण वायु भी उत्पन्न हुभा । 
जल के अपने बल से जबर अग्नि को प्रकट किया तव जिन प्रजापति ने अपनी महिमा 
से उस जल कोसबओरसे देखा ओौर जो देवताओं मेंप्रमुख हँ उन प्रजापति के 
क ' आदि अनेक नाम हैँ । 

हे प्रजापति? ! उत्पन्न पदार्थो को तुम्हारे सिवाय अन्य कोई अपने वश मे नहीं 
कर सकता । हम जिस कामना से तुम्हारा यज्ञकर रहे है, हमारी वह्‌ कामना सिद्ध 
हो भौर हम महान्‌ एेदवयं के स्वामी हौं । 


निनज्ञासाप्रबणता :-- 


मनवमात्र कास्वभावहै कि वह्‌ इय से अद्य तथा ज्ञात से अज्ञात विषयौ 
के रहस्योदुधाटन का जिज्ञासु है । वैदिक साहित्य मे इस प्रकार के व्ण॑नों को अत्य- 
धिक महत्व दिया गया है । प्रमुख उपनिषदो की पृष्ठमूमि हमे ऋष्वेद मै लभ्य होती 
है । मंत्रदरष्टा ऋषियों के मन को सृष्टि, सृष्टि के रहस्यं, सृजन विधि, सृष्टि कर्ता, 


25. अयमस्मि जरितः पर्य मेह विर्वा जातान्यम्यरिम मह्या । 
ऋतस्य मा प्रदिशो वधंयन्त्याददिरो भुवना ददंरीमि ।। ऋ० 8110014 
26. हिरण्यगभं: समवतंत्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामूतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ।॥ ऋ 10112111 
27. यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मं देवाय हविषा विधेम । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विवा जातानिपरिता वभूव ।॥ ऋ०. 10112114,8,10 
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महु, आतमा, परमात्म तत्व, कमं, पुनजंन्म, स्वगं, नरक, पाप, पुण्य आदि विविधं 
विषमता गभित तथ्यों के अन्वेषण ने व्यथित श्रिया। इन शंकाओं के बाहुल्य से 
आक्रूल भारतीय ऋषि ने प्रदनोत्तरके रूपमे ऋचाओं के दशंन किए। इस प्रकार 
की उत्सुकतापूणं सावभौम सावंजनीन गंकाएं ही संहिताओं मेँ दाश्ंनिक विचारधारा 
के जन्म काश्रय लिएटै। श्रौत ऋषियोने परम्परागत देवताओं से असन्तुष्ट की 
प्रवृत्ति का भावात्मक पक्ष देवताओं तथा विदव की एकता मेँ निहित किया । ऋभ्वेद 
के 164 वे सूक्त के द्रष्टा ऋषि दीघंतमस्‌ है उनके मने में अनेक प्ररनों के समुचित 
समाधान के अभाव मे वे अपनी अज्ञता के कारण जानना चाहते है कि- 

प्रथमजन्म वलि को किसने देखा ? उस अस्थिरहित ने अस्थियुक्त को धारण 
किया । पृथ्वी पर प्राण ओौर रक्तं उत्पन्न हृए । परन्तु आत्मा का जन्म कहां से 
हमा ? इस विषय को जानने के लिए विद्वान्‌ के पास कौन जायेगा ? मैँ अज्ञानी हूं । 
समकरमेंन अनेके कारण मँ यह सब पचता ह । 

मै भज्ञानी? होत्ते के कारण पूछता हँ कि जिसने इन छः लोकों को स्थिर 
कियाद वे अजन्मा क्याएक दहै? 

यही नहीं जो इधर अते है, वे उधर जाने वाले भी कहे जाते है, जो उधर 
जाते हैँ उन्हें इधर अने वाला कहा जाता है । 

इन उपयुक्त ऋचाओंमे ऋषि की इन विषयों के प्रति अज्ञानता है किन्तु उनके 
विषय मे जानने की उत्कट अभिलाषामभी है। इन ऋचाओं के निष्कषं को हम इस 
प्रकार कहु सकते हैँ कि ऋषि ने आत्मा तथा परमात्मा दोनो का विवेचन इनमें 
क्रिया है । यथा (अस्थन्वन्तयदनस्थाविभति) उस अस्थिरहितने अस्थिवले को 
धारण किया । इसमे पाथिव शरीर मे जीव रूपेण आत्मा का प्रवेश पूनः (असुर- 
गात्मा) असुः (प्राण) असुक्‌ (रक्त) तथा आत्मा कहां से आए । ये प्रहन ओौर इनके 
विषय मे अपनी अज्ञानता तथा प्रथम जन्म वाले को किसने देखा, लोकों के स्थिर- 
कर्ता अजन्मा एक है । इधर आने ओौर जाने वाले आवागमन के विचारों का प्रवाह 
गीता मे (जातस्य हि ध््‌.वं मृत्युः घ्र्‌.वं जन्म मृतस्य च) इलोक में प्रतिध्वनित होता है 
ये कि येही उदात्त ऋचाओं की पूत भावनाएं हँ, जिन्हँं जिज्ञासा प्रवणता की उद्गम 
भूमि कहा जा सकता है । अत्मा की अमरता तथा पुनजन्म कौ आस्था का यही 
प्रमाण है । अतः आत्मविषयक शंका ही नहीं अपितु उसका निह्चयीकरण तथा 
क्रिस्विदेकम्‌' मे अजन्मा परमेश की सवेव्यापक अनुस्यूतता का समवेश निम्न ऋचा 


28. को ददं प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्धांसमूपगात्प्रष्टुमेतत्‌ ॥ 
पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदानि । 
29. अचि कित्वाचि कितुषरिचदत्र कवीन्पृच्छामि विदुमने न विद्धान्‌ । 
30. ये अर्वाचस्तां उ पराच आहूये प रांचस्तां उ अर्वाच आहुः । ऋ० ।16414.5,6,9 
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मे सुतरां स्पष्टहै किदो पक्षी एक वृक्ष पर रहते हँ । उनमें से एक स्वादिष्ट फल 
लातादहै ओर दूसरा कच्छ नहीं खाता, केवल देखता है। जीवात्मा ओर परमात्मा 
दो पक्षी है । एक जागतिक प्रपंच{तथ। मोगों मे लीन है ओर दूसरा केवल द्रष्टा 
मात्र हे । इत पावन ऋचा में दाशंनिक विचार के मूलभूत, अाधारभूत संद्ान्तिक 
अथना व्यावहारिक जंसा भी रूप कहें, उसे बढीमूत किया है । दशन का जितना भ 
विकास ओौपनिषदिक साहित्य मेँ हअ है वह इन्हीं कतिपय मंत्रों की सत््ेरणा का 
फल है । पृथ्वी पर गायत्री छन्द, अन्तरिक्ष में त्रिष्टुप्‌ छन्द, आकाश मे जगती छन्द 
के स्थापित कर्ता को जो जानता है वह्‌ देवत्व प्राप्त कर अमर हो जाता है। 

ऋर्वेद मे जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में ऋचाएं प्राप्त होती है, जिनका विक्ञेष 
महत्व है । एक स्थल पर तपःपूत महषियों ने मूथं~ को ही जगदुत्पत्तिकर्ता तथा 
निखित विश्व का आत्मा कहा है । वस्तृतः इन जगदुत्पत्ति विषयक विवेचन के 
आधार प्रर तात्कालीन धामिक तथा पौराणिक विचारधारां हैजो कि उसं समय 
प्रचलित थी यद्यपि इनके अर्थो, विचारों मे कोई व्यवस्थित वणंनक्रम सुलभ नहीं है 
तथापि भविष्य में उदित होने वाली दाशंनिक धाराओं के मूलस्रोत होने के कारण 
इनका महत्व है । वस्ततः इनका वणंन भी ईइवर की सत्ता की इष्टि से ही वणित 
है । यथा पांच पर ओौर बारह रूपों से युक्त जलो के स्वामी को अका के दुसरे 
अद्ध भागमें स्थिर करते हैँ । अन्य उन्हे सात्त पहिए ओर 6 अरोस युक्तरथ पर 
सवार निदिष्ट करते हैँ । प्राचीन ऋषियों के मत में समस्त देवताओ ने मिल कर 
जगत्‌ कौ उपत्ति की किन्तु द्यावापृथ्वी को देवों का माता-पिता बतलाया है अतः 
दोनों मे विरोध प्रतीत होता है तथा इन्दर के माता-पिता रूप आकाश्च पृथ्वी स्वयं 
इन्दर के शरीरसेप्रादुमूत हुए । वस्तुतः जल से हिरण्य गभं अण्डाकार के दो भाग 
हए एक पृथ्वी भौर दसरा आकाश । इस प्रकार इस सुजन मे भी इन्द्र की महिमा 
मे उस ब्रह्म की शक्तमत्ता की ही स्वीकृति है । 


31. दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्तुयनदनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥। 
32. यद्गायत्रे अधि गायत्र माहितं त्रैष्टु भाद्रात्रौ ष्टुभं निरतक्षत । 

यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्धिदुस्ते अमृतत्वमानशुः ।।ऋ० 1116411, 20,23 
33. चित्रंदेवानामुदगादनीकं चक्ष मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

भात्रा द्यावा पृथ्वी अन्तरिक्ष सूयं आत्मा जगतस्तस्थृषरच । ऋ० 1111511 
34. अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहु रपितम्‌ । 11161111 

कडनुते मपिमतः समस्यास्मत्पूवं ऋषयोन्तमोपुः । 

यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्त्रः स्वायाः ॥ कऋ० 1116412 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्करुत आजातः कुत इयं विसृष्टिः ऋ० 11112916 
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ऋग्वेद भे नासदीय सूक्त मे इस सुष्टि के विषयमे विस्तारसे वणन किया गया 
है । इसकी ऋचाओं की मूलख्पमें ब्राह्मणो, उपनिषदों मे बाहुल्येन आवृत्ति हुई 
है । ऋषिने यह शंकाकीटैकि प्रकृति के तत्व को कोई नहीं जानता तो उसका 
वर्णन कौन कर सकता है ? इस सृष्टि का उत्पत्ति काकारण क्या ?2 ये विभिन्न 
सृष्टिं किस उपादान कारण से प्रकट हुई ? देवगण भी इस सुष्टि के पर्चात्‌ ही 
उत्पन्न हृए दै, वे भी इस विषय मे कुद नहीं जानते 1 
बलूमफील्डॐ ने अपनी पुस्तक रिलीजन अफ दी वेद मे पृष्ठ 237 पर इसको 
समीय क्रिया के रूप मे समा है । यह बतलाते हुए किं इन लोगों ने सुष्टि के सुजन 
मे भाग लिया था । पांचवे मंत्र के अथं की डायसन द्वारा व्याख्या मे यह्‌ स्वीकृति 
की गई है कि ऋषियों ने तत्व एवं दृरय जगत्‌ कं उत्पादक क्रे तथा प्रकृति एवं 
उत्पन्न प्रकृति के भेद को पहचान लिया था । इस अथं कौ ए० बी कीथने अपनी 
धमं व दलन पुस्तक मे अस्वाभाविक लींचातानी कौ ओर संकेत किया है किन्तु दूसरे 
मंत्र में सुष्टि रचना से पूणं अन्धकार ने अन्धकार को आवृत कर रखा था। सब 
कुं अज्ञात था । सब ओर जल ही जल था। वह्‌ सवं व्याप्त ब्रह्य भी अविद्यमान 
पदाथं से ठका हओ था । वही एकतत्व तप कं प्रभाव से विद्यमानथा। इसी मंत्र 
नै "आनीदवातं स्वधयातदेक'96 पद से उस परम निगूढ तत्व कनाम का जाभसि 
मिलता है। एेसा उन ऋषियोंके बारेमे निश्चय-सा प्रतीत होता है । तपस्‌ 
दाब्द से यहाँ सामान्य ऋषियों दवारा तपस्या मातर का बोध न होकर सर्गय चेतन 
शक्ति से युक्तता का प्रतीक समा जाना चाहिए । आन्तरिक तपसे कोशावेष्टित 
सत्व का जन्म होता है । पचात मे इसे ही हिरण्यगभं कह। गया है । "कामस्तदग्र 
समवतंत' म सृजन के अन्तस्तल में सवंतः प्रथम रेतस्‌ मन के प्रथम बीजकेरूपमें 
स्वीकृत है । काम अथवा अचेतन इच्छा जथवा मन का स्रोत मानाजा सकताहै। 
किन्तु इसी पर आधारित तंतिरीय ब्राह्मण? मे मन कोकामका ूर्वेवर्ती बतलाया 
गया है । काम को अचेतन इच्छाकं रूप म कहा गया है वस्तुतः यह्‌ उस अचेतन 
इच्छा कं लिए कहा गथा दहै जो आधार रूप मे मन को सत्ता से उदित हुई है । 
बाद के ददन मे इच्छाओं के ज्ञान को मन कीसत्तामं उदित हआ कहा गया 
है । जिज्ञासु ऋषि यह्‌ असत्‌ था फिर भी असत्‌ नहीं था इस विरुद्ध विचार मेभी 
सत्‌ ओर असत्‌ के सम्बन्ध को निचय न करते हुए किसी विशेष प्रकार के तत्व को 





35. भारतीय धमं एवं दशन भाग-2 डा> सूयेकान्त प° 544 । 
36. न मृत्युरासीदमृतं नति न राच्या अह्व आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वघया तदे कं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ।। ऋ° 1112912 
37. तैत्ति° न्राह्यण 2181914 
38. भारतीय धर्मं एवं दशन भाग-1, डा° सूयंकान्त पृ० 545 1 
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बतलाना चाहता है कि जिसका स्वरूप ज्ञात तत्वों से नितान्त भिन्न है । ऋण्वेद में 
हृदय को ही मन का निवास-स्थान बतलाया गया है, इससे यह्‌ अनुमानित होता है 
कि अनुस्यूत तत्व भी मन से समवेत था क्योंकि अन्य प्रमुख दशंन वेदान्त मेभी 
उपाधि रहित चंतन्य को ब्रह्म तथा सांख्य ने पुरुष की प्रकृति कहा है । 

ऋम्बेद मे एकता के विकास के कारणके रूपमे तपस्‌, कोश मे स्थित शक्ति 
एवं जल का सवंप्रथम उद्गम आदि की धारणाणए ब्राह्मण ग्र॑थों मे भी प्राप्त है । किन्त 
विकास मेये पहले से गिर चुकी हैँ । जिज्ञासु ऋषि बार-बार भौत्तिक उपलब्वियों 
के हेतु वैयक्तिक देवों इन्द्र, वरुण, अग्नि, सविता, मरुत्‌ आदि की सत्ता में अधिक 
जास्थावान्‌ दिखाई पडते हैँ तथापि परिणामतः वे ब्रह्माण्ड की एकता सभी तत्वों में 
पाते हैँ । (एकं सद्‌ बहुधा वदन्ति) कहते हए अखिल ब्रह्माण्ड के सृजन, पालन 
तथा संहार कौ शक्तित्रयसे अवेष्टित प्रधान भूत तत्वमे एकता का संकेत करते 
हँ । हिरणपगभं सुक्त मे ^क' प्रजापति आदि नामोंसेएक ही की महिमा का गान 
कियाहै। इस प्रकार हम देखते हैँ कि ऋषियों की जिज्ञासा प्रवणताने दादांनिक 
विचारधारा को तीत्र गति से प्रवाहित किया। 


सष्टा सृष्टि के उपादान तथा निभित्त कारणकेरूपमें 


ऋण्बेद कं दशम मण्डल में “कस्मैदेवाय हविषा विधेम" मेकः से अभिप्राय 
प्रजापति से है जोकि सवं्लष्टाके रूपमे वणितहै। सुजन कं कायं मे संलग्न वहू 
प्रजापति ही वणित है जिते आत्मदा, बलदा, यस्यच्छायामृतम्‌ तथा द्विपद चतुष्पद 
सभी का ईश कहते हृए उत्पन्न पदार्थो को उनकं सिवाय अन्य कोई वशीभूत नहीं कर 
सकता, कहा गया है । हम जिस कामना से तुम्हारा यज्ञकर रहै, हमारी वह्‌ कामना 
सिद्ध हो ओर हम महानु एश्वर्य के स्वामी हों । वस्तुतः इस सृष्टि की उत्पति तप 
सेही हई है इसका समथंन अन्य सूक्तम भी प्राप्त होता है । तपस्‌ ^ ही प्रथम है इस 
से सृष्टि कौ व्यवस्था ऋत तथा सत्य, रात्रि, एवं व्रिशाल अणंवों का जन्म हुआ है । 
अहोरात्र, सूयं, चन्द्र, अन्तरिक्ष सभी की रचना हुई है । तेजोमय तप के द्वारा यज्ञ 
ओर सत्य की उत्पत्ति की चर्चा भी यहां की गई है। क" शब्द से प्रजापति कं अथं 
को दशति हृए उन्हें सभी पदार्थो के उत्पन्न कर्ता के रूप मेँ बतलाया गया है कि हे 
प्रजापति उत्पन्न पदार्थो को तुम्हारे सिवाय कोई वश मे नहीं कर सकतां है । 
विडवकर्मा कौ उपाधि से युक्त उस आदि शक्ति के विषयमे जिज्ञासु ऋषि (जगत्‌ 


39. ऋग्वेद 10112111-5 . ऋतं च सत्यं च तपसोऽध्यजायत । 
40. प्रजापते न त्वेदतान्यन्यो विर्वा जातानि परिता वभूव । ऋ० 10112110 ` 
41. किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्मणंः कतमस्स्वित्कयासी त्‌ । 
यतो भूमि जनयन्‌ विदवकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विदवचक्षाः ॥। 





| 
। 
| 
| 
। 
| 








102 | ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का = श्रध्ययन 


की उत्पत्ति के समय) प्रदन करता है कि रईरवर का स्थान कहां था, उसे निर्माण कौ 
सामग्री कहां से मिली, किस प्रकार रचना का समारम्म हुआ । उस विश्व कर्मा ने 
किस समय पृथ्वी बनाई ओर कव आकाश? क्या सवंद्रष्टा^ ईइवर की चारों ओर 
अंह, चारों ओर मूख है, चारों ओर भुजाएः है, चारों ओर पैरदैँ। वही एक 
ईदवर, यौः ओर पृथ्वी का निर्माण अपने बलसे करता दहै । 


उपकरण 43 के सम्बन्ध में जिज्ञासा की चरम सीमा हमे इस स्थल पर प्राप्त होती 
है कि जहां ऋषि ने यहु पुछा कि वह्‌ कौन-सा बन था ओर कौन-सी वह्‌ लकड़ी, 
जिससे ईङवर ने द्यावा पृथिवी का निर्माण कर डाला। आप मनीषी हैँ विचार कर 
हमारी जिज्ञासा को शान्त करे कि उस ईइवर ने किस आधार का अबलम्बन लेकर 
इन भुवनो कौ सजंना को । 


हे विश्वकर्मा । आकाश पृथिवी मं यज्ञ करके तुम अपने देह का पोषण करते 
हो । हमारे यज्ञ का विरोधः करने वाले शत्र, चैतन्यन रहें ओर न हमारे यज्ञ में 
विदवकर्मा हमको कर्मफल के रूपमे स्वर्गादि लोक प्राप्त करावें । अपने यज्ञ कौ 
रक्षाके लिएआज हम विदवकर्मांको आहृत करते हैँ) वे हमारे सबयज्ञों में 


` उपस्थित हों । वे श्रेष्ठ कमं वाले हमारी रक्षा मे सावधान रहते रै । संसार के 


उत्पत्तिकर्ता विइवकर्मा हमारे उत्पन्न करने वाले तथा पालन करने वलेरैँ। वे 
जगत्‌ के सभी स्थानों के जानने वाले तथा देवों के नामकरणकर्ताभीवे हीदँ ।वे 
राक्षसो 6, देवों सभी को पार करके अवस्थित है, जिनमे इन्द्रादि सभी देव परस्पर 
एकत्र होते दिखाई पडते हैँ । अज की जिस नाभिमें ब्रह्माण्ड अवस्थित है उस नाभि 
रूप ब्रह्माण्ड मे विइव के सभी प्राणी निवास करते हैं । 


वस्तुतः जग दृत्पत्ति% के विषय में सवंप्रथम जगत्‌ की रचना, तदतन्तर देवों कौ 
ओर अन्त मे सूयं की । विकासवाद का यहाँ स्वरूप स्पष्ट है । ग्वेद के दसवें मंडल 
के 72 सूत्र में सवंप्रथम जगत्‌, पूनः देवगण पृथिवी परर अत्यन्त उत्साह प्रदशेन में 





42. विइवतदचक्ष.रुत विरवतोमुखो विश्वताबाहुरूत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां वमति सं पतत्र दयावाभूमी जनन्यदेव एकः ।। 1018112,3 
43. किस्विहन क उस धृक्ष मास यतो द्यावा पृथिवी निष्टतक्ष:। ऋ० 1018114 
44. विरवकमेन्‌ हविषा वाव्रृधानः स्वयं यजस्व पृथ्वीमुतद्याम्‌ । ऋ० 1018116 
45. योनः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । ऋ ०1018213 


46. परो देवेभिरसुरंयंदस्ति, तमिद्‌ गभं प्रथमं दघ्न आपो यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे । 


ऋ० 1018215,6 


47. यदेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । ऋ 1017216 
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नतन दवारा कष्टग्रद घ्ूली कणो से समस्त विश्व को मेध के समान आच्छादित करके 
विद्यमान थे ओर जिन्होने आकाशम चि हृए सूर्यं को प्रकारित किया । 
ब्रह्मणस्पति (कामनाश्रों का पूतिकर्ता) :-- 

बृहस्पति के रूप में मेघावी जन यज्ञ सेभाषा केमागं कोभी पाते हैँ । उस 
वाणी में बृहस्पति कीही शक्ति कायं विधात्री होती है। यथा- बृहस्पति प्रथम 
पदाथं का नामकरण करते है यह उनकी शिक्षा की प्रथम सीदी है । इसके गोपनीयं 
ज्ञान को सरस्वती की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है । कोई-कोई% व्यक्ति विद्वानों 
के समाज में इतने प्रतिष्ठित हो जाते हँ किं उनके बिना कोई कायं नहीं हो पाता । 
, परन्तु कोई-कोई व्यक्ति निरथेक वाणी को प्रयुक्त करते है। सत्यश्के मागं से 
अनभिज्ञ होने वाले काज्ञान व्यथंहोजाताहै। वेदाथं की गम्भीरता तथा इस 
सृष्टि के निर्माता आदि के गम्भीर रहस्यात्मक व्णंन वेद की ऋचाओं की अज्ञता 
की दुष्ट से तीन कोटियां निरिचत की हँ एकःऽ" तो इस प्रकार ॐ व्यक्ति होते है जो 
आंख कान नाक से सम्पन्न मित्रके मनकेभावों को प्रकाशित करने में विशिष्टता 
से युक्त होते हैँ । अन्य मुख तक गहरे जल वाले ओर कोई कमर तक जल वाले 
जलाशय के समान तथा कोई हृदय तक जल के समान गम्भीर होते हैँ । जब अनेक 
मेधावी जन वेदार्थो कं गृण दोषों के विवेचन करने के लिए एकत्र होते हैँ तब कोई 
कोई स्तोत्र वाला पुरुष वेदाथंज्ञ होकर स्वंत्र घूमता है अन्य व्यक्ति सवंज्ञान से 
शन्य होता है । इस लोक मेँ जो पुरुष वेदज्ञ ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मा को नही 
करते तथाजोसोम याग कीभी इच्छा नहीं करतेवेपापके चंगुल मे फंस कर 
र्वो कं समान रहकर कृषक का ही कायं करते हैँ । 
उपर्युक्त सूक्त कं अध्ययन से यह स्पष्टतया आभासित होता है कि प्राथ॑ना के 
देवता कं रूप ब्रह्मणस्पति?“ का व्यक्तित्व मनुष्यो की कामनाओं की पूर्ति हेतु तथा 


48. बृहुस्पतेश्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दघानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्त्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
49. उतत्वः पश्यन्न ददं वाचमुत त्वः शुण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं वि सस्र जायेव पत्य उशती सुवासाः ।। 
50. यस्तित्याज सचिविदं सखायं नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥। 
51. अक्षण्वन्तः कणं वन्त सखायो मनोजवेष्वसमा बभवृः । 
52. हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः । 
53. इमे ये नार्वाङ्न १रदचरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ।। ० 1017111, 
59,6,8,9 ] 
54. देवनां नुवयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु य: पडइचादुत्तरे युगे ॥ ऋ० 1017211 
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मानवो के द्वारा शस्यमान होने की शक्ति के साथ सम्बद्धहै अदितिने देवों को जन्म 
दिया इसका अदिति से जन्म लेना तथा अदिति का उस से जन्म लेना--ेसे रहस्या- 
त्मक वणंनों मे एकरूपता अथवा परिणामतः एक ही तत्व का प्राधान्य ऋषियों की 
अनुभूति मे समाया हुआ प्रतीत होता है । वागाम्भृणी सक्त में वाग्देवी रुद्रगणं तथा 
वसुगणो कं साथ ्रमण करती हई मित्रावरुण कौ घारयिव्री राज्यों को जधिष्ठात्री तथा 
प्रदात्री है । जो यज्ञकर्ता को धन से युक्त करती है तथा अन्त में वहु स्वयं कहती है कि 
जिसे मे चाहती हं वही मेरी कृपा से बलवान्‌, मेषावी, स्तोता ओर कवि हौ सकता 
है । वस्तुतः भित्रावरुण कं धारण करने मे, तथा त्वष्टा, पूषा, भग की घारयित्री 
शक्ति होने के कारण सुजन, इनकी कृपा से बलवान्‌ मेघावी निर्माण में पालन तथा 
स्तृति से विमुख पुरुषों के संहारक प्रेरक शाक्तिक रूप मे शक्तित्रय कापूणं रूप हमें 
इस सूक्त में प्राप्त होता है । 

ऋम्वेद के श्रद्धा सूक्तश्छमे श्रद्धाका विशिष्ट महत्व दर्शाया गयादहै। प्रातः 
मध्याह्न, सायं आराधकों के लिएश्द्धा कोही फल प्रदात्रौी कहागया है। इस 
सूक्त के अध्ययन से यह आभासित होतादहै किएक वगंेसाभीथा जो इस 
प्रचलित परम्परा के सम्मुख तकं कं साथ आताथा। यदा कदा अश्चद्धय होने पर 
उसको लक्षित करके ही कहा गया है । सृष्टा की इच्छा को वाणी कं माध्यमसे 
व्यक्त करते हए यज्ञ सम्बन्धी तथा जीवन सम्बन्धी सभी कायं कलापो मेंश्रद्धाको 
महत्व दिया गया है । पहले विश्वकर्मा सूक्त में ब्रह्माण्ड क सजंन कौ यज्ञ के 
संमानान्तर दशनि की अभिलाषा बलवती होती दहै ओर इसी प्रकारका विचार 
पुरुष सूक्त में स्पष्ट हो जाता है "पुरुष एवेदं सवेम्‌' में पुरुष जगदुत्पत्ति विधायक 
उदापान कारण कं रूप मे यहाँ व्यक्त किया गया है । 

संबत्सर प्रजापति को ही संवत्सर कं रूपमे सवक्लष्टा बताया है, जबकि वह्‌ 
सजन की क्रिया में लीन है \ शतपथ ब्राह्मण में दशम काण्डम अग्नि रहस्यको 
खोला गया है । यहां इसका दाशंनिक रूप विकसित होता है । प्रजापति सवत्सर है, 
क्योकि वह तत्वतः लष्टा-रूप मे काल है जौर संवत्सर एकदम काल का प्रतीक है 
ओर वह अवधि है, जिसमे प्रकृति के कायं का एक चक्र पूरा होकर पुनः प्रारम्भ 
होता है । संवत्सर जन्म का भी प्रतीक है । वं दिचयन> सम्बन्धी संवत्सर का, तथा 
यज्ञकर्ता द्वारा अग्नि कुण्ड मे अग्िको वहन करने का वणंन भी प्राप्त होताहै। 


55. यं कामये तं मूग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ । ऋ० 1011255 
56. श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 1011511 
57. अव नो वृजिनाशिशीह.युचा वने मान्‌चः ऋ० 10110518 
58. शत० ब्रा० 101313 तथा 6,4 
वैदिक धमं एवं दशंन द्वितीय भाग, प° 582 
59. --वही- प° 438 
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यज्ञ पुरुष तथा ब्रह्माण्ड की एकता 


ऋग्वेद के मंत्रों में यह्‌ स्पष्टदटहैकि याज्ञिक परम्परामेंजो यज्ञ विरोधीथे, वें 
मंत्रोंके प्रयोगके भी विरोधीये। किसीभीदष्टिसे वे यज्ञ सामग्रीके द्वारा अग्नि 
मे हवन को किसी रूप में मानते हों किन्तु ब्राह्मणों के सत्रों के अधिकारी प्रयोक्ताके ` 
रूप में अन्य क्षत्रिय आदि वर्णौ में भेदभाव भी रहाहो अथवा एक वणं का प्रभुत्व 
दूसरेन मानतेहोंतेभीवे मंत्रों वैदिक ऋचाओंके प्रयोग से अनभिज्ञ ये अथवा 
पारंगत न थे अतः ऋचाओंके बिनाही यज्ञ करते होगे एेसा ही आभास निम्नांकित 
ऋचा से अनुमानित होता है। 

हे इन्द्र । हमारे सब पापों कोनष्ट करौ) वेद विमुख पुरुषों को ऋचाओं 
दारा नष्ट करनेमेहम समथंहों। जिस यन्न में स्तोत्र नहीं पटे जाते उस यज्ञ के 
कर्ताके लिए तुम स्तुतियों वाले यज्ञ के समान प्रसन्न नहीं होते हो । 

ऋग्वेद सवंतः प्रसिद्ध सूक्त का पुरुष सूक्त है जिसे कतिपय आलोचक परचात्‌ 
कालीन कहकर उसकी मान्यताओं में शंका करते हैँ किन्तु कितने भी अपेक्ष हों 
उसकी महत्ता अपने में पूणं है । सूक्तके समारम्भ में पुरुष को ही ब्रह्माण्ड मानां 
है मौर सम्पूणं ब्रह्माण्ड उसके एक अंग चरणं से उत्पन्न है ओर उसके तीन चरण 
चललोक मे अमर है, उसके सहस्र शिर, अखे तथा पैर हँ ओर वह विशव से दश अंगुल 
ऊपर उठा हृजाहै। वहु सम्पूणं विश्व का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता अपितु 
विशव का सुजन कर उसी मे प्रविष्ट भरूतभीदहै। भाष्यकार सायण ने दश अँगुल 
बाहर होने का अथं भी मुदी के अन्तगंत सम्पूणं विद्व तथा स्वयं मृद्वी के बाहर 
है अथवा नाभिसे हृदय कीद्रुरी भी दद अंगुल की है अतः परम ब्रह्म का आवास 
स्थान हृद्य भी दश अंगूल की दूरी पर बाहर कियादहै। आदि पुरुषस विराट्‌ की 
उत्पत्ति हई ओौर ब्रह्माण्ड रूप देह के आश्वयसे प्राण रूप पुरुष प्रकट हुए । वे देह्‌- 
धारी परुष आदि देवता हए । यज्ञ के महत्व का आविर्भाव स्वयं पुरुष सूक्त में 
वणित है जहां पुरुष रूप हृद्य हव्य के द्वारा देवताओं ने मानसिक यज्ञ किया तब यज्ञ 
में ग्रीष्मऋतु% काष्ठ, बसन्त ऋतु घी, शरद्‌ ऋतु हव्य करे रूप मेँ ग्रहण की गई । 
सव से प्रथम जो उत्पन्न हुए हैँ मानस यज्ञ मे उन्हीं को हवि दी गई फिर 
उन्हीं की प्रेरणा से देवताओं ने ओर ऋषियों ने यज्ञानुष्ठान किया । जिस 


60 --ऋ० 10110518 
61. ऋ ° 10119011-16 
62. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
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यज्ञ में सर्वात्मा रूप पुरुष को हवि दी जाती उसीमेंसे वायु, वन्य पशु ग्राम्य 
सुष्टि कौ उत्पत्ति हुई ओर उसी से ऋक्‌, यजु, साम्‌ की उत्पत्ति हुई । 

यहां सृष्टि ने एक यज्ञ कारूप धारण किया था जिप्तमें देवता उपस्थित थे । यह्‌ 
य॒ज्ञ सवंहृत यज्ञ था । जलती हुई बलि के रस से पूषन्‌ आज्य का उदय हआ, ओौर 
इससे वायव्य, बनुय, ग्राम्य परशु जन्मे । विराट्‌ पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, 
जंघाणएुं वेश्य, ओर चरण शूद्र हृए । उसीसे देवताओं ओर विद्व के अन्य भागों की 
उत्पत्ति हई । इस विवरण से यहाँ सरवेश्वरवादी दष्टिकोण तथा ब्रह्म की सवंमयता 
काही पोषण प्राप्त होता है । "पुरुष एवेदं सवं, ततो विष्वङ्ध्यक्रामत्‌" इत्यादि से 
पुरुष सूक्त में देवता सहायक उपकरण हैँ {न्तु उपादान कारण जगदुत्पत्ति विधायक 
शक्ति सम्पन्न वह केवल ईश्वर ही है । पूवं मेंभी पुरुषहीथा भौर भविष्य मेंभी 
पुरुष ही होगा "पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्य भाव्यम्‌" से पुष्टहो जाता है। यह 
ऋग्वे दिक कालीन अंतिम रचना है क्योकि इसमें तीन वेदों की ही स्वीकृति है । यह 
ब्रह्मदेववादी परम्परा का प्राचीनतम अंशहै। जोकि वेदत्रयी से परिचित दैवे 
अभी तक अभिचारण-मारण तथा अन्य परम्पराओं से शुन्य रहे दँ किन्तु अथंवंवेद, जो 
पडचात्‌ काल को रचना है उसमे इस प्रकार के विषयों का वणंन प्राप्त होताहै। 
हिरण्यगभं सूक्त में प्रजापति को "हिरण्यगर्भ" नाम दिया गया है ओर अथववेद तथा 
परवर्ती साहित्य में 'हिरण्यगभं' स्वयं एक सर्वोच्च देवता बन जाते हैँ । 


याज्ञिक कृत्यो की सप्राणता का यांत्निकता में परिवतंन :- 


यजुवद के अध्ययन में हमें ऋग्वं दिक विचारधारा से कतिपय परिवतंन स्पष्टतया 
प्राप्त होते हँ । प्रत्यक्षतः तात्विकं अन्तर तो कोई विशेष नहीं है। यजुरवेदमें भी 
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दी कल्चरल हैरिटेज आफ इंडिया प्रथम भाग पृष्ठ 197-98 । 
64. उपनिषदो की भूमिका- डा० राधाटृष्णन्‌, पृष्ठ 38 । 
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इन्द्र वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देव समूह पूववत्‌ है। प्रजापति जोकि ऋग्वेद में 
सामान्यतया वमित था यहां मुख्य देव के रूप मेहो गए। अग्निके प्रतीक सद्र भी 
शिव के स्वरूप में आविभूत हो पदचात्‌ मे महादेव शंकर अभिधान से पुजित है) 
विष्णु काभी महत्व वृद्धिगत हज । यज्ञ नारायण के नये स्वरूप विष्ण्‌ यज्ञ स्वरूप 
मे स्वीकृत हुए । 

यज्ञ का स्वरूप प्रायः परिवतित हो गया । नियमों से पूणंतया नियंत्रित होने से 
अनुष्ठान विधि पर ब्राह्मणों का एकाधिकार होने से अन्य वगं को कठिनाई हृ । 
छोटी-छोटी प्रक्रियाओं की व्रुटियोंकाभी निराकरण कठिन हो गया। इस प्रकार 
ऋग्वेद मे जो सच्ची भक्ति अथवा उपासना थी उसमें सप्राणता न रह कर केवल 
यात्रिकता हो गई । उस भक्तिमें देवों की शक्ति की प्रजा, उनके अनुग्रह का माहात्म्य 
ओर स्वापराध की स्वीकृति आदि की भावनाओं का बिलोपीकरण हो गया । प्राथ॑ना 
मे अनुष्ठान की सहचारिता यजुवेद के मंत्रों मेएक से पदों की अनेकधा आव्रत्ति 
प्रणव गमित प्रोच्चारण आदि से कठिनाई आ गई ओर यज्ञ विपुल वैभव तथा धनी 
वगं कौ वस्तु सी बन गई । यजुवद के यज्ञ ही विचार तथा अनुष्ठान का केन्द्र ओौर 
उसमे प्रयोगो कौ सूक्ष्मता का सर्वात्तिशयेन महत्व माना जाने लगाथा। यज्ञ के 
प्रभाव का अतिशय्य इतना हआ कि उसके द्वारा केवल दैवता ही वशीभूत तथा 
प्रभावित न होते थे अपितु पुरोहितो के संकल्पमात्र से भौतिक कामनाओं की तृप्ति 
होती थी । यज्ञ से सन्तान, शत्र. विनाश, अन्न वृद्धि आदि करने की प्रवृत्ति की बाढ 
सी आ गई थी । देवताओंकी पूजा की प्रमुखता ओर यज्ञानुष्ठान के महत्व मे वंप- 
रीत्यहो गयाथा जो ऋष्वेदमें गौण था वह यजुर्वेद कालमें प्रधान बन गयाथां + 
नाभ पूजा भी सम्मिलित हो चुकी थी- देवासुर संग्राम का वणन पर्याप्त है । ऋग्वेद 
में श्रह्म' शब्द भक्ति' के अथं मे प्रयुक्त होने लगाथा किन्तु यह अथं विस्तार कै 
कारण पावनता तथा वन्दना के मूल तत्व के रूप मे विकसित होते-होते उपनिषत्काल 
मे पूणं ब्रह्म के सच्चे अथं को प्राप्त हो गया। 

विधिवत्‌ अनुष्ठानों के प्रयोगो मेँ अलौकिक शक्ति से ब्राह्मणों का वच॑स्व बढ़ा 
जिसके अन्तस्तल में अन्य वरीय यथा क्षत्रियो मे उनके विरोध में क्रान्ति के बीज 
शनेः शनेः विकसित होकर उपनिषत्काल में जहां क्षत्रिय ब्राह्मण को उपदेर देनेमे ` 
संकुचित होते थे वहां स्पष्ट रूपेण निम्न वगंके लोग भी ब्रह्मविद्योपदेशक के रूपमे 
ब्राह्मण के उपदेशक बने इस विचारषारा के वीज ब्राह्मणों के यज्ञानुष्ठान मे नदीष्ण 
होने के कारण उनका एकाचिपत्य ही कहा जा सकता है । ओौषधियों का प्रयोग जो 
अथवं मे बाहुल्य रूपेण हुआ उसके भी संकेत प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार जाति प्रथा 
कौ दृढ़ीभूतता ने समाज में ब्राह्मणों की उन्नति ओर अन्य वगं की साधारणता का 
बीजारोपण किया । किन्तु इस प्रकार के अनुष्ठानों के प्रयोगसे समाज में पुजा में 


65. वैदिक धमं एवं दशंन भाग-2, पृष्ठ 568 । 





की 
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आडम्बर, बाह्य आचार का बोलबाला होने लगा ओौर यज्ञ एक यात्रिक क्रिया के 
रूप में माना जाने लगा । 


-निष्कषंः- 


1. विचारधारा में यजुवद मेदेव समूह पूवंवत्‌ होते हुए भी कतिपय देवों के 
स्वरूप मे भी परिवतंन हा यथा प्रजापति, शिव, विष्णु, तथा नागपूजा 
का समारम्भ । 

. यज्ञ साध्यकेरूपमें विधि विधान से जटिल, पदों की भीषण आवृत्ति । 

. यज्ञानुष्ठान से भौतिकं सुखोपलब्धि सरल कितु पोरोहित्याधीन देव । 

. जातिप्रथा जटिल, ब्राह्मणों के बचंस्य की वृद्धि । 

अभीष्ट वस्तुजों की उपलब्धि की अदूभुत रक्ति, ब्राह्मण विचारधारा में 


तप एवं योग साधनों के प्रयोग, जिसे बौद्ध धमं में शुद्धि के प्रमुख साधनों 
में परिकल्पित किया गया है, का उदय हु । 


८० >> ~ }> 


बहुदेवतावादिता कौ एकदेवतावादिता की भ्रोर उन्मुखता (उच्छिष्ट तथा स्कम्भ के 
शअ्रभिनव श्रभिधान) 


इस विषय पर विस्तारपूवंक विवेचन इसी अध्याय के (इ) खंड में किया जाएगा 
किन्तु संक्षेप में य्ह भी वणेन करिया जाता है । वस्तुतः ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 
वेदत्रयीका ही निदंश हैँ तथा प्राचीन साहित्यमें भी तीन वेदोँंका ही उल्लेख प्राप्त 
होता है “ शतपथ ब्रह्मण के अन्तिम अध्यायो तथा तंतिरीय ब्राह्मण एवं छान्दोग्यो 
'पनिषद्‌ के रचन। काल में चतुथं वेद अथवं वेद को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु 
अन्य वेदों की अपेक्षा अथवं वेद में बहूदेवतावादी प्रवृत्ति मे पर्याप्त परिवर्तन प्राप्त 
होता है। ऋश्वेद मेँ अग्नि, इन्द्र, वरुण, पूषा तथा अदिति आदि देवों में सर्वोच्च 
शक्ति का वणंन करते हुए प्रत्येक को पूणंदेवके रूपमे स्वीकार कियाहै। इन्द्रको 
सवं शक्ति सम्पन्न ओर सभी सुखोंके प्रदाताके रूपमे, वरुणकोभी इसी रूप में 
स्वीकार करते हुए बहुदेवतावादिता की प्रवृत्ति को हम प्राप्त करते है । प्रकृति की 
 अचिष्ठात्री शक्तियों के रूप में बहुदेववादी प्रवृत्ति का जन्म हुभा । ब्रह्माण्डीय कार्मिक 
 परिवतेनों से भी स्तवन कीप्रेरणा मिली ओर सूक्तोंके सृजन मे शनैः शनैः यह्‌ 
धारणा तीव्रतया च होती गई कि विद्युत्‌ याअगनिमेंसे कोई उपास्य नहीं है 

अपितु इनके अन्तम्‌ त एक अच््यशक्ति है जो यह कायं करती है वही देव है इसी 
प्रकार आर्यो कौ बहुदेववादी प्रतृत्ति एकदेववादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होने लगी । 
पहले जो 33 देवो की कल्पना थी वे सभी एक चक्ति के अन्तम्‌त होते दिखाई 
पड़ने लगे । यद्यपि बाद में इन 33 की संख्या. भी 3339 हौ गई किन्तु 
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परिणामतः सभी मेँ (एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदत्त)" की भावना "तदेकम्‌" म विलीन 
होती दिखाई पड़ी जिसका विवरण आगे प्राप्त होगा । | 

नैः शनैः अथवं वेद के आगमन से विचारों में परिवतंन आया यहां मंत्र बल से 
श्‌, उच्चाटन, तथा व्याधि शमन ब्राह्मणों के प्रमुख कायं हो गये । इस युगं मे अथवं 
वेदी ही राजा का पुरोहित हो सकता था क्योकि वह॒ अभिचारण, मारण, उच्चाटन 
आदि प्रयोगो मेँ दक्ष समभा जाता था। वह्‌ समग्र कमंकाण्डका ज्ञाता तथा उसे 
देवों के स्वरूप तथा पूरे याग का रहस्य ज्ञात होना चाहिए । इसीलिए वह्‌ ब्रह्मा 
कहा जाता था अतः ब्रह्म विद्या प्रधान वेद अथर्व वेददहै इसे अध्यात्म विद्या का वेद 
भी कहा गया है । 

अथवं वेद में ऋष्वेद के समान आम्युदयिक मंत्र भी हैँ जिनमें दीर्घायु तथा 
स्वास्थ्य के लाभ का चिन्तन भी है । यदि उसकी आयु क्षीण हो चूकी हो, अथवा 
वहु महाप्राण भीकर चुकाहो भओौरयम के निकट पह॑च भी गयाहो, तब भी जै 
उपे प्रलय के मुलसे निकाल ल्ुगा ओर उसे सौ वषं तक सुरक्षित रखृगा । राज्यश्ची 
के इच्छुक संग्राम में विजयाभिलाषौ भी मंत्र पाठसे साफल्य लाभ करते थे जाग. 
तिक उत्पत्ति विषयक सूक्त भी अथवं वेद मे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैँ । प्रथिवी 
मुक्त मे अभिनव बल तथा मनोरम कल्पनाओं का सम्मिश्रण. है । जिस भूमि% पर हम 
बड़ अहंकार के साथ अड्ृहास करते हुए गाते ओर नृत्य करते हैँ ओर शौय के साथ 
संग्राम करते दै, जहां दुन्दुभी बजती रर्हती हैँ वही पृथ्वी हमारे रत्रओंके दल का 
विनाश करे । मै शत्र. के तिरस्कार वालाश्रेष्ठरूपमें पृथ्वी पर प्रसिद्ध हं । वरुण %8. 
से प्राथंना केरते हुए उसके विभिन्न पाशो का वणन क्रिया गथा है तथा उनके द्वारा 
रात्र.ओं के विनाश की प्राथेना में उन्हे जलोदर रोगसे नष्ट करने का स्तवन किया 
गया है । 

अथवं वेद के 11 वें काण्ड में उच्छिष्ट अर्थात्‌ यज्ञरेष भाग को भी परमात्मा 
का रूप दिया गयाहै। यह्‌ भाग ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुरूप है, अन्तर इतना हीदहै 
करि यहां मन्त्रो मे वणित है ओर वहां गद्य मे । एक स्थल पर हवन कै परचात्‌ बचा 
हअ प्रारन के लिए रखा ओदन उच्छिष्ट कहा गया दहै, उस उच्छिष्ट में पृथ्वी 
आदि लोक समाएु हैँ ओौर उक्तीमें स्वगं पति इन्द्र, परथिवी के स्वामी अग्नि ओर 
समस्त जगत्‌ समाया हआ है । 


66. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीतं एव । 
तमा हरामि नि ऋतेरुपस्थादस्पाषंमेनं रातशारदाय ।। अथर्व ° 3। 11] 1 
67. यस्यां गायन्ति भूम्यां मर्त्या--यस्यां वदंति दुन्दुभिः । अथवं ° 1211141 
68. शतेन पां रभिधेहि वरुणेन तेमा मोच्यनृतवाङ नृचक्षः । अथवं ^ 41167 
69. उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रदचाग्निरच विदवमन्तः समाहितम्‌ ॥ अथर्व । 11171 
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प्रश्नो के रूप में जिज्ञासुओं ने जब पषा कि इन्द्र” किस कारण से उत्पन्न हुआ, 
सोम, अग्नि, त्वष्टा ओर धाता किस किस कारण से उत्पन्न हुए? इसके उत्तर में 
उच्छिष्टसे ही नाम रूप,7' इन्द्र, अग्नि मौर सम्पूणं लोकों का सुजन हुभा तथा 
सभी देव उच्छिष्ट से ही उत्पन्न हुए । इस प्रकार संसार के रचियता ने जब नेत्र 
कान आदि छिद्रों को बनाया तब त्वष्टाके द्वारा पुरुष देह मे देवों ने प्रवेश किया। 
दरस प्रकार इन्द्रियों ओर उसके अधिष्ठाता देवताओं ने पुरुष देह में प्रवेश किया । 
अथवं वेद के उच्छिष्ट रूपमे उस परम ब्रह्म के वणन कं उपरान्त कु निर्देश स्कम्भ 
सूक्त का करना भी परमावद्यक है । यहाँ भी ऋग्वे दिक ऋषि की भांति स्कम्भ के 
सम्बन्ध मे अनेक जिज्ञासाएं प्रस्तुत की गई हैँ । 


स्कम्भ-- स्कम्भ के विषय में प्रशन करने पर उसी प्रकार उत्तर भिलतादहै जसा 
इन्द्र कं विषय में । अथवंवेद मे स्कम्भंतंत्रहि कतमः स्विदेव सः। इसके” किस 
अंग में तप, किस अंगमे ऋत, किस अंगमेंश्वद्धा, किस अंग मे सत्य ओर किस 
अंग में व्रत रहता है। उस सर्वाधार स्कम्भ कं विषय में अब तकं प्रभुत्व प्राप्त 
श्रजापति से भी महत्ता प्रदशित की गई है। जो?“ पुरुष मेंब्रह्य को जानने वाले है, 
वे परमेष्ठी प्रजापति ओर अग्रज ब्राह्मण को जानते है, वही स्कम्भकेभी ज्ञाता है । 
ओऽ भूत भव्य जौर सब लोकों कं आधार स्तम्भ को जानताहै वह्‌ ब्रह्य को 
जानता है । । 

जिसमे” प्रजाएं स्थित है उस विस्तृत सूत्र ओर कारणको जो जानता है 
वही उस महद्‌ ब्रह्मका ज्ञाता हो सकता है । ये प्रजाएं जिसमे स्थित है, इस 
विस्त॒त सूत्र कार्म ज्ञाता हँ । उसके कारण को भी जानता हं । वही महद्‌ ब्रह्म 


70. कृत इन्द्रः कृतः सोम कृतो अग्नि रजायत । कुतस्त्वष्टा समभवत्‌ कुतो धाता- 
जायत ।। अथवं० 1118।8 
71. उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोकं आहितः । 
उर्विंष्ट इन्द्रश्चो ग्निहच विहवमन्तः समाहितम्‌ ।। अथवं० 11711 
77. अथवेवेद । 1117139 
3. कस्मिन्तंगे तपो अस्पाधि तिष्ठति कस्मिन्नंगे ऋत मस्याध्याहितम्‌ ।अथवं ° 10171 
74. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । अथवं ° 1017117 
75. भूतं च यत्र भव्यं च सवे लोकाः प्रतिष्ठिता स्कम्भंतं त्र हि कतमः स्विदेव सः 
अथवं० 1017122 
76. यो विद्यात्‌ सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
77. वेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सूत्रस्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
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है । नौ द्रारयुक्त” पुण्डरीक त्रिगुणात्मक है । उसमें स्थित अत्मा कं स्थान को ब्रह्य 
ज्ञानी जानते हैँ। कामना से? रहित, धंयंवान्‌, स्वयंभू, ब्रह्म अपने ही रस से स्वयं 
तुप्त रहते है, वह किसी भी विषय मे असमथं नहीं है, उस सतत युवा आत्मा क 
ज्ञाता को मृत्यु से भय नहीं लगता । इस प्रकार इस स्कम्भ सूत्र से विशद रूपेण ब्रह्म 
को स्वयंभू तथा सवंत्र व्यापक कतु मकतु मन्यथा कतु समथं वणेन करकं आथरवंग 
दर्शन मेँ ब्रह्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया गया है । 

निष्कषं--इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो गया कि वंदिक ऋषियों ने जगत्‌ की 
सभी वस्तुभों में अन्तदष्टि द्वारा एकत्व की प्रतिष्ठा का प्रथम उद्बोधन किया 
मानव तथा उसके अन्तश्चेतन में मोद, अहंकार आदि सभी तत्व परमात्ममय है इससे 
बहिगंत कोई वस्तु नहीं जौर यह्‌ ईश काहीरूपहै सारा विर्व उसी में अन्तभरूत 
है ओौर सारे विद्व मै वह्‌ व्याप्त है-सष्टि का आरम्भ ओर सभी इष्टियोंका 
परिणाम ईइवर है । 

स्कम्भ तथा उच्छिष्ट सूक्तों के विषय में जमन दाशंनिक डायसन के विचार 
इस प्रकार है--उन्होने इन दो स्थलों पर गम्भीर अथं के दशन किएरहैँ। वे स्कम्भ 
सूक्तमें तो प्रजापति से ऊपर एक मूलतत्व को खोजने का प्रयास करते, जो 
सम्पूणं विर्व को धारण करता है, ओर उच्छिष्ट सूक्तम उस एक तत्व की प्रदास्ति 
पाते है, जो शेष रह्‌ जाता है । बलि का अथं वह्‌ नहीं, जैसा कि प्रायः माना जाता है, 
वह्‌ जो इन्द्रिय ग्राह्य की समष्टिसे पृथक्‌ कर लिया है जिसकी संगति पुरुष सूक्त के 
अपितु पावन यज्ञ सम्बन्धी तथ्य के साथ विठाई जा सकती है जहाँ पुरुष के चतुर्थांश 
से विद्व की रचना ओौर देष तीन से विव से परे बहु पुरुष वणित किया गया है । 
स्कम्भ सूक्त ब्रह्म कौ एकरूपता में मुण्डकोपनिषद्‌ की प्रेरणा कास्रोत माना 


हीहै। 


(भ्रा) 
संहिताभ्रों मे दार्शनिक चिन्तन परम्पराश्रों में विकास 
1. ब्रहमामयता :-- 


ऋग्वेद मे सभी वेदों मे, प्राणियों मे जगदात्मा तथा पर ब्रह्म की सत्ताकीं 
स्वीकृति की गर्ह । अदिति कोसभी रूपमे स्वीकृत कर लिया गया है किन्तु 


78. पुण्डरीक नवद्वारं त्रिभिगु णेभिरावृतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ ब्रह्मविदो बिदुः ।। 
79. अकामो धीरो अमृतः स्व्यभू रसेन तृप्तो न कृतदचनोनः । 

तमेव विद्वान्‌ विमाग्र मृत्यो रात्मानं धी रमजरं युवानम्‌।। जथवं ° 1018137, 38,43,44 
80. डायसन का विवरण, वैदिक धमं एवं दशंन, द्वितीय भाग, डा ० सूर्यकान्त पृष्ठ554 
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उस परम सत्य को सीमित करना असम्भव है क्योकि वही एक रूप सब से पूवम १ 

थाओौरसवबके बाद भी रहेगा । देवों की उत्वत्ति तथा सुष्टिकासुजन उसके बाद । 

मँ हभ इसलिए देव भी उसके विषय मेँ कुच नहीं जानते हैँ । इसका विशद रूप से 

वर्णन नासदीय सूक्त में है । विदवेदेवा के रूप मे तथा हिरण्यगभं प्रजापति के वण॑नों 

ने तदेक का उदधोष घोषित किया जा चुका है । इसके यहाँ विस्तार से लिखने की 

अपेक्षा नहीं है । ऋग्वेद मे जिस ब्रह्म के ज्ञान को मानव द्वारा असम्भवे समक 

गथा था अथवा इस विषय में कोई सम्भीर तथा स्पष्ट संकेत नहीं मिलता वहां अथवं 

वेद मेँ स्कम्भ तथां उच्छिष्ट शब्दों द्वारो ब्रह्म की मानव द्वारा ज्ञातता की प्रवृत्ति 

के दर्शन होते दँ । यह मानव द्वारा त्राप्त कियाजा सकतादहै एेसी धारणा इट 

हो जाती है यद्यपि इन दोनो विचारों का समन्वय ओौपनिषदिक विचारधारा मेहो 

जाता है । मनुष्य को ही ब्रह्म रूप की घोषणा "तश्माद्‌ वँ विद्वान्‌ पुरुषादिदं ब्रह्मं ति- 

मन्यते" यह अथवं वेदः के मनुष्य को स्वय जानने कीप्रेरणामे प्राप्त होताहै कि | 

स्वयं को जानो तथा जो मनुष्य को जानता है वह ब्रह्म को जानता है यह विचार † 

एक स्वतंत्र विचारधाराकेरूपमें विकसित होता है । ज्ञानी पुरुष शरीर कौ भीतर ह 

भौर बाहर सेब्रह्मके द्वारा व्याप्त ही मानतादहै। उसको वारणा है कि गऊओं 

के गोष्ठ में (गोशाला में सुख से) रहने के समान सब देवता इस दारीर मे रहते है । [ 

किन्हीं मंत्रो मे शुष्क संसार को गीला करने वालि प्रवृद्धजलों मे ब्रह्माण्ड सम्बन्धी | 
देह की स्थिति मानी है, उसके अन्दर तथा ऊपर परमेश्वर ब्रह्म ही रहता है । .बह्‌ | 
देह से अधिक होने के कारण सूत्रात्मा कह जाता है । प्रथम उत्पन्न देह के # { 

अवसान पर यह व्यक्त देह आत्मा तीन प्रकार ते नियमों मे बंध जाताहै। इस 

स्कम्भ तथा उच्छिष्ट सूक्तं मे भी उस परब्रह्म को व्याप्तता का अच्छा विवेचन हम 

ऊपर कर चुके हैँ जैसे कि जल इन्द्राभिमानी देवता, विराट्‌ संज्ञक देवता, ब्रह्म तेज 

वाले देवता शरीर में प्रविष्ट हुए ओर पुनः संसार के कारण भूत ब्रह्म भी अलक्षित 

रूप से प्रविष्ट हुए । इस प्रकार ब्रह्ममयता का विचार सर्वत्र प्राप्त होता है, (1 





81. तस्माद्‌ वै विद्धान्‌ पुरषमिरदं ब्रह्मं ति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठइवासते । 
82. -वही-- | 
83. अप्सु स्तौमासुवृद्धासु शरी रमन्तरा हितम्‌ 
तसिमंचछवोध्यन्तरा तस्माच्छवोध्युच्यते ॥ | 
84. प्रथमेन प्रमारेण त्र धा विष्वङ्वि गच्छति । 
. , अदएकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीरहैकेन निषेवते ॥ अ० 11 18132,34,33 । 














र य ~ ~~ 


कमंके महत्व का श्री गणेश तै ~र शनत 113, : 


ब्राह्मण युग मे यज्ञोंकी अनिवार्यता थी ओर उनमें सामान्यसी भी त्र.टि असह्य 
थी । अतः यज्ञ तथा उत्सवो का आयोजन श्रद्धा पर आधारितन होकर एकं यंत्र 
संचालित क्रिया की भांति किया जाने लगाथा। इनके द्वारा भौतिक उपलब्धियों 
कीप्राप्तिकी कामनाकीभी किसी अंश तक पूति होती थी किन्तु तनिकसी भी 
विधान की त्र टि अत्यधिक हानि कर सकती थी । अतः यज्ञ मानव समाज का प्रमुख 
दैनिक कर्तव्य हो गया थाओौर यही पावन कमं के अभिधानसे क्रिया तथा कमं 
के सिद्धान्त का प्रारूप कहा. जा सकता है जिसका सभी भारतीय विचारधारार्जो में 
अत्यधिक महत्व रहा है । ब्राह्मणों मे इन यज्ञो के महत्व में कमं सिद्धान्त का प्रचार 
रहा । जिस कमं के आधार पर पुनजंन्म के सिद्धान्त की भी नीव पड़ी तथा ब्रह्म 
की सर्वोपरिशाक्तमत्ताके रूप में स्वोकृति हो गई । यज्ञां के ओचित्य तथा विधि के 
अनुसरण में शतपथ ब्राह्मण मे यहां तक वणन है कि मृत्यूपरान्त प्राणी कौ आत्मा 
दो अग्नियों से गमन करती है । सत्कमं पूतात्मा तो शुद्ध रूपेण चला जाता है किन्तु 
दृष्ट आत्मा उक्ती मेँ जल जाता है ओर अपने कर्मानतार उक्षे अच्छा या बुरा फल 
मिलता है । वस्तुतः पूवं काल में यज्ञोमें त्र.टि ही अच्छे वुरे कमं कौ द्ोतिकाथी 
किन्तु पदचात्‌ मे वह नंतिकता के रूप मे सदस्त्कमं कौ द्योतिका बन गई । कमं के 
विषय नें विस्त विवेचन कमं तथा पुनर्जन्म वाले अध्याय में किया जाएगा किन्तु 
यहां इतना संकेत करना आवदयक है कि समाजमे यज्ञ ही सत्कम आर्‌ यज्ञ कान 
करना हौ जसत्कमं के अभिवानसे कहे जाते रहे) ऋष्वेदमे ऋत के नियामक 
वरुण से ध्राथंना करने में अनेक स्थलों पर पापों से बचने ओर सत्काय म प्रवृत्त करनं 
की इच्छा व्यक्त की गर्‌ है । यहां ऋत शब्दसे नं्िक गुणोंका ग्रहण किया गयाहै 
वैसे ऋत संसार के व्यवस्थापक तत्वकेरूप में मानाजाता रहा दहै किन्तु बादर्मं 
ऋत ओर सत्य एक रूप हौ गये ओर ऋषियों ने ऋत ओर अनृत दानाका भद 
स्पष्ट कर दिया ओर सदैव ऋत के पालन कर्ताको सभी सांसारिक सुखों तथां 
अमतो की श्रेणीमे र्वा गया ओर अनत का पालन करने वाले को नरक गामी 
बतलाया गय। है । इस प्रकार ये भावनाए समाज मे इढीभूत हो गई क्रिसत्य का 
आचरण ही मानव के लिए आवद्यक है भौर असत्य के आचरण करने वाले का वरुण 
अपने पाशो से आबद्ध करलेतादहै। ऋगवेद के नासदीय सूक्त मे जहां दाशंनिक 
विवेचन किया गया है वहां हमे वरुण-सृक्त मे नंतिक व्यवस्था (ऋत) एवं पाप कें 
लिए दण्ड की अभिव्यक्ति मिलती है, वहां बाद की धारणा ब्राह्मणों मे पूरी तरह 
भरो टई नहीं मिलती । ब्राह्मण म्र॑थ नैतिकता का उपदेह आनुभविक आधारो तक 
पर भी नहीं करते । देवताख्यान, जिनका कि उनमें वणन भराषडाहं तथा जिनका 
आविष्कार करते वे अधाते नहीं है, कमं के नंतिक पक्षके प्रति उदासीन हैँ । देवता 






85. वैदिक धर्मं एवं दशन पृष्ठ 5817 
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अपने लाभ के लिये मनमाना पाप कर डालते: वे असुरो के विशुद्ध राक्षसो की 
सहायता प्राप्त करते दँ ओौर उनके सम्मिलित प्रयत्नं से विजय पा जाने राक्षसोंको 
बराबर-बरावर का भाग देने के अपने वचन से हट जाते हैँ । यहां सत्य का स्वल्प 
सारतः नैतिक नहीं है । यह कृत्यो एवं यज्ञी कमं-काण्ड कं मंत्रों क ठीक-ठीक 
उच्चारण तक ही सीमित है । जिस प्रकार मनुष्यों की आस्था देवताओं करे अच्छेपन 
मै न होकर विधिपूवं क विहित यज्ञ की शक्ति में है, उसी प्रकार सत्य मे वास्तविक 
नैतिक तत्व न रह कर॒ बौद्धिक दृष्टिकोण से यह यज्ञतक ही सीमितहै, जोकि 
ब्राह्मणों के लिये सबसे बडा सत्य भी सदा देवतां कौ वस्तु नहीं रही अपितु 
मनुष्यों ने इसे जीवन मेँ एक आवश्यक अंगकेखूपमें ग्रहण कर लिय । 

ऋग्वेद मे वरुण देव की विशेषता यह्‌ है सदा कमं-काण्ड में होने वाली त्र.टियों 
क लिए दण्ड देने को तैयार रहता है । वहां पर पिता कौ आज्ञाका उल्लंघन करने 
बाले को वरण के हाथों दण्ड दिया जाता दहै। मौर यह्‌ उल्लंघन भी एक कमं- 
काण्डीय कमं समा गया । भिथ्या दोषारोपणसे भी मनुष्य देवताओं से दूर हट 
जाता है ओर मिथ्या दोषारोपण करने वाले को ही पाप लगता है । असत्य को 
बाणी के चिद्रके रूपमे दिखाया गया है) 

यह्‌ निङ्चय है कि ब्राह्मण प्रम्थों का संकलन अथवा सजन भी ऋषि समूह्‌ 
अथवा एक विशेष वगं के द्वारा किया गया है । इन कृतियो मे याज्ञिक कमेकाण्ड की 
स्वेच्चापूवंक व्याख्याएं हैँ जिन्ह आधुनिक वंज्ञानिक पण्डित आत्मसात्‌ नहीं कर 
पाता है । ब्राह्मण दशनश की सामान्य विशेषताओं का वणन करते हए डा० ए 
वी० कीथने वैदिक धमं एवं दशंन पुस्तक मे डायसन के इस मतका भी 
वणन किया है कि ब्राह्मण दशंन की सामान्य विशेषता मेँ भी शास्त्रार्थात्मक प्रवृत्ति 
के दशन होते है । वस्तुतः वैदिक ऋषि भी जिज्ञासु यथे अतः शंकालु होने पर 
प्ररनोत्तर अनिवार्य था । उसी परम्परा के माध्यम से यहां भी गृह्यतम गुत्थियों के 
सुलाने की चर्चाकी गईहै। कमं काण्ड का उदर्य केवल अग्निके महत्व की 
स्थापना है ओर अभीष्ट उदेश्य के लिए भी ज्ञान साधन केषूपमें अग्नि की पुनरा- 
वृत्ति स्वाभाविक ही है । ब्राह्मण प्रन्थ तत्वतः यज्ञ सिद्धान्त से सम्बद्धहै। यह प्रमा- 
णित हो जाता है कि यज्ञने पुरोहितो के मस्तिष्क पर पूणं अधिक्रार जमाचलियाथा 
किं उन्होने अन्य सब विषयो को गौण सममकर ब्रह्माण्ड तथा देवों एवं मनुष्यों के 
साथ यज्ञ का सम्बन्ध हीचरम लक्ष्य समा था । ब्राह्मणों के युग में जीवन मे सब 
कुच्ध यज्ञ ही स्वीकायं था यज्ञ ही श्रेष्ठतम कमं था। 


86. वैदिक धमं एवं दशन, द्वितीय भाग, प्रष्ठ 595 
87. रेतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन, डा० नाथू लाल पाठक, भूमिका पृष्ठजा 
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शास्त्राथत्मिक प्रवृत्ति में तंत्तिरीय आरण्यक में प्रयुक्त विद्या की उत्पत्ति का 
वणेन ज्ञान विकास क्रम में कठोपनिषद्‌ मे जाए वर्णनके समानहीहै। डायसनने 
इस विषय मे अ पत्ति की कि नचिकेता ने जो आत्मविद्या विषयक प्रन पू उसके 
विचार में मृत्यु के बन्धन से मुक्ति पाना हीं लक्ष्य रहा होगा किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थो में 
इस प्रकार को अभिलष। में मुक्ति की भावना नहीं प्राप्त होती । ब्राह्मण ग्रन्थ 
मत्रा के परज्ञान केलिए ही नहीं रचे गए । इनमे प्रदशित विनियोगो से मुख्यतः 
वेदाथं शंली का ज्ञान प्राप्त होता है पर्यायो की रचना यज्ञ-प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण 
के लिए हुई है । इन यज्ञो के विधि विधानं में अनेक प्रकार के बन्धन ओर ब्राह्मणो 
का प्रभुत्व आ जाने से शास्त्राथं के लिए विशेष अवसर बन गए । जिनका विवेचन 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है । 


4. ब्रह्म परिमर का वंशिष्ट्यः-- 


ब्रह्मपरिमर का वर्णन ठेतरेय ब्राह्मण के अंतिम अध्याय में किया गया है । 
इसमे आधि दविक तथा आध्यात्मिक जगत के साम्य के आधारपरहीयज्ञों की 
कल्पना कौ गई है। ब्रह्मपरिमर का वैशिष्ट्य यहीषहै कि कमक साथज्ञान का 
समन्वय किया गया है । इस ब्राह्मण भे भी देवासुर संग्राम तथा देवो द्वारा शरीरों 
को वरुण कं पास रने, देवो द्वारा ज्योतिभत अग्निकी स्तुति तथा स्वगं प्राप्ति 
का वणन है । देवों का यज्ञ द्वारा स्वगंगमन, न्यग्रोध की उत्पत्ति, प्रजापति, लोक 
निर्माण, ब्रह्म ओर क्षत्र की उत्पत्ति कं साथ-साथ बरह्मपरिमर की विस्तृत व्याख्या 
भ्ाप्त होती है । ब्रह्म-परिम र% मे स्थुल का सूक्ष्म मे पर्यवसान तथा सृक्ष्म से स्थूल 
कौ क्रमशः सृष्टि वतलाई गई है । यह्‌ दृश्यमान स्थूल जगत्‌ ब्रह्य मे विलीन 
होकर पुनः उसी से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार सृष्टि काविवरण ऋण्वेद क दसवें 
मण्डल कं एक सौ नन्वे सुक्त मे मिलता है । वहां ब्रह्म द्वारा तप करके ऋत ओर 
सत्य कौ उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । इन उल्लेखो की ओर संकेत करने का 
तात्पयं यही दिखाई देता है कि जब मनुष्य को इतना बोध हो जाता है तब उसका 
किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता तथा वह्‌ मनुष्य पावन आत्मा ओौर पाप 
रहित हो जाताहै ओर हृदयमेंपापकी कलुषता कं न रहने से उसका कोई भी 
शत्रू. नहीं रहता । ब्रह्मपरिमर क लिए आवश्यक व्रत कं उल्लेख से भी वही भाव 
प्रकट होता है कि मनुष्य अपने शत्र कंसाथभी सद्व्यवहार करे जिससे वह्‌ भक 
जाए । 
बरह्मपरिमर के वर्णन मे मनुष्य के लिए शुद्ध व॒पवित्र होने के विधान में ब्रतों 
का महत्व यहां तके बढ़ गयथादहै कि नम्रता के कारण यदि वह्‌ अदममूर्धा अर्थात्‌ 





88. एेतरेय ब्राह्मण का अध्ययन--डा० नाथूलाल पाठक, पृष्ठ 190 
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पाषाण हृदय भीदहोतो भी वह द्रवीभूत हुये बिना नहीं रह सकता 1 उसके साथ 
शिष्टाचार निभाते हुये तितिक्षा से काम लेना चाहिए । इस प्रकार सद्गृणों कं अनु- 
शीलन से मनुष्य की पावनता वाली विचारधारा का ही यहां निर्वाह किया गया है 
यही ब्रह्मपरिमर का महत्व है । 


(इ) संहितभ्रं मे दाशं निक चिन्तन परम्पराभ्नों का स्वरूप 


1. बहुदेवतावादी, एकदेवतावादी ( इष्टदेवतावादी ), एकेडव रवा री, परमेहवरवादी, 
विहवात्मावादी, द्रं तवादी हषो का विकास :-- 


प्रथम अध्याय मे हमने ब्राह्मण विचारधारा की भेद में अभेदात्मक प्रवृत्ति का 
दिग्दशंन कराया है । बहृदेवतावादी% प्रवृत्ति शनं :-ानैः अतिशय गुणों के कारण 
एकदेवत्ववाद मे विलीन होती प्रतीत होती है। जिसमें विदवात्मवाद कौ मनोरम 
फाकी लम्यहै। प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्तियोंके रूपमे बहुदेवतावादी प्रवृत्ति 
का जन्म हृ यथा मानव के प्राचीनतम काल मं बह गिरिगहावास से ग्रामो, 
नगरों ओौर संरक्षण युक्त निवासो के साथ-साथ गोधन, वाजिधन, स्त्रीधन तथा 
संग्रहात्मक प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उसे कतिपय नियमों को आवडयकता हई । कतिपय 
वस्तुएँ मानव को हृद्य ओौर अन्य कतिपय भयावह । अतः भयावहं स्थितियों तथा 
शत्रओं के विनाश हेतु उन्हे दुर रखने की भावना से विदयुत्सम्पात, मृत्यु आदि के 
कारण वह्‌ अन्तमुखी हुभा । ब्रह्माण्डीय (कार्मिक) परिवर्तो से भी स्तवन की 
ररणा मिली ओर सूक्तों के सृजन मे शनैः-शनैः यह धारण तीत्रतया द्द्‌ होती गई 
किविद्यत्‌ या अग्नि, मेधमें से कोई उपास्य नहींहै अपितु इनके अन्तर्भूत एक 
अद्वय शक्ति है जो यह्‌ कायं करती है वहीदेवहै। प्रारम्भमेंतो प्राकृतिक वस्तुएं 
जिन पर नयन? निक्षेप करते थे देव कटे जाने लगे । इससे बहुदेववादी प्रवृत्ति का 
आभास हमे मिलता दहै । 
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ऋग्वेद के उल्लासपूरणं सूक्तं मेँ प्रकृति के अद्भूत रूपों को देवत्व प्रदान किया 
गथा है । जीवन के कौतुक के प्रति सरल तथा निश्छल मानसिक प्रतिक्रियाओं को 
यहां अंकित किया गया है। इन देवों अग्नि सूयं, प्रथ्वी, मरत्‌, व यु, अप्‌, 
उषा आदि देवताओं की उपासना है ओौर साथ ही इन्द्र, वरुण, मित्र, अदिति, 
वकण, पूषा, अदिवनी कुमारो, द्र ओर पर्जन्य तथा शरद्धा, मन्यु जंसे अमृतं गुण 
वाले देवों की भी सत्ता मानी गई है। इस प्रकार देवों की संख्या तैततीसभ हो गई 
जिनमें आकाश में ग्यारह, पृथ्वी पर ग्यारह, ओर अन्तरिक्ष मेभी ग्यारह बतलाए 
गए तथा बादमेये ही तैंतीस सौ उन्तालीस होगए । बादमें बरृ° उ० (39 1) में 
तीन हजार तीन सौ छः संख्या देवों की हो गई । असुर० उत्तरकालीन वैदिक ग्रन्थों 
मँ देवताओं के शत्र. हो गए, पर ऋग्वेद मेँ उनका अथं पुराने भावमेही हृभाहै 
वहां आर्चयं जनक शक्तितत्व सम्पन्न देव का ही बोध मानाहै। अवेस्तामें अहुर 
शब्द जो असुर काही तत्स्थानीय रूप है, यही अथंहै। वरुण को यह विशेषण दिया 
गया जो मेरी पूस्तक ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों का दाशं निक विवेचन, में विवेचित हौ 
चुकाहै। इनदेवोंके भीञआकारका वर्णन न होकर उनके गुण तथा शौर्यं कृत्यो 
तथा प्रभाव काही वर्णन बहुलता से लभ्य है। यथा अग्नि के स्तवनसे 
ऋग्वेद का समारम्भहुआहैजोकि यज्ञ के पुरोहित ऋत्विक्‌ ओौर होता है तथा 
रत धरण करने वालोंमेंश्रेष्ठ है। पुरोहित होता ओर ऋत्विक्‌ वे यज्ञ पुरुष 
है जो यजमान के यज्ञ में सहायक होते हैँ। रतन धारण का अर्थं उत्तमं फल 
रक्त अग्निको गृहपति देवों का निमित्त तथा उपादान 
कारण जनिता, नृतयः,० अर्पाँगर्भः आदि विक्ञेषण प्रयुक्त किए हैँजो मात्र नाम निदेश 
न होकर उनमें अन्तनिहित शक्तिके लिए प्रयुक्त किए गए हैँ । वायु देवता कै 





21. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्या मध्येकादशस्थ । ॑ 
अप्मुक्षिप्तो महिनेकादश स्थते देवासोयज्ञमिमं जुषध्वम्‌ । ऋ० 1113911] 
92 त्रीणिशता तरी सहस्त्राण्यग्नं त्िशच्च देवानव चासपयंन्‌ । 
भौ अन्वतेस्तृणन्बहिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ऋ ° 3199 
93. उपनिषदों की भूमिक्रा, डा० राधाकृष्णन्‌, पृऽ 28 । 
94. ऋऽ 1।111,5 
95. ऋऽ 21112 
96. उदुक्ति रा जनित। जजानापां गर्भौ न॒तमो यह्वो अग्निः । ऋ० 31112 
27. वतिस्य नु महिमानं रथस्य रुनन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
अपां सला प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जात; कृत आ बभूव । 
जात्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः । 
घोषा इदस्य भ्यृण्‌विरे न रूपं तस्म वाताय हविषा विधेम । ऋ० 10168 11,3,4 
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मी रूपका वर्णन प्राप्त नहीं होते दै । उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है । 
इनके रूप के प्रत्यक्ष ददन नहीं होते । उपासक गण यज्ञ मेँ श्रेष्ठ हवि रत्न से इन 
वायु देवता का पूजन करते हैँ । सूर्यं को हिरण्वहस्त, यजमान का प्रेरक तथा जलों 
-के आकषण करने वाले अपां नपात सविता कहाहै। अगे अश्वो का वर्णन है । 
शनैः-शन; मित्र, वरुण, अग्नि ये महान्‌ ज्योतिर्मय सूर्यं के तीन नेत्रहो गए । प्राकृ 
तिक घटनाओं के सभी अधिष्ठाता देवता अभिन्न समभे जाने लगे । सूर्यं, सविता, 
मित्र, पूषा, विष्णु ये विभिन्न नाम सूर्यं देव के अभिन्न रूप से एक माने जाने लगे । 
इष्टदेवतावादः-- 

इस प्रकार विभिन्न देवताओं में से किसी एक देव कौ पूजा के समय उसे सर्वोच्च 
सर्वातिशायी समा जाता है ओर अन्य सभी देवताओं को उसका रूप समजा जाता 
है । परमात्मा के सभी गुणों का सन्निवेश उसी इष्ट देवता मे किया जाता है क्योकि 
ब्राह्मणिक विचारधारामे आज भी इस प्रकार के अनेक देवी देवताओं कौ पूजा 
बहुविध रूपेण लभ्य है ओौर उनमें प्रत्येक को परमेश्वर के गुणों से मण्डित ही वणित 
किया गया है । इसे एकेडवरवाद से भिन्न परमेदवरवाद ही कहा जायेगा । यही 
विचारध।रा परिवर्तित तथा विकसित होते-होते एकदेवतावाद के रूप मे वृद्धिगत हो 
गई । इस प्रकार सामान्य गुणो के कारण नाम माव्रही भेदक तत्व रहं गथा अतः 
ऋग्वेद मे भी इन्द्रावरुण, मित्रावरुण, इन्द्रवायु, इन्द्रानि, इन्द्र बृहस्पति, अग्निसोम, 
सोमरुद्र, चयावापृथ्वी । इससे देवों की संख्या चाहे दो या अधिक हो किन्तु गुणगान 
समान हीदहै। सभी देवों मे समान गुणों को भावना अथवा एक देवके ही गुण 
सभी मे व्याप्त है । यह्‌ व्याप्तता ही इषका आधार रही होगौ । रनेः-शनः इन बहू 
देवों मे इन्द्र, वरुण का प्राधान्य हु ओर पचात्‌ मेँ इन्द्र का ही प्रभृत्व रह गया । 
इसके गुणो का अविकतासे वर्णन किथा गया है तथा इनके अतिरिक्तः” अन्यदेवके 
स्तवन करने वालों को दण्डनीय कहा गया है । इसी कारण उते अभग्न" मित्र, वरुण, 
अभिधानो से उल्न्ेख किया जाने लगा . विङ्वेदेवाः'०* शब्द मे अदिति को व्याप्तता 
तथा ये अन्तरिक्ष द्यौ आदि सभी में वही पिता, पुत्र है ।. इस प्रकार एकैश्वरवाद से 


98. हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्वये । स चेत्ता देवता पदम्‌ । 
अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि । तस्य व्रतान्युदमसि ॥ ऋ० 112215,6 
99. विदवस्मा दिन्द्र उत्त॑रः । ऋ० 1018611-2 
100. मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । ऋ° 18111 1 
101. इद्रः भित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिदवान माहुः ॥ ऋ° 111 64146 
102. आदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पितासपूत्रः। 
विदवे देवा अदितिः पञ्च जना! अदितिर्जातमदितिजनित्वम्‌ । ऋ० 1189110 
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भिन्न परमेरवरवाद ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरणो"० मे हम 
५५1 दाशंनिक विचारधारा में परमेरवरवाद की भावनाओं को सर्वत्र व्याप्त 
पाते हैं । 

मनोवेज्ञानिक एकेश्वरवाद, जिनमें उपासक का सम्पूणं जीवन एक ईदवर से 
व्वाप्त रहता है, आघ्यातिमिक एकेदवरवाद से वस्तुतः भिन्न है । समन्वयकारी 
परक्रिधाएु, देवों का वर्गीकरण, दिव्पगणों एवं शक्तियों से आभरित विचारों का 
सरलीकरण आ्ात्मिक एेक्य के पूर्वरूप ही हैँ जो इस विइवास के आधायक तत्व 
है कि इस सम्पूणं विद्व में एक ही तत्व व्याप्त है तथा सभी"०५ देवों का एक 
साहीवल है। विश्वकर्मा शब्द से विक्व के स॒ष्टाके रूप में महती महिमावान्‌ 
एकाकी देवों के नामधा1० आकाश, पृथ्वी, राक्षस, देव सभी को पार करके जहां 
सभी देवता एकत्र हुए इष्टिगत होते ह, अजकी नामि में ब्रह्माण्ड अवस्थित है वहां 
विव के सभी प्राणी निवास करते हँ । देवताओं 6 का वास्तविक सार एक है सभी 
देवता उस विश्वात्मा के अंगभूत हँ । इसे विश्वकर्मां तथा प्रजापति आदि शब्दो मे 
उस परम सत्ता कौ रचना ओौर नियंत्रण के गुण एक में ही निहित होते प्रतीत होते 
दै । इस परिज्ञान का आभास उन तपःपत ऋषियों को स्पष्टतया ज्ञात था यह 
प्रमाणित हो जाता है । हिरण्यगर्भ"07 सूक्त मे प्रजापति के रूप मे सवके प्रति एक ही 
ईशै जो पृथ्वी के धारक है उन्होने प्राणी कोशरीर ओर बल दिया है उसकी 
आज्ञा का सभी देव अनुसरण करते हैँ । जिनकी छाया ही मधुर स्पशंवाली है 
जिन्होंने आकाश पृथ्वी को अपनी महिमा से उठ किया उस प्रजापति के (क) आदि 
नाम हँ । प्रजापति की महिमाका गायन इस सुक्तमेहै। इन गुण-गणों से मण्डित 


103. एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विइवमनु प्रभूतः । 
एकेवोषाः सवंमिदं विभाति एकं वैदंवि बभूव सर्व॑म्‌ ॥ ऋ० 815812 
104. महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ । ऋ० 315515-22 । 
105. विर्वकर्मा विमना धाता विधाता... सप्तऋषीन्परएकमाहुः । 
यो न: पिता जनिता यो विधाता... देवानां नामधा एक एव तं । 
परोदेवेभि रभुरंयंदस्ति, यस्मिन्‌ विरवानि भुवनानि तस्थुः । ऋ० 1018212,3,5.6 
106. एरुष्यातमानोन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति । भारतीय दशंन वाचस्पति गैरोला 
० 32 
107. हिरण्यगर्भः समवतंताग्रं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । + 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विइव उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्थ मृत्युः कस्पं देवाय हविषा विषेम ॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे अस्य द्विपददचतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ऋ०10112111,2,3 
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प्रजापति ह यथा “यों देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्म देवाय हविषा विधेम ' 
इत्यादि मंत्रो मे उस्र परमतत्व की प्राप्ति का आभास मिलता दहै। जो सभी देवों 
मे प्रमुख है, नामधा, धाता, विधाता एक देव है "पुरुष" । उस एक देवत्व मे 
जनमन का अनुरंजन कूच काल तक हुआ किन्तु शनैः-शनैः एक- देवत्वसे भी 
एकेदवर या परमेदवर या विश्व देवतावाद" का रूप निखर आया । 
वस्तुतः अदिति को ही जनिता, पिता, पृत्र, पृथ्वी, आकाश सभी कु बतलाया 
गया है । पुरुष सूक्त मे पुरुष को सहस्रशीर्षा , सहलाक्ष बतलाते हुए कहा है कि 
वे सम्पूण ब्रह्माण्ड को सब ओरते चेरे हृए है । सरवंत्र व्याप्त है सभी कुछ उन्ही पुरुष 
न्ने समाया हआ है किन्तु ब्रह्माण्ड उस पुरुष की मृदौ मे समाया हुजा है ओर वह 
इसको अतिक्रमण करके इसके बाहर विद्यमानः है यहाँ उस पुरुष के अन्तर्भावस्थ 
तंथा आतिशय्य दोनों रूपों को एक ही मंत्र मे वणित किया गया है । सभीदेवो में 
उस महान्‌ देव की सत्ता को हम अद्रं तवाद का रूप देते ह । 


श्रद्रं तवाद : 

सभी देवों में फ्ाणि मात्र में जगदात्मा तथा पर ब्रह्म की सत्ताकी स्वीकृति ही 
अष्टौत भावना का बीज है । पूवं में अदिति" को सभी रूप मे स्वीकार कर लिया 
गया किन्तु उस परम सत्य को सीमित करना असम्भव है ओर अनुचित दहै क्योकि 
वही एक सबसे पूर्वं मे था ओर देवों की उत्पत्ति मी उसीसेहरईदरै। इसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन नासदीय सूक्त में है। उसे ही सबकी उत्पत्ति का कारण 
(तदेकम्‌ "1 कहा गया हे । 


168. इनसाडक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स आफ इंडिया, भाग-9, पृ 609 
109. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । ऋ° 1019 011 
110. ऋ० 1116416,13,39 । ` 


111. 2871716) 18 €९वृप्ला1$ ९168860 17 116 0885826 1) लौ 

^911} (111. (€ 8001658, {7€ 0071116), 76 8 {16 पाला 86 
{18€1{ 20 18 ©01661 ५४६५ 88 116 10708061 30111, 15 ५९8८10९: 
,&1€ 15 17 168५€ा1, 811€ 18 116 31{7008707676, 916 15 1116 7110116; 
९7 १8 116 {शला, 501, 91] &०५5, 870 1116 17016 ०110; 9116 18 
62100 2060 0717100. 
17 {1617 868 प्थौ गि {16 णा{10816 पणाशाः ए1061116, 11€ 1518 
८07८८५६५ ग अआ 17070116 214 80806 20 ण्ला 85 {11€ [17919 
८2186 0 91] 6681100, शणतलौ (छणात ०6 पलल 7128601176 70 
{लि017176, १५16 १८३8 06४0००१ 811 18765 2700 {0ा)8, 200 116) 
25 16807106 85 (8५ ६]८व70* (021. 0706). 


दी कल्चरल हैरिटेज आफ इंडिया, प्रथम भाग, पृष्ठ 338 । 
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ऋण्वेद मे वारुणी विचारधारा के समर्थक अथर्वा के पुत्र दीधतमा ने को 
ददशं प्रथमं जायमानं के साथ-साथ उसी सूक्त में दाशंनिक विचारों के सुन्दर बीजों 
का वपन किया है जिसने लोकों को स्थिर कियाद वहएक हैँ वही 'किस्विदेकम्‌ 
से स्पष्ट हो जाता दहै । तथा (तस्मिन्नातस्थुर्भृवनानि' विवा आदि ऋचाओं में उस 
परम पुरुष के अद्रत स्वरूपकी ही भावात्मक अभिव्यक्तिकीहै। जो सभी देवों 
तथा असुरो से परे है जिसमे विव के सभी प्राणी निवास करते हैँ अज की जिस 
नाभि में ब्रह्माण्ड अवस्थित है । 'एकमध्यमपितं विइवेदेवा':: जिसमें कि चराचर 
सभी प्राणी पद्यु पक्षी अपना आधार पातेहैँ। नासदीय सूक्तमेंजो ^तदेकम्‌ का 
उद्घोष घोषित किया है उससे भी यह स्पष्टदहोतादहै किं उससे परे कोई तत्व 
नहीं है । इस सूक्त मे अद्र तवाद की सर्वोत्तम आधाररिला स्थापितहै। यह्‌ सूक्त 
उस परम पुरुष के सर्वातिशय गुणत्व का आधायक है इस सूक्त के विषय मेः“ 
मंक्समूलर की धारणा है कि यह विचार ऋग्वेद के सकलनसे सुदूर पूवंकी 
विचारधारा दहै वह्‌ भारतौय विचारधारा के इस प्रकार के चिन्तन पक्ष से अत्यन्त 
प्रभावित हुआ रहै । इसमें पूवं में सत्‌ तथा असत्‌ दोनों काञजभावथा, कुमी 
नहीं था, अंधकार भी अंधकार से आवृत था, वही एक तत्व तपकेे प्रभाव से 
विद्यमान था, उसने ही सवंप्रथम सष्टिकी रचना कौ । उसे कोड नहीं जानत्ता। 
इस सुष्टि कै उपादान कारण को भी कोई नहीं जानता, किसने यह्‌ रची । इसके 
रचयिता दिव्यधाममें रहते हैँ यह भी सम्भवदहै किवे भी इसको न जानते हों। 
ऋर्वेद114 विदव के अनुपम नियन्ता से परिचित है तथा उसमे विभिन्न देवताओं को 
उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाया है। अतः वैदिक धमं ही अदधत. 
तत्व पर आध्रितदहै। अनेकता में एकता, दाशंनिक जगत्‌ में एकदम मौलिक तत्व 
है । | 

अद्रंतवाद की द्ष्टिसे ब्रह्मम मायाकीजोद्रौत कल्पना की गईहै वह कितनी 
सुन्दर है यथा रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव, इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयतेः"^ इस मन्त्र में 
कहा गया है कि सवेव्यापक चिद्रूप परमात्मा प्रत्येकशरीर मे निहित बुद्धि मेप्रति- 
बिभ्बित होकर जीव भाव को प्राप्त होता है। वस्तुतः ऋष्वेद मेही द्रंतवादके भी 
बीज प्राप्त होते हैँ 


112. ऋ० 31548 । 

113. दी कल्चरल हैरिटेज आफ इंडिया, पृष्ठ 339 । 

114. भारतीय दशन, पृष्ठ 351 

115. को अद्ध वेद क इह प्रवोचत्‌ कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः । ऋ° 10112916 
116. ऋग्वेद 6147118 
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हरं तवाद :- 


वस्तुतः यह द्रत परम्परा ऋग्वेदके सूक्तों के अध्ययन से ही प्राप्तहोती है। 
ङस मरणशील प्राणी" म वहु अमर तत्व विद्यमान है इस विचारे ही देत की 
भावना का उदय हृ ओर साथ ही एक वृक्ष पर दोः" पक्षी रहते ह । उनमें से एक 
स्वादिष्ट फल खाता है ओर दूसरा कु नहीं खाता, केवल देखता है । जीवात्मा 
ओर परमात्मा दो पक्षी है । एक भौतिक सुलों मे लीन है दूसरा केवल द्रष्टा है। 
जीव भोक्ता है ईरवर द्रष्टा जीव का अल्पज्ञत्व, अल्प शक्तित्व, ईदवर सर्वज्ञत्व 
सवं शक्ति सम्पन्न दहनतुहिनवत्‌ विरुद्ध धर्म होने से प्रृंथक्त्व सम्पादित किया गवा है 
आचाय शंकरः"9 ने इस मत्र की व्याख्यामे भी अद्रौत काही प्रतिपादन किया है । 
उनकी दष्ट मे सदोष चक्ष्‌ सेदो चन्द्र दिखाई देते है इसमें प्रतीयमान द्वित्व 
काल्पनिक भेद है पारमार्थिक भेद नहीं है । पूर्वोक्त श्रूति मे सुपर्णा, सखाया, एवं 
सयुजा ये तीन विशेषण जीव ईरवर के अभेद के ज्ञापक हे भेदकं नहीं । दोनों ही सुपणं 
है, हंस है, सजातीय हैँ अथवा निरुक्त के अनुसार सुपूणं हैँ । परणंमदः पूणमिदं मेभी 
अदः अर्थात्‌ परोक्ष तत्व भी पुणं है इदं अर्थात्‌ सन्निकृष्ट तत्व जीव भी पू्णंदहै। 
दोनोंही पूणं है। घटाकाश महाकाश की भांति ओौपाधिक ही भेद है । सखायौ 
दोनों का समान आख्यान है दोनों की आनन्दरूपता समानहीहै। दोनों बिम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव से घटाकाश महाकाश रूपसे अविनाभाव से सयुक्त है सयुजौ यह 
बोधित करता है । परमार्थतः ये दोनों तत्व एक ही हैँ । 


निष्कषं :-- 

यद्यपि ऋग्वेद मेँ हमें बहुदेववादी प्रवृत्ति के दशंन होते हँ किन्तु इसे ऋर्वंदिक 
कृतियों का सिद्धान्त पक्ष नहीं कह सकते । उनका दष्टिकोण सदंव ही अनेकता में 
एकता दूने का प्रयोस करताटहै। इसके प्रमाण मे हमे "एकं सद्‌ विभ्राः बहुषा 
वदन्ति, “एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति उक्तियां दे सकते हँ । ऋग्वंदिक सर्वात्मि- 
वादिता की प्रवृत्ति को पादचात्थो "ने भी दवी जुबान से स्वीकार करने की चेष्टा 
कीहै। वैदिक धम की सबसे प्रमुख विशेषता आशावादिता थी । वंदिक ऋषि 
देवताओं की पूजा भय से नहीं श्रद्धासे करतेथे। उनकौ श्रद्धा मे एक विचित्र 


117. ऋ० 1116414 


118. द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । ऋ० 11164120 
119. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, भूमिका, पृष्ठ 17, हिदीटीका स्वा० सत्यानन्द । 
120. ऋ० 1116446 

121. ऋ० 10111415 

122: संस्कृत साहित्य का इतिहास-मंकडानल, प° 70,71 । 
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अशावादिताः भरी रहती थी । वंदिक धमं की यह आश्ञावादिता हौ उसकी प्राण- 
भूत विशेषता है । 

इसे पूवं हमने विश्वात्मवाद, एकैडवरवाद, ` अद्र तवाद, आदि का ` विवेचन ` 
किया है । इस विषय में प्रो° डासन के विचार उद्धत करते हुए संक्षेपमें यही 
कहना है कि वे ईरवर को केवल सुष्टि का निर्माता बततलाते हैँ ओररसाँख्य दशन में 
जैसे ईदवर की सत्ता को नहीं मानते । वे ईख्वर को सुष्टिका स्रष्टा तथा उनकी 
सर्वव्यापकता, निर्माण शाक्तिं आदि गुणों के कारण" इसे पै न्थिज्म''*4 का रूप देते हैँ । 

विभिन्न वादों के निष्कर्षं कोदेते हुए प्रो० हिरियन्ना" ने संद्धान्तिक रूपमे 
परमेदवर की ईव रवादी आस्तिकता पर विजय प्रदशित की है । क्योंकि कितनेभी 
भेद हों किन्तु वे सभी इन दो भेदो के अन्दर ही समाहित हो जति हँ । जिनमें प्रथम 
एकेश्वरवाद, दूसरा बहुदेववाद । बहुदेववाद भी प्रत्येक देवता मँ उसी एक ब्रह्म कौ 
दक्ति के कारण परमेद्वरवादमें ही जाताहै व्यवहार रूप मे वेदान्त ने आदशं 
जीवन को स्थापित कियाहै। 

जीवात्मा श्रपने सत्कर्मो के हारा परमात्म तत्व मे लीन हो सक्तादहै। ऋग्वेद 
मे आत्मा के स्वरूप के प्रहन कोभीहम अल्परूपमेंही पाते हैँ किन्तु वहं भी इसके 

तत्व को स्पष्ट करने में पूणंतया सक्षमहै। तथाको नु आत्मा वहु शरीर पर 

नियंत्रण रखने वाला अजन्मा भाग है, अजो" भागः जो मृत्यु के उपरांत भी रहता 
है । उसे जीवः से पृथक्‌ बतलाया गया है । कार्यो के फल भोगने की विधिका 
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125. आउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलासफी की भूमिका, प्रो° ह्रियन्ना, पृष्ठं 
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वर्णन करते हए रा सुपर्णा" मंत्र में एक वृक्ष पर दो पक्षियोंके निवास करा व्णंन अभी 
द्रैतवादिता के प्रतिपादन में किया है किन्तु जीवात्मा परमात्मा का यह भेद लौकिक 
प्रक्रियामेंही होता है । सर्वोच्च ओर अलौकिक अनुभवातीत अवस्थामे यह भेद 
नहीं रहता । वरहा तो अभेद की ही स्थिति तन्मयता की स्थिति बन जातीदहै जोकि 
अनिर्वचनीय अवर्णनीय ही है क्योकि वह भी स्वयं अपने उद्गम से परिचित नहीं ह । 
जीवात्माओं का सम्बन्य हिरण्य गभं जगत्‌ से है । किन्तु उस परमेशः*१ को सत्ता का 
अनुभव ऋषिने स्पष्टरूपसे किया यथा जिसमें प्राणी अमरभाव के चिन्तनाधं 
निरन्तर स्तवन मे लीन रहते है, वह लोकपालंक सबका स्वामी मुभ मूखं ममी 
विद्यमान दै । (अमृतस्यमागमनिमेषं ) 2 मँ मरणशौल अमर बन जाऊं अग्नि कें 
स्तवन में ऋषि ने स्पष्टतया स्तवन कियाहैकिटे अग्ने बल के पृत्र, तुमष्तद्वारा 
आहूत एवं सृन्दर तेज वाले हों, मँ म रणधमां मनुष्य तुम्हारे समान ही देवत्व प्राप्त 
करू -15( ¡ }यदग्नेस्यामहूं त्वं त्वं वाधास्याअहम्‌, स्युष्टे सत्या इहारिषः ।। 
(2) यदग्नेमत्यंस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमत्य: 

इन्द्र से भी ेसा ही स्तवन कियागयादहै किह इन्द्र एसी कृपा करोकि हम 
तुम बन जाए (स्यामते त इन्दर) 9 । व्यक्ति अपने कर्मो से अद्ध देवत्व तथा देवत्व 
प्राप्त कर सकता है इस विषयमे ऋषवेद से ऋभुवों, त्रसदस्यु, वामदेव आदि के 
उद्धरण पूर्वमे दिये जा चुके हँ । आतम विषथक चर्चा च्छे अध्याय मे की गईहै 
यहाँ अन्तर्वीक्षण की प्रक्रियाः के उद्गम कोही हम उद्धत करते है यथा: 

तद्विणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्ष राततम्‌'%ॐ । इसमें ही 
उपनिषदों की प्रेरणा का खरोत प्राप्त होता है । एक अन्य स्थल परसोमसे प्राथना 
करते हृए स्वगं में निवास की प्रार्थना कीगरईहैकिहे सोम जहा "94 मन्दाकिनी 
आदि नदियां श्रवाहित हों, जहां वैवस्वत राज्य करते हों जिसे स्वे का द्वार कहते 
दै मुके उती.स्थान पर रखो, उसी लोक में स्थायी निवास दो, मुके अविनाशी पद 
दो इत्यादि तथा इन्द्र, वरुण तथा अग्नि से पूवं मे उनके समान होने कीप्राथनामें 
आतमा के परमात्म तत्व मे विलीन होने की भावना का पोषण प्राप्त होता है । 


129. ऋ० 81912 
130. ऋऽ 1116421 
131. ऋ० 8144123,81 19125 
132. उपनिषदों की भूमिका, डा० राधाकृष्णन्‌, प° 40 
133. ऋ० 1122120 
134. ममृतं कृषीन्द्रायेन्दो परि स्रव । ऋ० 9111311--11 
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ख- उपनिषदों मेँ दार्ञंनिक चिन्तन कौ परम्पराए रौर स्वरूप . ` ~ ~ 


उपनिषदों में दाज्ञंनिक चिन्तन की परम्परां की आधाररिलाए 
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, विषयी का अन्वेषण | 

, व्यक्तित्व सहित देवों के स्थान में व्यक्तित्व रहित देव 
, देव पूजन मात्र लक्ष्य न रहा । 

, वेद ज्ञान राशि कीब्रह्यज्ञान में उपेक्षा 

, याज्ञिक कृत्यो की सीमित उपलब्धि तथा खोखलापन 
, ब्राह्मण म्रन्थों मे उपे क्षित पुनजेन्म का एक सिद्धान्तकैरूपमें वणन 
, ओंकारोपासना (44 

. इन्द्रिधो कौ अन्तमुखी प्रवृत्ति 

. एकेदव रवादं 

. कारणतावाद के बीज 

, मानव शरीर देवों का ग्रह 

, ईश्व रच्छा मे अपनी इच्छा को मिलाना ` 

, यज्ञो से मोक् प्राप्ति कौ असमर्थता 


स्वरूप 


. उपनिषद्‌ शब्द का अथं, उपनिषदों का प्रतिपाद्य, परमात्मतत्व के दो रूप, 


परमसत्य ब्रह्म, आत्मपरमात्म एेक्ध । 


, एकेह रवाद, विशवदेवतावाद, विदइवात्मवाद, द्रंतवाद । 
3. पुनर्जन्म तथा मोक्ष । 
4. 


निष्कषे । 


1. विषयी का श्रन्वेषण- 


वै दिक- चिन्तन परम्पराकै विकास क्रम पर नयन निक्षेप करनेसेवेदोंकं 
उपरान्त ब्राह्मण ग्रन्थों मे दशंन के विकास का दंथिल्यही रहा ओर आरण्धकोंके 
अंगभूत ग्रन्थ उपनिषदों कै समय तक मौलिक अन्तर स्पष्ट प्रतीत होने लगे । इसका 
कारण यहीदहै कि इन ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाभीएक सुदीधघंकाल रहा होगा 
तथा उस विचारधारा में यज्ञ की जटिलता कै प्रति जनता में सौविध्यन देख 
व॑विध्य एवं वैषम्य तथा विरोध शनैः-शनेः बढ़ने लगा होगा, अतः दष्टिकोण में 
परिवर्तन एक स्वाभाविक कायं बन गया । क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थों के यज्ञ के प्रभाव 
ने पुरोहितो के मस्तिष्को को जकंड रखा था उन्होने अन्य सभी दाशनिक विवेचन * 
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तथा रहस्यात्मक आधारभूत तथ्यों कौ उपेक्षा करके यज्ञ को ही स्वस्व बना लिया 
था । वैदिक ऋषिं का स्तवन दशंन तथा यज्ञदक्शन दोनों आत्मोन्नति अथवा 
आत्मिक जीवनके साधनके रूप में विपुलकायग्रन्थो मेँ वणित है। स्तवन अथवा 
्रार्थना सत्य की खोज है । सच्चा यज्ञ अहं कात्यागहै। वँ दिक मनीषी उन अनेक 
देवों कौ चर्चा करते हैँ जिनमे सर्वोच्च सत्ता परम सत्य के तेज का अंश व्याप्तदहै 
उनकी पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । उनमें तेजस्‌, श्राजस्‌ ओजस्‌ अंश उसी परम सत्य का 
है । किन्तु उपनिषदों के दाशंनिक उस परम सत्य के अन्वेषण विधि प्रयोगो के वणेनों 
पर बहुविधि वादविवाद करके निष्कष निष्कासन मे लीन है । वैदिक कवि भी उस 
परमेश के एक चरण से सृष्टि कानिर्माण करने तथा तत्षुष्ट्वा तदंवानुप्राविशत्‌ 
क रूप मे उस ईदवर की सवं व्यापकता दशति हँ यथा यजुर्वेदीय ईशोपनिषद्‌ के 
मंत्र (ईशावास्यमिदम्‌) में सर्वत्र उसको व्यापकता दिखलाते है । साथ ही जागतिक 
विषयों (सष्टि विद्या) आदि के प्ररो के उपरान्त विषयों से इष्टि हट कर विषयी 
वर आती गई ओर अन्त में ब्रह्मोन्मुखी प्रवृत्ति में ही उपनिषदो का प्रथम भुकाव 
हआ । 
च परमसत्ता की ब्रह्म के रूप में स्वीकृति करते हुए अदं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, 
-सल्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तज्जलान्‌, आदि महावाक्यो की व्याख्या तथा सोऽहम्‌, नेदमिदमु- 
पासते, योऽसावसावादित्ये सोऽहमस्मि आदि वाक्यों मे इसी प्रवृत्ति को पते हँ । 


2. व्यक्तित्व सहित वेवों के स्थान में व्यक्तित्व रहित देव-- 


प्राचीन संहिताकालीन देवों के व्यक्तित्ववाद की सत्ता को समाप्त कर व्यक्तित्व 
रहित ब्रह्म की उपासना, चिन्तन तथा दशन ही मुख्य लक्ष्य हो गया । स्थूल जगत्‌ 
तथा सृक्ष्म जगत्‌ दोनों मे समान रूपमे प्राकृतिक शक्तियों ओर प्रक्रियाभों के अति- 
रिक्त किसी ओर सत्ता की अपेक्षा नहीं है इनकी व्याख्या के लिए देवों की कल्पना 
कधी भी आवदयकता नहीं । कतिपय चार्वाक्‌ दशं नानुयायी कर्मो पर आधारित भाग्य 
के सिद्धान्त मे अनाश्था रखने लगे । ये अनीदवरवादी थे किन्तु पुरोहितो ने इसको 
भी अपने रूप मे ढालने का प्रयास किया । इन्होने ब्रह्य को सब प्राणियों में व्याप्त 
सभी इन्द्रियों का प्रेरक, समस्त जगत्‌ मे अनुप्रविष्ट तथा विष्व को आवेष्टित किए 
हए है, इस प्रकार के वण॑नो से सगुण तथा निगुण दोनों रूपो मे माना ओर कहा कि 
ब्रह्म ही जीवन की उष्णताहै, प्राण है । इस प्रकार व्यक्तित्व रहित देवो कौ कल्पना 
बरह्म के रूप में स्वीकृत की जाने लगी । 


3. देव पूजन मात्र लक्ष्य न रहा- 


केनोपनिषद्‌ के वणित प्रसंग में देवासुर संगामसे देवों ने समा किं (अस्माक 
 -मेवायं महिमा) यह्‌ हमारी ही शक्ति है जो हमने असुरों पर विजय प्राप्त कौ अतः 
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अग्नि, वायु तथा इन्द्र को जगन्माता उमा हेमवती ने यक्ष केरूपमेंकहाकिं उसी 
परब्रह्मकीही शक्ति इन सबमेंहै अतः ऋषियों ने देवों के यथाथं स्वरूप को जाना 
ओर "तद्वनम्‌" को ही उपास्य निइचत किया । उन्होने देवों को उस परम ज्योति 
तथा मनुष्य के बीच की कड़ी सन्देशवाहक ही समा । 


4. वेद ज्ञान राश्षि की ब्रह्मज्ञान में उपेक्षा-- 


श्रमण विचारधारानुमोदित मुण्डकोपनिषद्‌ मे ऋषि शौनक महरषि अंगिरा 
के समीप समित्पाणि पहैवे ओर कहा-- भगवन्‌ ! जिसको भली भाति जान लेने 
पर यह जो कु देखने ,8 सुनने ओर अनुमान लगाने मे आता है, सबका सब जान 
लिया जातादहै, वहु परम तत्व क्या? ऋग्वेदादि सभी को पढ़ चुका हं किन्तु 
“नाहमात्मवित्‌" यह सब अपरा विद्या टै अतः परा विद्या को समाजो, जिससे 
'अक्षर' अविनाशी ब्रह्म को जाने। इस प्रकार वेदों के अध्ययन की इस ज्ञान में 
उपेक्षा का आभास मिलता है। इसका यह्‌ आशय नहीं कि वेदों के अध्ययन की 
मनाही है किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि ऋचाओं के सामान्य अथं की अवेक्षा 
उनके रहस्यात्मक दशंन के विना मनुष्य केवल भौतिकवादी बना रहता है ओर उसकी 
बुद्धि अन्तमुंखी नहीं हो पाती । जसा ऋग्वेद मे आया है कि यस्तन्नवेद किमृचा- 
करिष्यति"? । 


5. याज्ञिक कृत्यो कौ सीभित उपलब्धि तथा खोखलापन-- 


मुण्डकोपनिषद्‌ के दाशंनिर्को ने जाना कि यज्ञो को एक अड्ढ नौका “्लवाह्येते 
अददाः" “परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌" तथाभ्छान्दोग्य'% मे मी वणित जिस प्रकार कमं 
से प्राप्त हआ लोक क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोक मेः पृण्पाजित लोकक्षीण 
हो जाता है। जो लोग इस लोक में जात्मा को ओौर इन सत्य कामनाओं को बिना 
जाने ही परलोकगामी हो जाति दँ उनको यथेच्छगति नहीं होती ओर जो इस लोक 
ने आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक जाते हँ उनको समस्त लोकों 
मे ययेच्छगति होती है । इसी प्रकार बृहदा रकोपनिषद्‌% में तीन ही लोकों का वणेन 
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है, मनुष्य लोक, पित. लोक, देव लोक । यह्‌ लोक पृत्रके द्वारा जीता जा सकता है, 
किसी अन्य कमं से नहीं, तथा पितलोक कमं से, देव लोक विद्या से जीते जा सकते 
है । इन लोकों मे देवलोक ही श्रेष्ठ टै अतः विद्याकी प्रशसा करतेर्हँ। विद्या वह्‌ 
सत्य काज्ञनहीदहै। 

छा ०4० उ० में यज्ञो की उपलब्धि के विषय मे कहा गया हैकिजो गरृहस्थलोग 
्राम में इष्ट, पूतं ओर दत्त एेसी उपासना करते हवे धूमको प्राप्त होते है, धूम 
त्ते रात्रि को, रातरिसे कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्षसे द किण मागंकोये लोग संवत्सर 
को प्राप्त नही होते । संवत्सर शब्द से सवंव्यापकं प्रजापति परब्रह्म का ही अथं लिया 
गप्रादहै। 

वं दिक ऋषिथों की दष्टि (विषथी) परमात्म तत्व कौ ओर उन्मुख हुई, वेदों के 
याज्ञिक दूपों मे परिवतंन आया । उनकी नैतिक व्याख्या की जाने लगी । अब, 
वे याज्ञिक के कथन मात्र के उपासकन होकर तारिक बुद्धि से प्रेरित होकर चलन 
लगे ओर यज्ञो के प्रतीक रूपों मे ऋवाओंकोम नसिक पूजा का प्रचलन हुंजा । इस 
प्रकार आगे विकसित होते-होते द्रव्य यज्ञो की अवेकश्ना ज्ञान यज्ञो का प्रभाव अधिक 
बढा इसमे विभिन्न विषयों पर चर्चा करना तथा उनकी. रहस्यात्मक ग्रन्थियो का 
सुलभानि का लक्ष्य बन गया । अतः वेद तथा वेद प्रतिपादित यज्ञो कौ निष्फलता मे 
मी विश्वास बेढने लगा । 

यज्ञ के स्वरूप मे ओर मान्यतामेंब्राह्मण काल मं परिवर्तन आ चूका था आौर 
विष्णु, प्रजापति को यज्ञकाहीरूप मान लिया गयाथा) शांँखायन ब्राह्मण के 
अनुसार अह्‌ यज्ञं अवैर मानव आत्म यज्ञ करने वालाहै। "पुरुषो वे यज्ञ॒ आत्मा 
यजमानः" वैदिक अनुष्ठान जनहित कौ भावना से होतादहै वह मन को अन्तिम 
मुक्तिके लिए तैथार करताहै। इस प्रकार की भावनाएं मनुप्य के लिए आवश्यक 
समभ गई दै । यज्ञ की नेतिक व्याख्या मे यज्ञ को एक विशेष रूप दिया गया ओर 
यज्ञ मेँ स्वाहा की पच्ची अथं प्रतीति यास्क ने भी स्वत्व अहंकार के त्याग में वणित 
कीटहै। इस प्रकार स्वाहा अहंकार के त्याग मे आत्मसमर्पण होनेसेश्रद्धाका 


प्रवेश हुआ । 
6. ब्राह्मण ग्रन्थों में उपेक्षित पुनजंन्म का एक सिद्धांतके रूपमे व्णन--- 

ब्राह्मण प्रथो मे पुनजंन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं है) वे इसं सिद्धान्त 
से प्रायः अपरिचितहीरहैँ। इसी कारण उपनिषदो के दाशंनिको को तथा ब्राह्यण- 
कालीन ऋषियों में तत्वतः भी भेद हैँ ओर खष्टिकोण का भी मेद है । उपनिषदोंमें 
पुनज॑न्म एक सिद्धान्तके रूप से स्वीकृत हो गया है उसका अत्यधिक प्रभाव + वे 
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प्रतिक्षण प्रतिकाय मे भावी जीवन की शंकाओं से संकुल होने के कारण निराशा के | 
वातावरण में रहने लगे । इसका प्रमुख प्रभाव यह हृभा कि मानव जीवन में कठिना- 
दयो, संघर्षो दृष्कमों को कर्मो के फलों के रूप मेँ भोगने लगा तथा उन आपदां 
के पूवंसेही निराकरण की प्रवृत्तियों के चिन्तन में लीन रहने लगा । 1 


7. श्रोकारोपसना वत 


सकाम कर्मो यज्ञो की अनित्यता तथा उनसे प्राप्त फलों की भी अनित्यता, यज्ञोके 
विषय विधि, विधान के प्रति विद्रोह "प्लवा ह्यं ते अच्ठं, परीक्ष्यलोकान्‌ कंमंचितान्‌, 
इत्यादि से निर्वेद की स्थिति तथा यज्ञ के .प्रतीकों द्वारा ओंकारोपास्तना का विकासि 
हज ओौर (धनगर ही त्वौपनिषदं, अरणिकृत्वा) इत्यादि में प्रतीको के रूप में यज्ञकीं 
वास्तविक सत्ता के अभाव की प्राप्ति । अतः यज्ञ का भी नया रूपहुभा ओर ओंकार 
तथा गायत्री कौ उपासना का महत्व बहु गया । | 


8. इन्द्रियों की अन्तम खी प्रवृत्ति- - | 
इन्द्रियों के बाह्याकषंण से हटाकर "परांचिखानीद्द्रियाणि, विवृतचक्षुः इत्यादि 


कठ० उ० मेँ प्रयुक्त मंत्रो मे अन्तमु खी प्रवृत्ति की भोर विशेष रुचि हर्द ओर "तस्यं 
तपो दम कमंति प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ गया । 


9. एकेडवरवाद-- 


संहिताकालीन विभिन्न देवों, विष्ण, शिव तथा प्रजापति (क) सभी का 
ब्रह्म मे समावेश एकेडवर का ही महेदवर महादेव, देवाधि देव आदि अभिधानो में 
तथा ओंकार की तीनों मात्राओं में उनकी सम्पूणं शक्ति का समवे हो गया। 


10. कारणतावाद के बीज- 


बहुदारण्यकोपनिषद्‌"% मे इस कारणतावाद के बीज स्पष्टतया प्रतीत होते है । 
जिस प्रकार वह ऊणंनाभि (मकड़ा) तन्तुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा जंसे 
जग्निसे अनेकों क्ुद्र चिनगारियां उडतीर्है, उस्ती प्रकार इस आत्मा से समस्त 
प्रण, समस्त लोक, समस्त देवगण ओर समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते है । 
"सत्य का सत्य" यह उस आत्मा की उपनिषद्‌ है। प्राण ही सत्यहै। उन्हीं का यहु ` 
सत्य है । 


142. स यवोणंनामिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः.. आत्मनः सवं प्राणाः सवं लोकाः 
स्वे देवाः सर्वाणि भूतानि... .सत्यस्य सत्यमिति 1 बृ°उ० 21120 
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11. मानवजश्रीर देवों का गृह- 


मनुष्य की विचारधारा परिवतित हुई ओर वह्‌ प्रकृति की रहस्यात्मक व्याख्या ॥ 1 
के ज्ञान को आत्मा की अथाह गहराई में प्रतिबिम्बित मानने लगा। वह्‌ ब्रह्मप्राप्ति | 
के लिए अन्तस्तल की ओर उन्मुख हुआ ! उसने अनुभव किया है किं सत्य हमारे 
अन्दर है। विभिन्न वैदिक देवताभों को आत्मोन्मुख इष्टि से देखा गया है । अथवं- 
वेद में स्पष्टरूपेण कहा है- पुरुष को अपना स्थायी घर बनाकर देवता उसमें 
रहने लगे । यथा गोओ के गोष्ठः4 के समान सभी देव इसी मानव शरीर मे रहते है । 
इसी विचारधारा का उपनिषदों में अग्निर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌" इत्यादि मंत्र 
मे सभीदेवोंकाङइसीशरीरमे वासर इससे मानव को अपनी रक्तिका आभास 


ए ए); 7 १ रि = = कन्द 


हमा भौर मात्र आत्म अविदवास, जो श्वद्धा गौर आात्मसमपंण में देवों के समक्ष वह्‌ 
लो चुका था, उसे उसकी पुनः प्राप्ति हो गई । जमिनी"‰4 उप० मे भी सभी देव मेरे > 
अन्दर हँ एेसा बणंन मिलता है । कोषीतकी < ब्राह्मण में तो यहाँ तक घोषित किया 4 ॥ 
है कि दीक्षित वास्तवमें वही है जिसके भीतर के देवता दीक्षितः हैँ । मन-मनसे | र 
मौर वाणी-वाणी से दीक्षित हुई है। नेत्र से जब कोई देखताहै तो यह ब्रह्म चमक हि प 
उठता है जब नहीं देखता तो यह मर जाता है । 
12. ईश्वेरच्छा में श्रपनौ इच्छा को मिलाना-- | | त 
जब सभी वस्तुं ईश्वर की ही हैँ तो उसे अन्य भौतिक वस्तुओं के समपंण के हि ते 
स्थान में अपनी इच्छा ओर अपने अहंभाव के सिवाय अन्य वस्तु के समपंण की कोड [रि 
तुक नहीं । अपनी पृथक्‌ इच्छा कु नहीं जब अहं का समपंणहो गयातो उस प्रभु # र: 
से अपनी पृथक्‌ इच्छाका भाव भी सुमुदित नहीं होगा यही सच्ची अनुभूति का [ि व 
सोपान है । हि 
13. यज्ञो से मोक्ष प्राप्ति कौ असम्थेता-- उप 
यज्ञो से केवल पितर लोक की प्राप्ति तथा भौतिक सुखो की पूति ही सम्भव ५ 

थी किन्तु उपनिषत्कालीन ऋषि यज्ञो द्रारा प्राप्त पितर लोक में निदिचत अवधि तक अ 
रह कर पुनः पृथ्वी पर लौटने की इच्छा से सन्तुष्ट न होकर मोक्षके ही इच्छुक दहो ्‌ 
गए थे । अतः यज्ञ नितान्त गौण रूपमेंआ चुके थे। { 4 
। 14 


143 गृहं कृत्वा मत्यः देवाः पुरुषमाविरान्‌ । 

सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ।। अथव ० 1118118,32 
144. जं ० उ० 11142 
145. को० ब्रा०7।4 | ( 
146. कौषीतकी ब्राह्यणोपनिषद्‌ 2112 4 
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स्वरूप 


1. उपनिषद्‌ शब्द का श्रथ, उपनिषदो का प्रतिपाद्य, परमात्मतत्व के दो रूप, परम- 
तत्य ब्रह्म, भ्रात्मपरमात्म एक्य । | 

उपनिषद्‌ (उप-नि-सद्‌) का अथं है समीप में बैठना । उपसद्‌ का अथं कमंकाण्ड 
म गुरुचरणों मे अन्तेवासी के रूप में शिक्षा ग्रहण करना है ।. इसका. अथं उपासना 
नहीं । अतः उपसद्‌ को चयोड उपनि-सद्‌ शब्द चुना गया अतः इस उपनिषद में पूजा 
तथा समादर का भाव भी लभ्य होने लगा। उपासना का अथं गूढ ज्ञान तथा गुह्य 
उपदेश तथा सार इस प्रकार के अर्थो मे समकाजाने लगा। उपनिषदों को मात्र 
दाशंनिक कहना उचित नहीं है क्योकि दाशं निक मेँ ताकिक शक्ति तथा बुद्धि को 


प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समी जाती ओौर तत्त्ववेत्ता भी इसकी उपलल्धि 
पर्‌ प्रकार नहीं डालते ओौर न प्रतिपक्ष ही इसके खण्डन मण्डन में आस्था दशति 
है । तत्व ज्ञान के विषय मेँ श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही उपयोगी साधन है । 
उपनिषद्‌.“ एक क्रमबद्ध वर्णेन नहीं है किन्तु यह एक नहीं अनेक अनुभूतियों गौर 
चिन्तन की मणियों से ग्रथित हैँ जिन ऋषियों की जीवनियां अज्ञात हँ । उपनिषद्‌ 
वेद के परम्परावृत ग्रन्थो कौ अन्तिम कड़ी होने के कारण वेदान्त भी कहे गए है । वेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक के परिशिष्ट सार भाग ही उपनिषद्‌ है । भाषा ओौर ज्ञंली की: 
दृष्टि से गद्य पद्य भिधित रचनाणए हं । केनोपनिषद्‌ मुख्य उपनिषदों की अन्तिमि कड़ी 
कही जाती हैँ । डायसनः48 के विचार इस विषय मे निम्न है- पी 
उपनिषदो मँ प्राचीन तथा अर्वाचीन मां साथ-साथ संकलित होने से प्रत्येक 
उपनिषद्‌ का एक अपना युग ही निर्धारित होना चाहिए, चाहे इसमें भाषा कौ इष्टि 
से समानता भी मिले । ब्राह्मणों के ये अन्तिम भाग भौ पयप्ति प्रचीन ही ठहरगे 
ओर बृहदारण्यक ओौर छान्दोग्य जसी महोपनिषदों के सम्बन्ध मे सम्भवतः हमारा 
निङ्चय यही सिद्ध हो कि अनेक छोटी-छोटी उपनिषदों को मिला कर इनका कलेवर 
सनय-समय पर बढता रहा हो ।' डायसन उपनिषदों को आरण्यक का प्रतिरूप 


147. {116 एए8 05808 816 101 8 3$8{6€्ा7121{16 11681156, एप 8 लएल्श(्ल$ - 
01 शल्ा)ऽ ° @फएल्€1668 814 3‰€61811078, 001 0 ता 781, एण 


दी कल्चरल हेरिटेज माफ इंडिया, प्रथम भाग, प° 382 | 
148. फिलासफी आफ उपनिषद्‌-डायसन, प° 16 तथा अगे । 
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समभते दै ओर इसे वंदिक शिक्षण करी शाखा सेः निकालते है क्योकि वे इनमे भारतीय 
विचारधारा के विकासमें एक मोड़ की कल्पना करते ह । 

उपरक्त कथन का आधार मेरे विचार ते ` भिन्न-भिन्न उपनिषदों मे समान 
विचासों की प्राप्ति है । वस्तुतः ये चिन्तन परम्परां विभिन्न ऋषियों के आश्रमो 
गुरुकुलों में स्वतंत्र चिन्तन के परिणामस्वरूप है जो कि इन कार्यो मे अग्रसर थे क्योकि 
इत बड़ी उपनिषदों के येरूप मूल रूप नं उस समय तक प्रायः निदिचतहो 
चुके थे । 

यह्‌ युग बुद्ध तथा पाणिनि के परचात्‌ कदापि नहीं जा सकता । तः एेतरेय, 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौषीतकी तथा केन ये छः उपनिषद्‌ वाड्मय 
के विकास के प्रथम सोपान है14 इन्हीं में वेदान्त के विशुद्ध एवं मौलिक ल्प 
संगृहीत दै । कतिपय उपनिषदों मे आंशिक सरूपेण पद्योपलन्धि है इन्द बाद के काल में 
भी रखे तो भी बुद्धसे पूवंदही इनका समय रहेगा । यद्यपि उनसे सम्बन्धित ब्राह्मणः 
आज उपलब्ध नहीं है यथा कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित कठोपनिषद्‌ को ले सक्ते हँ । 
तंत्तिरीय आरण्यक के अन्तिम भागसे सम्बद्ध उवेतादवतर तथा महानारायण को 
यजुर्वेद का विकास ही मानाजा सकता है । ईशोपनिषद्‌ भी वाजसेनेयी संहिता का 
अन्तिम अध्याय है । ग पद्य मिध्ित मृण्डक तथा प्ररनोपनिषद्‌ अथर्ववेद कौ उप- 
निषद्‌ हैँ । कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध मँत्रायणी उपनिषद्‌ को अर्वाचीन मानते दहजो 
कभी बुद्धोत्तर युग की रचना मानी जा सकती है । अथर्व वेदीय माण्डक्य भी इसी 
युग की रचना है । क्योकि इनकी भाषा जेली में वैदिक स्पशं नहींहे। ब्रह्म सूत 
करी व्याख्या मे आचाय शंकरने इन्हीं बारहं उपनिषदो को ही प्रामाणिक तथा 
मौलिक घोषित किया है, जिनमे मंत्रायणी भौर माण्डुक्य का उल्लेख नहीं है ये 
दोनों बाद के युग की रचना है अतः ये 14 उपनिषद्‌ ही भारतीय चिन्तन धारा के 
आधार ई । इन्हीं का दशंन से अधिक सम्बन्ध है । 


व 


उपनिषदों का प्रतिषाद्य-उपनिषद्‌"० ब्राह्मण माग का ज्ञानकाण्ड है । उपनिषदों 
म कर्मकाण्ड से विरुद्ध विचारधारा का विकास हुआ है । उपनिषदों का चरम लक्ष्य | 
विधिवत्‌ यज्ञ द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करके एेहिक सुखोपलब्धि तथा परलोक के । 
सुधारने का नहीं है 1 उप निषदोऽ" मे तो अपने कल्याण चाहने वाले को यह्‌ निङ्चय 
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क 
त ज सतः > क कत श क 


| 
| 


| 





उपनिषदो में दाजंनिक चिन्तन की परम्पराए' श्रौर स्वरूप 133 


कर लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमानपूवंक सकाम भावसे किए गए कमं 
अनित्य हैँ तथा अनित्य फलके देने वाले है । यज्ञ को नौकाः का रूप देते हए इन 
अठारह नौकाओं को अद्द्‌ बताया है जिनके द्वारा संसार रूपी दुःख की छोटी नदी भी 
पार नहीं की जा सकती क्योकि अल्प भूल" भीहोजनेसे ये यज्ञ लाभ की अपेक्षा 
हानि विशेष पहचाते हैँ । 

व्यवहार द्रत में है परमाथं व्यवहारातीत है। जहाँ द्रौत होता है वहां अन्य- 
अन्य को सूघता, देखता, सुनता, मनन करता, जानता है किन्तु जहाँ इसके लिए सब 
आत्मा ही हौ गया वहाँ किसके द्वारा किसे संघे, देखे, सुने, अभिवादन करे । जिसके 
द्वारा इन सबक्रो जानता है, उसे किसके द्वारा जने ? हे मेत्रेयि ! विज्ञाता को किस 
के द्वारा जाने ? 

उपनिषदों का लक्ष्यतो प्राणी मात्र के भौतिक अस्तित्व को यथाथं ज्ञान के 
द्रारा अथवा जीव ओौरब्रह्मकेएेक्यके द्वारा समाप्त करना है। अतः उपनिषदों में 
यागादि की निरथंकता ओर अध्यात्म ज्ञान की महत्ता का अमर सन्देश दिया है। 


परमात्मतत्व के दो पहल्‌-- उपनिषदों का मूलभूत प्रतिपाद्य (आत्मा परमात्मा 
का क्य) उपनिषदो के महावाक्य "अह्‌ ब्रह्यास्मि,"55 सोऽहमस्मि, तत्त्वमसि" आदि में 
एक मौलिक एेक्य तथा अविच्छिननता लभ्य होती है। मुख्य प्रतिपाद्य परब्रह्यस्वरूप 
का विवेचन है । ऋण्वेद के पुरुष सूक्त आदि विचारों का चरम विकास उपनिषदों मेँ 
है जहां विशव पुरुष को प्रत्यगात्मा का रूप दिया गया है जहां जगन्नियंता, सरष्टा 
का मूतंस्वरूप अखिलाधार परब्रह्म के अमूर्तरूप मे विकसित हुआ है । उस परमात्म- 
तत्त्व के दो दाशंनिक पहलु हैँ जैसा वेदान्त सूत्र के व्याख्प्राकार शंकर ने दो" प्रकार 
काज्ञननिदिष्ट क्ियाहै, एकओरतोवे उच्च ज्ञान से, ब्रह्यया आत्मा के एकत्व 


152. प्लवा ह्यं ते अच्डा यज्ञरूपा । 

` अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं ।। म०उ०11217 

53. अहतम त्रेरवदेवमविधिना हूत । 
मासप्त्मास्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ मू०्ड० 11213 

154. यत्र हि द्रंतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्र्ति तदितर इतरं परयति तदितर 
इतरं श्ण णोति तदितर इतरमभिवदति इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र 
व. अलय सवं पात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघ्र त्तत्केन कं पदयेक्त्केन कं श्यणयात्तत्केन 
कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तन्केन कं विजानीयात्‌ । येनेदं सर्वं विजानाति तं 
केन विजानीयाद्विज्ञतारमरे केन विजानीयादिति ॥ ब० उ० 2.4114 

135. ब ०उ० 11410 

156. ब्र°्सू° शांकर भाष्य, पृष्ठ 56 सत्यानन्दी टीका 
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को छोड़कर जो एकदम सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द है, के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
सत्ता स्वीकार नहीं करता । ब्रह्म के विेषण के रूप मे सत्य, ज्ञान तथा अनन्त शब्द 
नहीं आए अपितु ब्रह्य के लिएही। कोई भी विशेषण यदि उस परम सत्ता के साथ 
दिया जाएगा तो विविधता का द्योतक होगा । 

चित्‌ चेतना, जो ब्रह्य का सारभूत तत्वह वहभी क्रियाका अथं चयोतित नहीं 
करता है । ओपनिषदिक दशन परम्परा जागतिक पदार्थो की सत्ता के मूलभूत तथा 
अविच्छिन्न एकत्व से ओतप्रोत है । दूसरे पक्ष में स्वयं चेतना भी प्रकृति से सवंथा 
भिन्न स्वभाव वाली है जिसका कोई भी अभिधान नहीं दिया जा सकता, आनन्द भी 
वही वस्तु है जिसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है अतः यह “सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म 
एकं रूपात्मक अभिव्यक्ति मात्रहै। इसी तत्व को ब्रह्म, आत्मा तथा विदव के रूपों 
म अनुभव कर सक्ते हैँ । ददय वस्तुओं में नानात्व है, उसकी सत्ता नहीं है वह मिथ्या 
है। जो सत्यदटै वह्‌ज्ञानदहै श्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मवनापरः' यह ज्ञान 
ही मनुष्य को जावागमन के बन्धन से मुक्ति दिलाने में समथं होता है। 

उस आत्मा" के विषय मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ का तत्त्वमसि महावाक्य समस्त 
उपनिषदो कासारमभूतदहै। यह्‌ अखिल अणृरूप अणिमा है एतद्रूपं भी यही है। 
वह सत्य है, वह्‌ आत्मा है वहां श्वेतकेतु से कहा है किवहीत्‌टहै। जौ इसे"ऽ“ जान 
लेतादै किँ ब्रह्महं, वह स्वस्व हो जाता है देवताभी उसे पराजित नहीं कर सकते 
क्योकि वह्‌ उनकी भी आत्मा हो जाता है । शतपथ ब्राह्मण मे आत्मा का स्वरूप 
जो-जौ के छोटे-से-छोटे कण के समान है वह॒ हिरण्यमय पुरूष हृदय मेँ वर्तमान है । 
वह विइवात्मायेहीहै। इस लोकसे जाकर मँ उसी आत्मा को प्राप्त करूगा। 

परमसत्य के लिए उपनिषदों मँ ब्रह्य शब्द प्रयुक्त हुआ । यह्‌ बृह धातु से बढ़ने 
अथं में बृहत्वम्‌ निरन्तर वृद्धि पाने वाले को कहते हँ । ब्रह्म आचाय शंकर ने ब्रह्म 
का अथं (अतिशयन! आगे निकल जाना, शाइवत तथा विशुद्ध किया है । ऋण्वेद^ में 
बरह्म दाब्द पवित्र ज्ञान या वाणी, मत्र, आत्मिक ज्ञान की ठोसं अभिव्यक्ति के अथं को 
प्रकट करता है । संहिताओं में दाशेनिक चिन्तन परम्परा के विवेचन मे हमने इसी 


152. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 211 

153. स य एषोणिमंतदात्म्यमिदसवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेत्तकेतो इति भूय 
एवमा भगवान्विज्ञापयत्वित्ति तथा सोम्येति होवाच ।। चछा ००. 61817,6,11,3 

154. य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सवं भवति तस्य ह न देवारच नाभूत्या ईशते. 
आत्माह्यषां स भवति। ब०उ० 14110 
155. यथेदमत्यन्तमणीय प्रियंगुबीज तथं वायंहिरण्यमयः पुरूषो हृदये । 

स एव परमात्मा ममतत्मा संसरन्नहमित ऊध्वं तमात्मानं प्रयत्स्ये ।रा० त्रा ०101613 
156. ऋ० 1071, 10181, 10182, 10125 
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भव्याय के पुवं भाग में इसका विशद विवेचन किया है ओर यह निश्चय रूपेण दर्शाया 
है कि जहां समी देवे एक रूप मे समा जाते है देव तथा असुरो सेपरेजो पिता, 
जनिता, विधाता आदि है वह ब्रह्म ह जिसमे सभी भुवन स्थित है इत्यादि तथा 
अथवंवेद मे भी ऋग्वेद के दशम मण्डल के 125 वें वागाम्भृणी सूक्त की ही आवृत्ति 
अथवं०4/30 मे की गई है । तथा वह प्रजापति विडवकर्मा, ब्रह्मणस्पति उच्छिष्ट 
तथा स्कम्भ अभिधानसे विस्तारसरूपेण वणित किया है। उस परम तत्व के मागंके 
जानने के इच्छुक ऋषियों ने कहा--उस परमः सत्य के कारणरूप का ज्ञाता कौन 
है ? उस समभे हुए विषय को प्रकट करने वाला कौन दहै? वह सरल मागंकौन 
साटैजो देवताओं का सामीप्य प्राप्त कराए । | 

अथववेद" मे वाग्देवी के लिए कहा गया है कि जो स्वयं बिना प्राण वाली 
होकर भी प्राण वालों के साथ चलती है पदचात्‌ विराट्‌ स्वयं प्रकाश परमेश के पास 
पहुचती है । सब को स्पशं करने वाली अनुरूप विराट्‌ कोवे कई देखते है करई 
इस को नहीं देल सकते । तथा" ये तीनों इड। सरस्वती भारती सत्य के अनुकूल 
होती हैँ । तीनों यज्ञ वीयं सन्तति को तृप्त करती है, एक विद्या दूसरी बल की रक्षा 
करती है, तीसरी दिव्यं गुण वाली रणष्टर्कौी रक्षाकरतीदहै तथा एक ही गौ, 
एक ही ऋषि है, एक ही घाम है, आशीर्वाद एक ही प्रकार दिया जाता है। पृथ्वी 
पर एक ही व्परापक पूज्य देव है, एक ही ऋत है उससे बढ़ कर दसरा कोई नहीं । ब्रह्म 
से ब्रह्म प्रथम प्रकट हुमा । शनैः-शनैः ब्रह्म गज पवित्रवाणी, ब्रह्म मंत्र की शक्ति, 
रहस्यमय शक्ति के अथं में प्रयुक्त होने लगा । ब्राह्मणो मे ब्रहम धार्मिकं अनुष्ठान के 
अथं में, अतः इसे सर्वंशक्तिमान्‌ कहा है । तथां यह बह्म विद्या" ही ज्येष्ठ है । इससे 
बड़ा कोई नहीं । जो इस रहस्य को समता है वहं ज्येष्ठ रेष्ठ हो जाता । यह्‌ ब्रह्म 
विद्या एेसी है जिसको न कोई पूवं हैन पर। इससे बड़ा कोई न हीं । ब्ह्यसे दीप्ति- 
मान्‌ तथा पुरातन कोई नहीं । परवर्ती चिन्तन मेंब्रह्म का अथं ज्ञान अथवा वेद ब्रह्य 
का स्रोत रचनात्मक तत्व तथा सभी के अस्तित्व का कारणं माना जाने लया। 
उक्षो अनुभूति उपक्तिपरक कदापि नहीं है । उपनिषदों के विचारक ब्रह्म की 
वास्तविकता का भवार आत्मिक अनुभरुति को ही मानते ये, उनमें तकं के आधार 


~~ => ` 


137. प्रजापतिश्चरति गमे अन्तर इस्यसमानो बहुधा विजायते । अथर्व 1 018113 ` 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌, ब्रह्म ब्रह्मण उज्जमार अथवं० 411 „3 
ऋ० 1111164 0 
158. को अद्धविदक इह प्रवोचद्‌ देवां अच्छा पथ्या का समेति; ऋ० 31545 
159. अथवं० 8199, 13126 | 
160. --वहौ- 
161. दा० 3114;1 
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चैः 


पर भेद नहीं था अपितु अनुभूति के आकार पर । शाण्डिल्य विद्या के आरम्भ में 
| 'तज्जलान्‌,% जहां से सभी चीजें उभरती है, तथा उत्पन्न होती हैँ । तथा लीन हो 
जाती है, ओौर जिन मे रहती है मौर जिन भँ उनकी सत्ता है उस तञ्जलान्‌ के जानने 
, की उनमें उत्कट अभिलाषा थी । 

बृ° उ० के नेति-नेतिमें परमअद्रेत कौ अभिव्यक्ति तथा छा० उ० का 
तज्जलान्‌ शब्द जोकि उस तत्व की ओर संकेत करता है वही सत्यस्यसत्यम्‌, तद्रनम्‌ 
तथा भओउम्‌ शब्दसे कहा गयादहै! ब्रह्यको सत्यका सत्य कहा है तथा तंत्तिरीय 
मेभी ब्रह्म के विषय मे कहा है (सत्यंजञानंमनन्तं ब्रह्म ) वह ब्रह्म सत्य; ज्ञान स्वल्प 
ओर अनन्त है । 

कठोपनिषद्‌ में उस जीवात्मा से बलवती भगवान्‌ की अव्यक्त रावित हे । 
उस परम पुरुष से श्रेष्ठ कु भमी नहीं है वह्‌ सब की परम अकेधि तथा परम गति 
है । ऋर्वेद के पुरुष सूक्त मे उसका वर्णन विशेषरूप से किया गया दहै । ऋण्वेद में 
वाक्‌ ही ब्रह्म है तथा (यावद्‌ ब्रह्म वष्ठितं तावतीवाक्‌) कह कर ब्रह्मतथा वाक्‌ 
एकरूप किये गणए है इस प्रकार ब्रह्म की परम सत्य के रूप में स्वीकृति है । 

आत्मपरमात्म एक्य- पर ब्रह्मः63 एक चेतन तत्व है जो व्यवस्थित विद्व का 
अपुरुषविध आधार है । गनं शनैः यह भेद कम होता गया ओर दोनों एकाकार हो गए 
ईश्वर केवल अनुभवातीत , अन्य दिव्य तत्त्व नहीं है, अपितु वह विश्वव्यापी 
आत्मा भी है । शतपथ ब्राह्मण में इस सम्पूणं जगत्‌ को ब्रह्म कहा गया है; 
छान्दोग्यः%5 उपविषद मेँ हृदय के अन्दर जो आत्मा है उसे ब्रह्म कहा गया है । छा 106 
० में वह परुष जो नेत्र मं दिखाई देता है वह आत्मा है, अर्थात्‌ ब्रह्म है । ईदवर 
यद्यपि सवसे भिन्न, अनुभवातीत ओर जगत्‌ तथा मानव से परेहै तो भी वह 
मनुष्य में प्रवेश करता है, उसमें रहता है ओर उसक्रा ही अन्तरतम. सार बन जाता 
है । आत्त्र 'ध्देवताः. सर्वाः सवं ह्यात्मन्यवस्थितम्‌' तथा तंत्तिरीय में "तत्सृष्ट्वा 
तदवानुपराविशतु" वह ब्रह्म सृष्टि का निर्माण, कर उसर्भेः स्वयं प्रविष्ट हो गया 
इत्यादि विचारों मे. आत्मा यथा ब्रह्म की एकता का आभास, मिलता है तथा “अहं 
ब्ह्ास्मि' कृ.मी यही : षायै । 





162. छा९ उ०.311411. तज्ज, तल्ल, तदन्‌--प्रणितिचेष्टते 

163. उपनिषदों की, भूमिका, डा° राधा. कृष्णन्‌, पृ ०781 

164. रत ० ब्रा० 10613 | 

165. दाऽ. 3143 

166. छा० उ० 8174 

167. 415 | 
168. त° ब्रा० 2/6, दी फिलोसफी भाफ दी उपनिषद्स डायसन, प 24 
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उपनिषदों मे महत्वपूणं उपनिषद्‌ बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य अपना विशिष्ट 
स्थान प्राप्त किए है अतः छान्दोग्य में वणित शाण्डिल्य विद्या कें वणंनके द्वारा सवं- 
इष्टि से बह्मोपासना का वणन किया जाता है । यह सम्पूणं ^ जगत्‌ निङ्चय ब्रह्य ही 
है, यह उसी से उत्पन्न होने वाला ओौर उसीमें लीन होने वाला ओर उसी में 
चेष्टा करने वाला है । तज्जलानिति शब्द से तेज, अप्‌ ओौर अन्नादिक्रमसे सम्पूणं 
विष्व उस ब्रह्म से उत्पस्न है इसीलिए यह 'तञ्ज' है तथा उसी जनन क्रम के 
विपरीत क्रम से उस ब्रह्म मेही लीन होता है अर्थात्‌ तादात्म्यरूप से उसमें मिल 
जाता है इसलिए "तल्ल' है ओर अपनी स्थिति के समय उसी मे अनन्प्राणन्‌ अर्थात्‌ 
चेष्टा करता है इसलिए "तदन" है । इस प्रकार शान्त चित्त होकर उपासना करे, 
क्योकि इस लोक मेँ पुरुष जसे निरचय वाला होता है वंसा ही यहां से मरकर जाने 
पर होता है । ब्रह्म सवसे छोटा ओर सबसे बड़ा भी है । यह्‌ आत्मा जिसे मँ अपना 
आपा (स्व-रूप) मानता हँ, वास्तव मे मेरा अन्तःकरणहीहै जो चावल, सरसो; 
दयामाक से भी सूक्ष्म है ओर साथ ही मुभे यह भी अनुभवहोतादहै कि मेरा अन्त- 
बिन्दु, प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, चय_लोक, लोक, लोकान्तर तथा नक्षत्रौ से भीबडाहै। इसी 
के साथ हृदयस्थित ब्रह्म ओौर परब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कियादहैजो ब्रह्य 
को ही सभी इच्छाओं का गन्धः" स्पदं आदि रेन्द्रिय प्रवृत्तियों का स्रोत है, आधार 
है । सभी कुं उसी मे समाया हआ है । बह न बोलताहै न चेष्टा करता है । यह्‌ 
आत्मा, जो मेरा अन्तःकरण है, ब्रह्म भी वही है । मत्यु के समय अन्त मे, मँ अपनी 
लच॒ता से मक्त होकर उसी (की महिमा) में विलीन हो जाऊंगा । यही एक परम 
ज्ञान है जो सब संशयो को विच्छिन्न कर देता है, मत्यं को अमर करदेतादहै, ईंइवर 
मावे को प्राप्त कर लेता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के छटे अध्याय म अरुण के पौव 
दवेत केतु के आत्मविषयक ज्ञान का विषय अतीव आकषंक है । अनूचानमानी महान्‌ 
उद्दण्ड उ्वेत केतु मेँ सद्धमं की प्रवत्ति करने की इच्छासे पिताने उससे पूखा-- 
%जिसके द्वारा अश्रुत" श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है ओौर अविज्ञात विक्ेष 
रूप से ज्ञात हो जाता है यह कंसा आदेश ¦ है ? यह कौन सी विद्या है ? इस -पर 
श्वेतकेतु विस्मय विस्मित हो गमना, “कि भला ठेसी भी कोई-विद्या हो सकती है ? 


जिस पर पिता ने उसे समाना आरम्भ किया,'' मिटटी" के एक ढेले से मिट्टी की. 


169. स्वंलल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत--अथ खलु कृतुमयः पुरुषो 
 यथकुतुरस्मिल्लोके- प्रेत्य भवति सक्रतु कुर्वीत । छा० 31 14:1 
170. एष म आत्मान्तहू दय एतद्ब्रह्म तमितः प्रत्यामिसंभवितास्मीति । छा° 311414 
171. एष म आत्मान्तहं दयेऽणीयान्त्ीहेर्वा यवाद्धा--आत्मान्तहं दये । छा० 311413 
172. येनाश्र तंश्रतं भवत्यमतं विज्ञातमिति । छा° 61113 
173. यथा सौभ्यैकेन मृत्पिण्डेन स्वं मृन्ययं विज्ञातं स्याद्धाचारम्मणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 6:211 । 
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कोई भी चीज (घडा, सकोरा, दीवला आदि) बन सकती है किन्तु परिणामतः वह्‌ 
मिट्टी ही रहेगी । मूति या धड़ा नाम देकर उसकी मूल प्रकृति को वदला नहीं जा 
सकता ओर जिस प्रकार, तरे, सोने, लोहे आदि की भिन्न-भिन्न वस्तुरं बना कर 
भी सोना, तावा, लोहे की मूल प्रकृति अपरिवतित ही रहेगी । नाम-भेद से वस्तु की 
प्रकृति में मेद नहीं आ सकता । यही अवस्था अश्रतसे श्रूत' सम्बन्धिनी विद्याकी 
है । प्रारम्भमें सब एक लू्पही था ओौर उस एक रूपकानाम था सत्‌“ । यद्यपि" 
कतिपय विद्वान्‌ आरम्भ में असत्‌ ही) असत्‌ को मानते हैँ किन्तु उस असत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति कंसे सम्भव? अविद्यमान वस्तुसे विद्यमान वस्तु कंसे सम्भवहो 
सकती है ? आरुणि ने बतलाया कि यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ 
दिखलाई देता है "सत्‌! ही था इस प्रकार “आसीत्‌ शब्द से 'सत्‌' का सम्बन्ध है । 
सत्‌ से तपस्‌, तपस्‌ से आप्‌, आपः से अन्न इत्यादि । यह सत्‌ ही था जो अपनी 
व्रिगुणात्मकता से पाथिव विहव में व्याप्त होता गया । स्वप्न क्षुधा, तुषा की अवस्था 
सत्ता, तपस्‌, जल, अन्न आदि तीन मूल तत्वों पर आधारित है अन्तादि रय सत्‌ 
पर आधित है। इससत्‌ की अत्माहीथीजो प्राणिमात्र में समा गई, मनुष्यों में 
भी आत्मा बन कर समा गई । 

हे सौम्य"? ¦! मृत्यु के समय यह प्रक्रिया उलट जाती है यथामरण को प्राप्त 
होते हृए इस पुरुष की वाक्‌ मन में लीन हो जाती है, तथा मन प्राणमं, प्राण तेज 
म, ओर तेज पर देवता में लीन दहो जातादहै। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उसी मूल 
तत्व में सत्‌ में पूनः विलीन हो जाती है । उद्ालक ने पूनः उपमाओं के द्वारा विश्व 
की विविधता तथा मनुष्य की अन्तरात्मा की एकरूपता को समभाया--कि जिस 
प्रकार विभिन्न पुष्पों के रस से मधुमक्लियां शहद तैयार करती है ओर सब रसो को 
एक रस कर देती हँ । विभिन्न फलो की सुगन्धि तथा रसकेगुणको पृथक्‌ करना 
असम्भव होता है उसी प्रकार मृत्यु के समय उस आदि सत्‌ मे विलय के अनन्तर 
प्राणी-प्राणी में दष्ट पूत्रं विविधता फिर दिखाई नहीं देती यहां पर शेर, चीते, 
पक्षी कीडे-मकोडे मूल मे एक थे ओर अन्त मे फिरएक हो जाएंगे । .. 

एक अन्य उदाहरण न्यग्रोधं के फल को तोडने. पर बीज तथा बीजोकोभी 


174. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ त्तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ! 


कृतस्तु खलु--असतः सज्जायेतेति । सक्ष्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । 
छा० 61211,2,613,6,2 


175. सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाडमनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
परस्यां देवत्तायाम्‌ । छा° 61816 | 


यथा सौम्य मधु-मधकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्यानां वक्षा्णांरसान्समवहार- 
तांरसं गमयन्ति । छा० 61911 । 
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तोडने पर कुछ भी तो नहीं कहने पर आरुणि ने कहा कि ये बीज" ही तो सब कु, 
थे यही अवस्था हमारी अत्माकीदहै। वहभी इसी प्रकार सुक्ष्म है । उसी एक 
जात्मा कास्वरूपतु है जो मेरे सम्मुख बेढादहै। किन्तु इवेतकेतु ने कहा कि मुभे; 
अभी ओर स्पष्ट करके समभाइए- तब आरुणि ने कहा, “जाओ नमक की एक डली 
ले जाओ, लोदइसे जरापानीमें डालदो ओर पानीमें घूल जनेपर आरुणिने 
उक चने को कहा शवेतकेतु ने जिधरसे भी चखा वह नमकीन था ओर जिस 
चीज को भी उसके साथ खाता था वह्‌ नमकीन हो जाती । तब आरुणि ने कहा-- 
पुत्र यही अवस्था हमारे जीवन की दहै कि आत्मा के हुम इन आंवों दारा दशन नहीं 
कर सकते (पानी में घुली नमक" की तरह) किन्तु वह इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त है 
अन्तर्यामी है । मुकमे, तुममें भी एक रूप से अन्तर्व्याप्ति है । | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ही आठवें अध्याय मेँ सातवें खण्ड से बारहुवें खण्ड तक 
अत्माको ही पुणंतया समाने के लिए विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है जीबन 
मं यदि वस्तुतः कुच ज्ञातव्य है, कठं अनुसन्घेय है तो वहु है आत्मा । आत्माजो पाप 
यन्य, जरारहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुधा रहित, पिपासारहत सत्यकाम» ओर 
सत्य संकल्प है । उसे खोजना चाहिए ओर उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा 
करनी चाहिए, जो उसे जान लेता है ओौर जिसमें इच्छा करते ही इच्छापू्ति तत्क्षण 
सम्भव हौ जाती है, समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है । आत्मतत्व के अनु- 
सन्धान में लीन देवराज इन्द्र तथा असुर राज विरोचन परस्पर ईर्ष्या करते हुए 
समित्पाणि प्रजापति के पास पहुचे । प्रजापति ने 32 वषं की तपस्योपरान्त इन्दर तथा 
विरोचन की परीक्षाथं कहाकि “जब दो व्यक्ति परस्परापेक्षी होते हैँ तो उनकी 
मखो मे पड़ रही प्रतिच्छाया ही क्या वह "आत्मा" नहीं होती । वि रोचन इसी से 
आत्मविभोर हो आत्मज्ञान प्राप्ति की अनुभूति करता हुआ असरों को समाने लगा 
क्रि इस शरीरःकी देख भाल,ही सब कुच है, यही आत्मविद्या का अथं है। 

जिस प्रकार यहु आंख उसी पुरुष तत्व के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारां 


116. न्यग्रोधफलमत आहरेतीद-- स य एषोऽणि्मेतदात्म्यभिदसर्वं तत्सत्यसं आत्मा 
तत्त्वमसि इवेतकतो इति । छा० 6।1211-3 उ 8 

1117. लवणभेतदुदकेऽवघायाथ--तच्छदवत्संवतंते तंहोवाचात्र वाव . किल सत्सोम्य 
न निभालयसेऽत्रंव किलेति । छा० 611311,2 | 

178. य आत्मापहतपाप्मा विजरो- सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोज्नवेष्टव्यः 
चछा० 81711 

179. य एषोऽक्षिणि पुरुषो इयते । छा० 81714 
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सम्पूणं विश्व को वह्‌ स्वगत करता यही अवस्था सभी इन्द्रियों कौटहै। इन्द्रियां 
साधन टै किन्तु सच्चा श्रोता, सच्चा घ्राता, सच्चा द्रष्टा इन टृन्द्रियों के भीन 
आवरण मे चपचाप निगृढ आत्मा है । चक्षु आदि इन्दियों की बाह्य रक्तिका मूल 
स्रोत सृक्ष्म शरीर में विद्यमान कु ओौर दिव्य शक्ति होती है जिसके अभावमे ये 
इन्द्रियां निष्क्रिय रहती है । यह अन्तभू तशक्ति ही अन्तरात्मा हँ जिसकी देवता 
भी पूजा करते हँ । इसकी अदम्य इच्छाही सभी मनोरथो की पूति दहै) आत्मा का 
अन्त्बल सभी लोकों को अपने आधीन कर सकता है । यह अन्तः शक्ति ही प्रजा- 
पति विद्या के अभिधान से प्रसिद्धै यथा जो यह जानता किं मै मनन करू वह्‌ 
आत्मा है । उसका मन दिव्य नेत्र है, वह्‌ यहं आत्मा इत दिष्य चक्षुः के द्वारा भोगो | 
को देखता हु] रमण करता है जोये भोग इस ब्रह्म लोक मेँ रहै, उन्हें देखता हा 4 
रमण करता है उस आत्मा की देवगण उपासना करते हैँ इसी कारण उन्हें सम्पूणं 
लोक ओर समस्त भोगोपलब्धियां*' सुलभ दँ । जो उस आत्मा को आचार्यं तथा शास्त 
द्वारा उपदिष्ट होकर साक्षातृरूपेण अनुभव करता है उसे समस्त लोक ओर समस्त {. 
भोग सुलभ हो जाते हैँ । | 
इन्द्रियो" मे परस्पर श्रेष्ठत्व विषयक विवाद में प्रत्येक के शरीर से निकल । 
जाने पर उसके "अभाव की क्षतितो रही किन्तु शारीर का क्रम चलता रहा मृत्यु । 
नहीं हृई । यथा वाणी, नेत्र, कान, विचार शक्ति । सभी इन्द्रियां लौट आयीं । इस | 
परीक्षण से जीवन में विनम्रता तो आई । किन्तु जब प्राण निकल कर बाहर जाने 1 
लगे तो जैसे कोई घोड़ा बलपूवंक रस्सी को खींचकर भागने की कोशिदा करे ओर 
जमीन भं गडा हुआ खुँटा उखड़ने लगे, वही अवस्था सभी इन्द्रियों की हुई अतः प्र।ण 
तत्व की श्रेष्ठता अथवा आत्म तत्व ही सवश्रेष्ठ है ओर सभी इन्द्रियां इसी के 
आधीन है, यह सिद्ध हुभा । 
कौषीतकेय'९ कोल ने याज्ञवल्क्य से कहा ““जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सर्वान्तर आत्मा है उसे मुके तुम समाओौ । याज्ञवल्क्य ने कहा ` यह्‌ तुम्हारा 
आत्मा सर्वान्तर है जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मृत्युस परेहै ओर 
इससे अतिरिक्त सभी वस्तु कष्टमय है । इसौ भमात्मन्ञान के बोधहो जने पर 
बराह्मण, पत्रं षणा, वही वित्त॑षणा, लोकेषणा से विरत होकर भिक्षाचर्या से विचरते 
है। जो भी पूत्रौषणाः वित्तैषणा है जोर जो वित्तंषणा, वही लोकेषणा है ।ये 
दोनों ही साध्य साधनेच्छाएं एषणाएं ही है । अतः ब्राह्मण पाण्डित्य (आत्मज्ञान ) 


180. दा० उ० 81121 
181. छा० उ० 81126 
182. छा० उ० 51112 
183. बरृ° उ० 31511 १; 
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का पू्णंतया सम्पादन'केर आत्मज्ञान रूपं बल से स्थित रहने की इच्छा करे 1: 
तदन्तर वाल्य ओर पाण्डित्य को पूणंतया प्राप्तःकर वह्‌ मुनि होता है । तथा अमौनं ` 
ओौर मौन का पुर्णंतया सम्पादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है वह॒ किस. 
प्रकार ब्राह्मण होता है, जिसःप्रकार भीहो एेसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्नः 
ओर सब आतं (नवान्‌) है । ६१ 

तथा जो कुचं भी ब्रह्य के अतिरिक्त हम यहां प्रत्यक्ष रूप में देखते है, कह 
सत्य नहीं है अर्थात्‌ सांसारिक जीवन को यह्‌ दुःखसुख सब असत्य है, अनित्य दहै, 
जिसने यह्‌ अनुभव कर लिया, वह्‌ सम्पूणं :विशव से एकात्म हो जाता है-- उसे भय, 
कष्ट, शोक, मोह नहीं सताति । ब्रह्य विद्‌ के लिए सब कुछएकही रूपरहै, सब कुछ 
आनन्द रूप है, सव कुष्ठं आत्ममय' है उसज्ञानको प्राप्त करलेनेपर निराला 
चि्न-भिन्न हो जाती है जौर आला का सूयं स्वयं उदित हो जाता है । यह आजा 
कौ किरणहीब्रह्महै, आत्माहै, जो सव सृष्टि चक्र का मूल एवं निलय है । 


2. एकेहवरवाद : 


वेदिक ऋषि असामान्य प्रतिभा सम्पन्न पुरुष थे उन्हें प्रातिभ चक्षु प्राप्तये 
उन्हें बहुदेववादी प्रवृत्ति अधिक काल तक सन्तुष्टि प्रदान न कर सकी । उनके मनम. 
अनेक शंकाएं तथा किस सर्वोत्तम देव" को हवि समपंण करे, किसने उस प्रथमजः 
को देखा आदि विचारो के आलोडन के साथ-साथ अन्य ऋचां में अनेक देवों को 
एकदेवत्व कौ भावना मे भनुस्यूत होते देखा गया । यथा उस देव को सन्त ऋषि 
अनेक प्रकारसे वणित करते हैँ । ऋर्वेद में एकेद्वरवाद पुणंतया विकसित हो चूका 
था । परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र देववाद मेंभीषएक ही सत्ता का विविध प्रकारसे 
वणन लम्य"*ः है । इन्द्र, वरुण, यम ओर अग्नि मित्र सभी में एक सत्ता की प्राप्तिसे 
विकासवाद की पुष्टि होती है । पुरुषसुक्त््से भीजो कृच्छं भी हृभा है ओर होगा 
वह सब पुरूष ही है । समष्टिरूपमें प्रजापति ओर हिरण्यगभं आदि के वणंनोंमें 


184. अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य ति--य आत्मा सर्वान्तरस्तंमे. 


मुनिरमौनं च मौनं च- ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद्‌--उपरराम । 
ब्रृ°० उ० 3151 | 

185. कस्म देवाय हधिषा विधेम । ऋ० 10121 

186. को ददं प्रथमं जायमानम्‌ । ऋ० 16414 

187. एकं सद्विप्रा वहुधावदन्ति । ऋ० 1116414 
एक सन्तं बहुधाकल्पयन्ति । ऋ० 10111415 

188. ऋ० 10190 
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शी ईङ्वर विषयक दशंन के बीज विकसित होते प्राप्त होते है । प्रजापति ओर 
हिरण्यगर्भं उन्हीं देवो मे श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करते हँ क्योंकि बहुदेवतावाद में देवता 
श्रायः प्रकृति के पदार्थौ के अधिष्ठाता देवोंके रूपमे या केवल भौतिक वस्तुओं से 
ऊपर देवी गणो से सम्पन्न सत्तां हँ । "विश्वेदेवा के अभिधान से समष्टिरूपमें 
देवों की उपासना मे ऋचाएं प्राप्त होती है शनैःशनं सृष्टिकर्ताके गुणो मे 
विदवक्मा तथा देवत्वपन की काकी प्राप्त होती है ““महद्देवानामसुःरत्वमेकम्‌ इसी 
भवना को हम विस्तार से उपनिषदों में प्राप्त करते है। 

यद्यपि उपनिषदो मं एकेश्वरवाद तथा अद्र तवाद में कोई विदोष अन्तर हमें 
श्रतीत नहीं होता क्योकि ये विचार एक दसरेसे इतने गुथे हृएर्है कि किसीभी 
श्रकार से इनको पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में वणंन करना असम्भ है । विहव" मे एकत्व की 
खोज के लिएदो प्रकारके दष्टिकोणों का आभास मिलता है। एक ओर ब्रह्म 
विषयक धारणा का विकास सम्पूणं विद्व को समाविष्ट करने के लिए किया गया 
था । वह पावनीं चिच्छक्ति जो विद्व को वस्तुओं का नियमन करती है, समस्त 
वस्तुओं को धारण करने वाली एवं उनकी देख-रेख करने वाली शक्ति के रूपमें 
विस्तार पाती है। दूसरी ओर मानस तत्व कामी विकास होता है वहां अंशत 
जागरण एवं निद्रा की दशा मे आत्मा की अवस्था के स्तरोंसे वह एकत्व पहले 
पहल प्राण पुनः प्रज्ञा, तथा अन्त मे आत्माके रूप मे कल्पित किया गया जिसका 
आधार ब्रह्म के स्वरूपो की अभिव्यक्ति की असम्थंता कै कारण हम विइवात्मा के 
खूप से माने जाने वाले ब्रह्म के साथ जीवात्मा के तादात्म्य के भावों को पाते है, 
किन्तु ब्रह्म का स्वरूप प्रज्ञा मात्र नहीं हैँ । ब्रह्य के स्वरूप में त्रिक कौ गणना प्राचीन 
उपनिषदों मँ नहीं है । त° में ब्रह्म को सत्‌ चित्‌ ओर अनन्त (आनन्द) कहा है । 
ब्रह्य को सत्‌ असत्‌ कहने मँ ऋग्वेदिक नासदीय सूक्त कौ ही आवृत्ति है ओर वह 
^तदेकम्‌' का ही रूप यहाँ भी उभरता हे । 

अद्रैतवाद यह एकेश्वरवाद ही अद्रंतवादके रूपमें( एकमेवाद्वितीयम्‌) प्राप्त 
होता है । ब्रह्मसे विव के विकासकेरूप को इस प्रकार व्यक्त किया गया है । 
जसे मकड़ी"% से उसके तन्तु जाल क प्रसार, अग्नि से उसको चिनगारि्याँ, तथा 
लवण के जल में विलीन होने से आत्मा की व्याप्तता मे केवल उस एक की ही सत्ता 
का आभास मिलता है । तंत्ति०५ 50 भें प्राण को ही ब्रह्म माना गया है । ईशावास्य- 
मिदं भी उस सवंव्याप्तता की ही प्रवृत्ति ने यथाथंवाद एवं व्यक्तित्व का साथ 


189. वैदिक धमं एवं दशंन, भाग-2, डा० सूर्यकान्त, पृष्ठ 639 
190. यथोर्णनाभिः । मु° उ० 11117 
191. तै० उ० 3।1 
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छोड़ कर अद्रतवाद मेँ अपना स्वरूप बदल लिया । इसी अद्रंतवाद की भावनामें 
कठ उ० मेँ (छाया तपः) मेँ ब्रह्म तथा जीवात्मा का भेद उभर आया जिसका उवेता- 
श्वतर मे भौर भी विशद विवेचन करिया गया है । वहां जीवात्मा तथा परमात्मा के 
तादात्म्य को अस्वीकृत करके उसकी उपल न्धि एकमात्र परमेइवर की कृपा मानते 
है । इस प्रकार यहां द्रौतवाद की पुष्टि हो जाती है। 


विदवदेवतावाद 


(पन्थिज्म ) --विश्वदेवतावाद का स्वरूप “सवं खल्विदं ब्रह्म, तज्जलान्‌, तथा 
ब्रह्मं वेदसबं यहाँ दयमान पदार्थं सब कुछ ब्रह्मही है, हृदय कमल के भीतर यवसे 
सक्षम तथा पृथ्वी आदि से भी बड़ा आत्माहै। यह ब्रह्म हीदहै। इसी ब्रह्मासेये 
दयमान उत्पनन होते है, जिसके सहारे जीते हैँ ओर अन्त मे इसी मे लीन हो जातेः 
हँ उस तत्व को जान । उसी तत्व से अकाश, वायु, अग्नि, आप्‌, पृथ्वी, ओषधि, 
भन्न तथा पुरुष शरीर आदि सभी का निर्माण हृभा । इस अन्न रसमय शरीर से 
भिन्न प्राणमय आत्मा भी वही है । 


उसने इच्छा“ की कि मँ बहुत रूपों मे प्रकट होऊं, उसने तप किया ओौर जगत्‌ 
की रचना करके उसो में स्वयं भी प्रविष्ट हो गया । वह स्वयं ही सत्‌ (मूतं) तथा 
त्यत्‌ (अमूतं) भी निरुक्त वणंनीय ओर अनिरुक्त अवणण॑नीय, निलयनम्‌, अनिलनम्‌ 
सत्य तथा अनृत इन सभी रूपां मेँ वह परम तत्व व्याप्त हो गया । जो कुछश्भीरहै 
बह वही है । छान्दोग्य में शाण्डिल्य विद्या अभिधान से इसको स्याति है । साथ ही 
संवगं विद्याः” मे वायु ब्रह्म की उपासना देवों मेँ वायुकेरूप में इद्वियोंमेप्राण के 
र्पमेंकी गर्ह, वायुही सब कु है, एेसा कहा है । षोडशकलाविद्या-ब्रह्म को 
सोलह रकार से समाया गया है । वृषभ रूपी मं वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि सभी 
को ब्रह्म काही रूप बतलाते ह । 


192. छा० 3141-4 

193. तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकादः सम्भूतः । त° उ० 211,2 

194. सोऽकामयत । वहुस्या प्रज येयेति । स तपोऽतप्यत । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविरात्‌ 
तदनुप्रविर्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरक्तं चानिरुक्तंच । तं ० उ० 21112,6 

195. 81211781 13 1116 8016 ७४४७६ < 11€ ११011, 11781 1 1§ 110€ पा 
71816 177 दला। 6व४५6, 27 1181 31 11183, ©008610प्§ 806 7107- 
078610४8, 816 हा0प्०6त 10 11. 
दी कल्वरल हंटिरेज आफ इण्डिया, भाग-1, पृष्ठ 170 

196. तौ वा एतौ द्वौ संवग वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु । छा० 4134-9 
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¡ कैन्थिज्म्ण करे विषयं मे डायसन महोदय ने सर्व॑खंत्विंद ब्रह्य के रूप को ही 
विस्तार से समाने का प्रयास कियाद) | | 


लिंहवा्मवाद 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ मे उस स्वयं अक्षरकोर्ष्टिका विषय नहीं कहा है, किन्तु 
स्वयं द्रष्टा, श्रवण का विषय नहीं किन्तु श्रोता, मनन का विषय नहीं किन्तु मत्ता, 
स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का ज्ञाता, इससे भिन्न को द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता 
नहीं है । हे गाग ! निदचय इस अक्षर मे ही आकाश ओत प्रोत है । इसी प्रकार“ 
हृदय स्थित ब्रह्म ओर परब्रह्म की एकता के विषय में छान्दोग्य मे कहा हँ कि जो 
त्वक, सवंकाम, सर्वगन्ध, सवरस इन सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला, 
वाक्‌ रहित सम्भ्रम शून्य है । वह्‌ मेरा आत्मा हृदय कमल में स्थित है । यही ब्रह्म 
 हैइसकशरीरसेमरजाने पर मँ इसी कने प्राप्तं करूगा जिसको इसमें सन्देह नहीं है 
वही ईडवर को प्राप्त करता है । आत्मा ही यह्‌ सब कृच है तथा वही तू है । परब्रह्म 
परमेदवर के ही निराकार रूप को स्पष्ट करते हुए कहा ह कि वह ज्ञ नेन्द्रिय तधा 
कर्मेन्द्रियं किसी से भी ग्राह्य नहींदै। वहं गोत्र आदि उपाधियों से रहित ब्राह्मण 
आदि ब्णगत भेदसे भी रहित,रग आकृति से रहित, नेत्र कान आदि इद्वियों 


से रहित अत्यंत सूक्ष्म व्यापक, अन्तरात्मा म व्याप्त सवंगत सुक्ष्म नित्यदहै। 
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200. यत्तददरेह्यमग्राह्यमगोव्रम्‌--तद्‌ भूतयोनिं परिपद्यन्ति धीराः मु° 11116 
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दर तवाद -- 


गया है तथा अग्रिम मंत्र मे वह जीवात्मा परमात्मा के साथ रहते-रहते इस शरीर मेँ 
जासक्त होकर इसी में निमग्न रहता है, भोगों मे लीन रहता है असमथं होकर दीनता 
म रत रहता है वह जीव दहै जो भगवान्‌ कौ अहेतुकी ० कृपा से जब वह॒ सवंव्यापक 
ईश के प्रकाश को देख लेता हैतो वीतशोक हो जाता है । उसके स्वरूप रुक्मवर्णं ४ 
(दिव्य वणं वाले) को देख लेताहैतो परम साम्यकोप्राप्तहोतादहै। द्रौत का 
ही प्रतिपादन दवेतारवतर मँ भी सवज्ञ' तथा अज्ञ सवं समथ तथा असमथं दोनों 
को अजन्मा भोक्ता आदि विशेषणो से जान लेता है । यह्‌ जो द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, 
त्राता, रसयिता मत्ता विज्ञानात्मा बोद्धा कर्ता अत्मा है वह भी उस अविनाशी 
परमात्मा मँ भलो भांति स्थिर है तथा जो इस अक्षर, अविनाशी, को जानता है वह्‌ 
वही हो जाता है । इसी प्रकार कर्मफल वेत्ता की सम्पूणं अनुभूति होती है कि वह ब्रह्म 
के दशनो की प्रतीक्षा करे। जो उस आत्मा को साक्षात्‌ करते हैँ वह॒ सम्पूणं लोकं 
ओर समस्त भोगोंको प्राप्त करते हैँ । इस प्रकार कठोपनिषद्‌ में भी मानव शरीर 
को पुण्यो द्वारा अजित कहा गया है ओर इस शरीरें दोनों का वास है किन्तु भोग 
मे वड़ा अन्तर है जीवात्मा भोग भोगता है ओर परमात्मा द्रष्टा रहता है । अन्यत्र 
भोवहहरयरूमी गुरामेंचछिे ब्रह्मके साथ सभी भोगों का अनुभव करता है, 
क्षरमक्षरम्‌'मेंभीर्दरत स्पष्ट है। 

सगण रूप मेंब्रह्मके वणेन मेंजो दैत के अभिधान से प्राप्त होता है वह पूरणं 
तया द्रत का समर्थन नहीं करता ओौरन पूणं अरदरतका ही समर्थन करताहै। यथा 
उस देवता मेँ इस जीवात्मा रूप से ही तेज, अप्‌ ओर अन्न केरूपको इस शरीर 
भे प्रवेश करके प्राप्त करू । तंत्तिरीय मे भी जिससे ये सभी पराणी उत्पन्न होते है 
जीवित रहते, उसी मे विलीन होते है वह भीब्रह्मयका ही रूप है । छाया ओौर 
आतप के समान भिन्नहै। माया को प्रकृति भौर माया के अधिपति को महेड्वर 


दरेतवाद कै प्रतिपादन में मृण्डकोोपनिषद्‌ मे द्रा सुपर्णा को पूणंतया उद्धृत किया 





201.. ऋ० 11164120, अथं ° 91920, दवेता० 4167, मु 21311 

202. यमेवषवृणुते । मु 31213 

203. यदा परयः पद्यते सक्मव्णं कर्तारमीकं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ मु० 31113 

204. ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशनीगौ । उवेत ० 1119 

205. एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता । प्रन ° 41419 

206. दी कल्वरल हैरिटेज आफ इण्डिया, भाग-1 , प° 343 

207, अनेनेवजीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपं व्याकरोत्‌ । छा° 61312 
मायतु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं त्‌ महेरवरम्‌ शवे° 414;10 
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कहता इस प्रकार द्रं तवाद की सत्ता स्पष्टहै। 

इस प्रकार द्रतवादके साथ ही साथ हमे त्रौतवादकी स्थिति भी उपनिषदों 
में स्पष्ट रूपमे प्राप्त होती है। यथा आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति तीनों ही 
नित्य तथा अजन्मा रवाणित है। ईश सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, जीव अल्पज्ञ, वे दोनों 
अजन्मा, तीसरी शक्ति जिसे प्रकृति कहते हँ जो भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त 
भोग सामग्री प्रस्तुत करती है । फिर भी ईश शेष दोनों से विलक्षण हँ । प्रकृति ओर 
जीव दोनों उस ईइवर की प्रकृतियां है ओर परमेइवर इनके स्वामी जो इस प्रकार 


इन्हे प्रत्यक्ष करलेता है वह्‌ बन्धनो से मुक्त हो जाता । अग्रिम मंत्र मे इसे ओरभी 


विश्चद रूप से समाया गयादहै कि जो भोक्ता जीवात्मा, भोग्य, जडवगं तथा इन 
दोनों के प्रेरक ईरवर को जान लेता है सब कुच जान लेता है । 

अद्रौतवाद के विवेचनमेंद्रंत की स्थिति को अविद्यावस्था घोषित करते हए 
याज्ञवल्क्य ने मेत्रौयी को कहा कि उस विज्ञाता को कंसे जानं ? तथा अन्यत्र इसे 
जिस व्यक्तिके लिए सव अत्माहीदहो गया दहै वहु किसके द्वारा देखे जिस ग्राह्य, 
अग्राह्य अशीणं को नेतिनेति कहा है उसको किस के द्वारा जाने यही अमृतत्व है। 


ब्रहमामयता० का सृन्दर वणंन किया गयादहैकिजोद्रंत समभतादहै यथायेदेव,ये 
वेद, ये भूत, यह सबजो कुच भी है स्र आत्मा ही है, ओर जो इससे भिन्न जानता है 8 


उषे पराजित होना पड़ता है । इसी भावना को स्पष्ट करते हुए छान्दोग्य में (एकमेवा- 


द्वितीयम्‌") का उच्च घोष अनु गंज रहाहै कि आरम्भ में वहु एक अद्धितीयहीथा। ^ 


आरुणि को मधुमक्खियों के विभिन्न पुष्प रसों में "मधु" से भिन्तता के अवबोध का 
अभाव तथा नदियोंके समुद्र मेनाम रूपके अभाव तथा वृक्षमें सवत्र जल की 


स्थिति दहै तथा जीव के अभावभ््में हरीर की मरृत्युहोजातीहै। यहजो अणिमा ॥ 


रूप है यह्‌ सत्य है वह्‌ आत्मा है । हे श्वेतकेतो ! वही तू है। इस प्रकार हम देखते ह , 


कि विभिन्न प्रकारके विरोधी विचार भी हमें उपनिषदों मे मिलते हैँ जसे वह ब्रह्म 


अग्राह्य है, तथा किसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता वह अरूप है साथ ही उस 


बरह्म ने बहुत होने की इच्छाभीकी है । इस प्रकार दोनों विचार विरोधी“ हँ जिनका. 
वर्णन ऊपर किया जा चुका है । अतः यह्‌ बल पूरवंककहा जा सकताहै कि उपर, 


208. दी फिलासफी आफ दी उपनिंषद्स, डायसन, पृऽ 246, 


209. इवे० उ० 11119,12 

210. ब्र° उ० 41517 

211. चछा° 61211 

212. जीवापेतं किलेदंन्रियते छा० 61113 
-13. मु° उ० 11116, छा० 3111414, 61213, 61312 । 
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जो विभिन्न वादों को पृथक्‌-पृथक्‌ शीषंक देकर लिखने का प्रयास किया गया है वह्‌ 
प्रयासदहीहै। 


3. पुनजंन्म तथा मोक्ष : 


ऋ्वेद में पुनजंन्म सम्बन्धी विवरण अत्यन्त स्पष्ट रूपेण तो न्यून मात्रामें ही 
लभ्य होतेर्है गौर ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसके लिए कोई विस्तारपूवेक वणन नहीं 
मिलता किन्तु उपनिषदों मे यह्‌ प्रायः इीभूत सिद्धान्त साहो गया है । ऋण्वेद में 
वसिष्ठ५ के जन्म के विषय मे वणेन मिलता है । उस वसिष्ठ ने सहस्रो स्थान वाल 
जगत्‌ मं भ्रमण किया । उन्होने यम द्वारा चोड़े वस्त्र को बुनते हए, मातुरूप अप्सरा 
के पास गमन किया । हे वसिष्ठ । जव तुम देह धारणाथं अपनी ज्योति को छोड रहे 
थे तब तुम्हें मित्रावरुण ने देवा । उस समय तुम एक जन्म वाले हुए । अगस्त्य तुम्हें 
यहां ले आए । पदचात्‌ में तुम उवंशी मे उत्पन्न हुए । इसमे वसिष्ठ के ही पुनर्जन्म 
का वणन है । देवता मनुष्यों की पण्यो के उपभोग के उपरान्त देव लोकसे वृष्टि के 
द्वारा वनस्पति रूपम वर्षा कर देते हैँ उसका पुनजंन्म वनस्पति मेँ हुभा । अन्यत्र 
एक सूक्त मे मृतव्यक्ति को सम्बोधित करते हए कहा गयादहै किह मृत पुरूष तेरा 
रावस"° वायु मे मिले, नेत्र सूयं मे, तुम अपने पुण्य कर्मौँकेफलको प्राप्तं करने के 
लिए स्वगं, पृध्वी अथवा जल मे निवास करो। तेरे शरीरके अंश वनस्पतियों मे 
व्याप्त हों । इसका अवशिष्ट आयु प्राणवानु हो, है अग्ने । यह मृत व्यक्ति पुनर्जीविन 
को प्राप्त हो । इन उद्धरणों मे यद्यपि इतना स्पष्ट रूप पुनजेन्म के पोषण का नहीं 
मिलता है जितना कि निम्न सन्दभं मे- 

यथा वामदेव“ कहते हँ कि हम मनु प्रजापति सबको प्रेरणा देने वाले सूयं है, एवं 
हेम ही दीषंतमा के विद्वान्‌ पुत्र कक्षीवानु ऋषि है, हम ही कवि उशना है, हमने ही 
अजनी के पुत्र कृत्स को प्रशंसित किया है । तथा अग्रिम सूक्त म वामदेव ऋषि ने 
कहा कि हमने गभं मेँ रहते हृए ही इन्द्रादि सब देवताओं के प्राकट्य को उत्तमता 
को जान लिया । व्रसदस्द्ुने कहा किँ इन्द्र हं, मै वरुण हं । ऋण्वेद की विचार- 


214. ऋ ° 713319,10,12 
215. सूर्यं चक्षुगंच्छतु वातमात्मा द्या च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
अपो वा गच्छं यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरः । 
अजो युक्ताम्‌ लोकम्‌, अव सृज--तन्वा जातवेदः । ऋ० 10, 1613,4,5 
216. अहं मनुरभवं सूयंर्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कत्समाजुनेयं न्य्‌ जेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ ऋऽ 41261 
217. गभं नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विद्वा । ऋ० 4271, 
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धारा कि (सूर्यं चक्षुर्गच्छतु, वातमात्मा) से कि मृत व्यक्ति के नेत्र सूयं मे तथा आत्मा 
वायु मे मिल जाय, का ही निवंहण ब्राह्मण ग्र थो तथा उपनिषदों तक लभ्य होता है| 
यथा शतपथ ब्राह्मण मे--जब वह्‌ अग्नि निकल जातीदहै, तो व्ह वायु में मिल 
जाती है इसलिए कहते हँ कि वह समाप्त हो गई । जब आदित्य अस्त होताहैतो 
वहु वायु में मिलतादहै, वायुम ही चन्द्रमा, वायुमेंही दिक्षाएुं--जब इस रहस्य का 
जानने वाला इस लोक सेजातादहै, वाणीकेद्वाराअग्ति मेंमिलतादहै। आंख के 
दवारा सूयं मे, मन से चन्द्रमे, श्रोत्रसे दिशाओंमे,प्राणसे वायु में, एेसा होकर जिस 
जिस देवता की कामना करतादहै, उस उप्तको प्राप्त हो जाताहै। ब्रहदारण्य-” 
कोपनिषद्‌ मे भी इसी प्रकार के प्रदन को आओतंभागने महषि याज्ञवल्क्य से कहा-- 
जिस समय इस मृत पुरुष की वाक्‌ अग्नि में तथा प्राण वायुम, चक्षु जादित्य मे, मन 
चन्द्रमा मे, श्रोत्र दिशामे, शरीर पृथ्वीमें, हृदयाकाश समय पुरुष कहां रहता है † 
भूताकाश मे लोम ओषधियों में ओर केश वनस्पतियों मेंलीन होजतेिदहैँ। उस 
उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा कि पुरुष पुण्यकमं से पुण्यवान्‌, पाप कमंसे पापी 
होता है । यही उसका स्वरूप होता है । 
कमं सिद्धान्त भी पुनजैन्म के साथ ही सम्बद्धहै जसा कि वामदेव के प्रसंग से 
पष्ट होता है वही विचारधारा उपनिषदों मे अहंन्रह्मास्मि की भावना को पृष्ट 
करती है । उपनिषद्‌ में देवयानः तथा पितुयान मार्गो का वणन है--देवां के तथा 
पितरोंके दोनों मार्गो का वणंन यहां प्राप्त होताहै। पुनजन्म की ही पुष्टि करते 
हए एेतरेय उपनिषद्‌ में यह वणन आयाहै कि इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र 
उसका प्रतिनिधि बन जाता है । इस प्रकार आयु पूणं होने पर दूसरी जगह कर्मा- 
नुसा" जहाँ जिस योनि में जन्मलेता है, वह्‌ इसका तीसरा जन्म है। इसप्रकार 
जन्म जन्मान्तर का यह्‌ क्रम चलता रहता है । 
शतपथ ब्राह्मण मे इस प्रकार का वणन दहै जोकि इस रहस्य को जानते हया 
इस कमं को करते दहै, वे मृत्यु के परचात्‌ फिर जन्म लेते हैँ । अमर नहींहोते ओरवे 
इस मृत्यु काही भोजन बने रहते हँ । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ आत्म लोक कौन 


218. यदावाभ्नि-सूयंदेवं-- श्रो त्रेणदिशः प्राणेनवायु मति । श ब्रा० 10131318 

219. यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति- पुण्यो वे पुण्येन कमंणा भवति, पापः 
पापेनेति । व ० उ० 32113, 

220. देवयानस्य वापथः--पितयाणस्यवा यत्‌ङृत्वा देवयानं वापन्थानं । ब्‌ ०6।2।४ 
सोऽस्यामात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते- स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते । ए° 21114 
ते य एवयेतद्धिदुः ये वैतत्कमं कुवते मृत्वा पूनः सम्मवन्ति ते सम्भवन्त 

222. एवामृतत्व मभिसम्भवन्त्यथ य एवं न...पुनः पुनःभवन्ति ।।श ब्रा ०101413110 

223. बृ °्उ० 1141 15, 5116, 38110 









॥ 
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जानने वाला पुरुष महान्‌ पण्य भी करे तो भी उसका कमंक्षीण हीहो जाताहै। 
आत्म लोक के उपासक का कमंक्षीण नहीं होता जो कोई इस लोकम अक्षर को 
न जान कर हवन करताहै यज्ञ करता है, उसका वह सब कमं अन्तवान्‌ ही होता 
है वह दीन है। 

ऋर्वेद मे वणित देवयान तथा पितुयान इन दोनों" यानोंके वणन केभी 
निष्कषं पुनजन्म के सिद्धान्त मेयोगदेतेहै। देवयान का मागं था जिससे कि 
मनुष्य कृत यज्ञ देवताओं के पास पहुंचता था अथवा जिस पर चल कर देवता यज्ञ 
मे अवतरित होते थे ओर जिससे मृत्युहो जाने पर मनुष्य स्वगं में पितरों तथा 
देवताओं के पास पुव जाता था । शरीर जल जाने पर आत्मा ज्वालामें प्रविष्ट 
हो जाता है तत्पदचात्‌ दिवस में, मास मे; शुक्ल पक्ष मे उत्तरायणमे, वषं मे, 
सूय मे, चन्द्रमा में तदनन्तर ब्रह्म लोकमें ले जाया जातादहै। यथा महाभारत में 
भीष्म उत्तरायण मागं कौ प्रतीक्षा करते हैँ । पितृयानके पक्ष मेँ मार्गं भित्नहै। 
चन्द्रमा दोनों में समान है यह मागं धूत्रराि, दक्षिणायन पितु लोक का है। 
आत्मा पुनः पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर वीयं के माध्यमसे माताके गर्भं मेँ प्रवेशं 
करता है, जन्म लेता है । सदाचार तथा पूतात्माओं के लिए देवयान मागं आदिके 
लिए विवरण प्यप्ति लभ्य है किन्तु यहां विस्तार भय से नहींकियाजा रहा है। 
छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक, कौषीतकी आदि में ब्रह्म लोक का वणंन है । यहाँ यहु एक 
स्वतन्त्र कमेसिद्धान्तके रूपमे प्राप्त होताटै बौद्धे भी तुषित स्वगेमें रहनेका 
वणंन मिलता है। इसका परिणाम यह है कि मानवका विचार ही उसके आगामी 
जीवन का निर्धारण करताहै। ऋषि ईशापनिषद्‌ मे भी ओं क्रतो स्मर, कृतं 
स्मर में अपने यज्ञमय भगवानु से याज्ञिक कृत्यो द्वारा (अपने सदाचरणों द्वारा) 
प्राप्तव्य लोकके देने कौ प्राथेना करता है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ देहान्तर गमन 
मे जोक“ के द्ष्टान्त द्वारा आत्मा के जिस शरीर को छयोडने से पूर्वं अग्रिम शरीर में 
प्रवेश करने का वणन प्राप्त होता है । जिस प्रकार जोक एक तृण केञंत में पहुच 
कर दूसरे तृण रूप आश्रय को पकड़ कर अपने को सकोड लेती टै इसी प्रकार यह्‌ 
आत्मा इस शरीर को मारकर अचेतन मान कर दूसरे का आश्चयं ले अपना उपसंहार 
करलेतादहै। इस प्रकार आत्मा के पुनजंन्मका प्रायः व्यवस्थित रूपेण ही उप- 
निषदो मेँ विवरण प्राप्त होता है। 


224. ऋ० 17185 


225. तद्‌ यथा तुणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्म नमुपसंह्‌ रत्ये व- 
मेवायमात्मेदंशरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रमाक्रम्यत्मान मुपसंहरति । 
| बृ० उ० 41413 


म ~ 2 का 
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मोक्ष 


ब्राह्मण विचाराधारा की प्रारम्भिक अवस्था मे मोक्ष का विचार इतनी परि- 
पक्वता को प्राप्त नहीं कर पायाथा। यह्‌ तो आध्यात्मिकं विकास की शनैः-शनंः 
ऊर्ध्वमुखी प्रगति है जिसको चरम वचूडान्त उपलमग्धि के रूपमे आत्मा का ब्रह्यंक्य 
रूप प्राप्तहोतादहै। अन्यथा वेदो मे यज्ञ द्वारा दीर्घं आयु, सुख, सन्तति, राज्य, 
साञ्राज्य, शत्रू विनाश, पाप नाश, विजय, हषं की ही बहुविध कामनाओं से ओत 
प्रोत वर्णन है । यथा-- 

इन्द्र हमे उत्तम धन ओौर ख्याति प्रदान क रो। सौभाग्य देकर धन बढाओं। 
हमारी वाणी मधुरिमामयी बनाभो तथा हमारे लिए सभी दिन सुखसे पणं हों । 
योग शौर क्षेम अलभ्य वस्तुओं की उपलब्धि तथा लब्ध वस्तुभों के संरक्षण के 
साथ-साथ सदैव क्षोमकारी रहने की प्राथंना वरूण से कौ गई है । इस प्रकार प्रलम्ब 
आयु तथा स्वगं की प्राप्ति हेतु अनेक उद्धरण दिए जा सकते है किन्तु यहां तो 
विचारधारा के विकास क्रममे मोक्ष कौ धारणा कंसे उठीभूत हई, यही विवेचन 
अभीष्ट दहै। 

ऋग्वेद मे ही वरुणथ््से प्राना की गरईदहैकिर्मम्हीका घर प्राप्त न करू । 
तुम मुभ पर दया करो ओर तुम मुभे सुख दो । इन पंक्तियों से ऋषियों का एक 
उच्चतम वं इस शरीर को पुनः न प्राप्त करने को प्राथंना मे आवागमन की 
भयानक पीडा प्रदायिनी प्रवृत्ति से ऊब चुका था जो पनः जन्म न प्राप्त करने की 
प्रार्थना करतादहै। साथ ही सांसारिक विषयोपभोगो मे लीन रहते भोगों को 
भोगते हृए भी त॒ष्णासे पीडित होता है क्योकि विषयों के भोगने से तो इच्छाए 
ओर बढ़ती दहै अतः उसका पीड़ा क्रन्दन इन शब्दो (अपांमध्येः" तस्थिवांसं तष्णा- 
विदज्जरितारम्‌) मेंदहै कि समुद्रके मध्य मे रहते हए भी मुभे प्यास लगीदरै। इस 
प्रकार मोक्ष की प्रवक्ति की स्थिति स्पष्ट है । तथा वरुणके सहलो” द्वार वाले घर 
म प्रविष्ट होने की ऋषि की कामना । जौर जो उसे जानता है । वह्‌ अमृतत्त्व 
(देवत्व) प्राप्त कर चुकाहै। जो उस तत्व को नहीं जानता वह्‌ वेद की ऋचाओं 


226. इन्दर श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 

पौषं रथीणामरिष्टिं तनूनां स्वादूमानं वाचः सुदिनत्वमह्वाम्‌ ।॥ ऋ°212116 
227. शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ 71868 
228. मोषु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहंगमम्‌ । मृडा सुक्षत्र मृडय । ° 718911 
229. ऋ ° 7-89-4 । 
230. वहन्तं मानं वरूण स्वधावः सहसदवारं जगमा गहं ते । ऋ ०7-88-53 । 
231. य इत्तद्धिदुस्ते अमृतत्वमानु । ऋ ° 1-164-23 । 
232. . यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ।ऋ० 1-164-39 । 
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को पढ कर क्था करेगा तथा हिरण्य दान करने वाला भी अमृतत्व को प्राप्त 
करतादहै । संसारम रहनेके लिए (विनष्ट होने के लिए) जीना चाहते हो इस 
सम्पूणं सूक्त में अन्तिम वाक्य यही है क्षयाय जीव से)*५ । इस प्रकार इस नइवर 
जीवन के प्रति जागरूकता सचेष्टता प्राप्त होती है साथही वामदेवकेद्रारा गभं में 
रहते हए ही विभिन्न जन्मों की स्मृति एवं मै स्वयं मनु, इन्द्र, सूयं कक्षीवान्‌ कौ 
घोषणा से आत्म ज्ञानी की महिमा का भी यत्र-तत्र वणन प्राप्त होता है, ब्राह्मण प्रन्थों 
के अध्ययन से भी यज्ञानुष्ठान द्वारा विभिन्न देवों से सुख प्राप्ति तथा उनके 
समीपवास की आशा दिलाई गई है । देवता व्यक्तित्व विहीन होते गये ओौर अन्तमं 
अग्नि, इन्द्र, वरुण, प्र जापति, वृहस्पति, विदवकर्मां आदि सभी देव ब्रह्म में लीन हो 
गए । आत्माके साथरेक्यही परम पुरुषां का लक्ष्य होता गया। जो. वर्‌ देव 
यज्ञ करताहैतो अग्तिहीहो जाता है अगति के सायुज्य जौर सालोक्य को प्राप्त 
करतादहै इसी प्रकार वरुण प्रघाससे वरुण का सायुज्य सालोक्य को प्राप्त करतादहै 
इसी प्रकार राजसूय यज्ञ करके राजा बनता है ओर जो कोई उस ब्रह्म को जान लेता 
है, वहु ब्रहम ही हो जाता है ओर उसके कुल में सन्तान में कोई भी मनुष्य ब्रह्मा को 
न॒ जानने वाला नहीं होता है । वहु सब प्रकार के शोक, चिन्तादि से मुक्त होकर 
अमरहोजातादहै। इस तथ्य का मात्र ज्ञानही तो मोक्षदहै। एेसा योगी सब 
प्रकार क्री एषणाओंसे विरत होकर कहता है किं हम प्रजा (सन्तान) से क्या 
करेगे । एसे भनुष्य के पाप पुण्य का उस पर कोड प्रभाव नहीं पडता जिस प्रकार 
दषीकातूल>ॐ अग्नि मे पड़ कर भस्महो जाते है उसी प्रकार एेसे विरक्त ज्ञानी के 
सम्पूणं पाप स्वयं नष्ट हो जति । 

मुक्ति के चार प्रकार हँ जिनमें सामान्य भेदभी हैँ यथा सामीप्य अर्थात्‌ दिव्य 
के साथ घनिष्ठता साधम्यं दिव्यके साथ स्वरूप की समानताजो उसके तेज को 
प्रतिबिम्बित करती है । सालोक्य अर्थात्‌ दिव्य के साथएक ही लोक में सचेत, सह 
अस्तित्व ओर सायुज्य अर्थात्‌ दिव्य के साथ संयोग जो एकरूपता के सदश है। 
मुक्त आत्भा की स्थिति इम प्रकार की है जसे अदव अपने अयाल भाड़ कर फक 


233. हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्रतिरन्त आयुः । ऋ० 10-107-2 । 

234. ऋ ० 10-58-1-12, 

235 सयद्‌वंदवदेवेन यजते । अग्निरेव-- सायुज्यं सलोकतां । वरुण प्रधासं यजते वरुण 

एव तदहि भवति वरुण-सायुज्यं सलोकतां । श ० ब्रा ० 2161418 

236. स योह वं तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मं व भवति नास्याब्रह्यवित्कुले भवति । मु०3।2।9 
237. करि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मा यं लोकइति-- पूरं षणायाइच 
` वित्तेषणायादच--व्युत्थायाथ भिक्षाचयें चररान्तं । बु° उ 3151 

338. तद्ययेषीकातूलमग्नौ प्रौतं प्रदूयेतेवं हास्य सवं पाप्मानः प्रदूयन्ते । छा ० 52413 
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देता है उसी प्रकार यह पापों से मुक्तदहो जाताहै तथा उसके साथ इस प्रकार नष्ट 
हो जाताहै जसे सरकंडे की लकड़ी आग मे भस्महो जाती दहै । मोक्ष कमं 
साध्य नहींहै यह ज्ञान से नष्ट होने वाला दहै । 

जीवन्मुक्त के बाहरी शरीर मे कोई परिवर्तन नहीं होता वह व॑सा ही बना 
रहता है । उसकी सशरीर स्थिति आन्तरिक सत्ता की केवल आच्छादन मात्र रहती 
है । उसका शरीर पर नियंत्रण रहता है इस लिए शारीरिक दशा उस पर प्रभाव 
नहीं डालती वह उसके वाह्य आवरणमात्र के ज्ञान को जानता है उलभन पड़ने 
पर भौ वहु स्पष्ट दष्ट से कायं करता हैँ । जीवन्मुक्ति तो जीवन रहते ही मक्त 
की स्थिति पा लेना, विदेह मुक्ति तो मृत्यु के उपरान्त किन्तु दोनों दशाओं मे आत्मा 
अब शारीरिक वन्धनोंसे मुक्ति पा लेताटहै। मोक्ष की स्थितिमे परम ब्रह्मके 
एेक्य कुच मे विर्वात्मा के प्रति भक्ति तथा जगत्‌ के कार्यो पर जोर। जब ईश 
से मिलन होता हँ तो चेतना कौ गहरी पतं सक्रियहो जाती रहँ । महि याज्ञवल्क्य 
तो (परेत्यसंज्ञानास्ति)*“” कहते दँ कि उस स्थिति मे व्यक्ति अकाम हो जाता है कोई 
चेतना भी नहीं रहती जैसे शहद मे विभिन्न पुष्प रसो का भेद नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मा किन शरारोसे आई है इसका भेद नहीं रहता यह्‌ प्रदीप्त चेतना है । 
यह्‌ सवंथा कालातीत अवस्था है यहु अव॑यक्तिक अमरता है जिसमे आत्मा को 
निरपेक्षता, निरुपाधिक सत्ता प्राप्त हो जाती है । 

कुछ अंशो मं आत्मा के लिए यह कहा गया है कि उसके साथ उपाधियां होती 
हँ जो व्यक्तित्व का निर्माण करती हैँ भौर अन्यअंशोंमे इन्हे अस्वीकृत किया गया 
है । बादरायण ने इन दोनों मतों का सामंजस्य इस प्रकार किया है {कि व्यक्तित्व 
को धारण करनाया न करना मुक्त आत्माकीपणंतया स्वयं की इच्छा पर 
आधारित होता हैँ । वह यदि चाहे तो स्वेच्छा से निमित अनेक शरीरो में प्रवेद कर 
सकता है जिस प्रकार दीपक की दिखा अपनेको करई दिखाओ में परिवर्तित कर 
सकती हैं । 

जब ब्रह्म ओर आत्मा को एक मान लिया गया ओर सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा के 
साथ एकता कौ प्राप्तिहीहो गया । मानव जीवन का लक्ष्य ज्ञानद्वारा ब्रह्य के 
तादात्म्य को प्राप्ति हो गया क्योकि आत्मा जौर ब्रह्य को एक मान लिया गया । 


239. मोक्षो न कमं साध्यो विद्यास्तमयत्वात्‌ । त्रा० सू° 313 


240. बृ ° 21412, 

241. छा० 66110 

242. यदा सञशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो भवति यदा तु अशरीरतां तदा 
अशरीर इति । ब्रा ° सू° 4114112 । 

243. -- वही-4।4115 
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इस प्रकार मुक्तिया मोक्ष स्वगं से भिन्न कोई वस्तुहै एेसा निश्चय हो गया 
ओर स्वगं व्यक्तित्व सहित प्रकृति का ही एक भाग है क्योकि उसमे इससे ही कहीं 
बढ़ कर सुखँ ओर वह्‌ नाशवान्‌ है। 

जीवात्मा युगं तक वहां रहने पर (क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति) के अनुसार 
अपने पण्यो के क्षीण होने पर देवताओंके द्वारा स्वयं वृष्टिके रूपमे पृथ्वी पर 
अवतरित कर दिया जाता है क्योकि कमंफल की सीमा यही है । इसके विपरीत 
मोक्ष परमात्म तत्व में पुणं रूपेण एकत्व की स्थिति है वहां स्वगं जैसा भौतिक सुखो 
का स्वकेन्द्रित भण्डार न होकर अमन्द असीमित आनन्द अवर्णनीय सुख है। ठेसा 
व्यक्ति जागतिक आनन्दो से मुक्ति पाकर अमित आनन्द मे लीन हो जाता है स्वगिक 
सुख ससीम है, निरदिचत समय के लिए है जबकि मोक्न अनंत आनन्द है, कालातीत 
है । संक्षेप में यही मोक्ष का वणन है। 


निष्कषं 


उपनिषदो“ का भारतीय मानव के जीवन में अप्रतिम महत्व है । इन्हें यदि हम 
भारतीय आत्माकी प्रेरणा प्रदायिनी शवित कटं तो कोई आइचर्यं नहीं । भारतीय 
ही नहीं अपितु विदेशी जमन देशीय दाशंनिक शोपेनहावर की मेज पर उपनिषदों की 
एक लंटिन प्रति रहती थी ओर वे सोने से पहले उसमें से ही अपनी प्राथ॑नाए' किया 
करते थे । उपनिषदों के विषय में उनके उद्गारये है: 

इनके प्रत्येक वाक्य में से गहन, मौलिक5 ओर उदात्त विचार फूटते हैँ ओौर सभी 
कुछ एक उच्च, पवित्र गौर एकाग्र भावनासे व्याप्त हो जाता है । समस्त संसारमें 
उपनिषदों जसा कल्याणकारी ओौर आत्मा को उन्नत करने वाला कोई ओर ग्रन्थ 
नहीं है । ये सर्वोच्च प्रतिभाके प्रसूत हैँ । देर सबेरये लोगों की आस्था का आधार 
बन कर रहगे । डायसन^५ के शब्दों मे ये एेसी दाशंनिक धारणाओं की स्थापना 
करती हँजो भारतमेंया शायद विव में भी अद्वितीय रहँ । अथवा दर्शन की प्रत्येक 
मूल समस्या को सुल भाती है उपनिषदों मेँ जहां इस जगत्‌ के संद्ान्तिक स्पष्टी- 
करण के लिएु एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है वहां मुक्ति की उत्कट लालसा भी है । 
इनके विचार न केवल हमारे मन को प्रकाशदेतेदैँ बल्कि हमारी आत्माकोभी 
विकसित करते हैँ । | 

ओपनिषदिक विचारधारामें हमे जागतिक उपलब्धियों के रम्य एवं आकषक 


244. रिलीजन आफ दी वेद--ब्लूम फील्ड प° 55 । 
245. उपनिषदों की भ्रुमिका-डा० राधाकृष्णन्‌ पृ० 13 टिप्पणी 1 
246. --वही- टिप्पणी 1 । पर 14 
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बन्धनो से निरन्तर ऊपर उठने की प्रेरणा देती है इसका कारण यही है कि इनके 
सुष्टाओं की आत्मा तपोबल से पूत थौ वे तपः पूत मनीषी आत्मा की निमेलता में 
उस दिव्य तत्व की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन को अलौकिक बनाना चाहते थे 
ओर रहस्यं का उद्घाटन भी करते थे । उनका लक्ष्य पूर्वं ऋषियों के प्रदशित मागं 
पर बढते हृए आगे आने वाले सामान्य जन के लिए मागं प्रदशेन करना था । उनका 
यह प्रयत्न आत्मिक पुनरुत्थान की अजय एवं जविरल ज्ञान धारा को प्रवाहित करता 
रहेगा । इसी विचारधारा से विदेशी गोडन मिल्बनं 4 ने प्रभावित होकर क्रिरिचयन 
वेदान्तिञ्म) नामक पुस्तक लिखी है । उन्होने मारत मे ईसाई धमं को वेदान्त की 
आवद्यकता बतलाई हे । | 


डायसन°९ ने उपनिषदों के अव्ययन के तीन निष्कषं निकाले हैँ । 

1. आत्मा ज्ञातु आत्मा दहै वहज्ञानक्रियाका कर्ता है । | 

2. अपने इस रूप मे वह किसी प्रकार के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता । 

3. आत्मा से परे कोई सत्ता नहीं है क्योकि एकमात्र यही एक सत्य है । 

ृहदारण्यक तथा छान्दोग्य मे सृष्टि रचना एवं अद्वंतवादौ स्वतंत्र तथा प्राचीनतर 
जो एेसे प्रमुख धाराओं के दशानि वाले विचार दँ उन्हें डायसन भी महत्व देते है 
अौैर वे याज्ञवल्क्य के बल को महत्व देतेदहँ। यह्‌ कहते हृए कि आत्मा एक है 
जिसकी एकता व्यक्तित्व से उद्भावित द्वैत जीवन से दूर जाती है किन्तु जो सुषुप्ति 
म क्षण भर के लिए ओर मूत्युमेंसदाके लिए लीन दहो जाती ह) 

उपनिषत मे क्रिया (चेतना द्वारा प्रेरित) माब्र सांयोगिक घटना न होकर, सतत 
गति के खूपमें स्वीकृत है। उपनिषत्कार इन घटना तथा क्रियाओं के मूलमें 
चेतन सत्ता को ही इन सब का आधार मानते दँ । वह शक्ति ब्रह्मही है जिसके द्वारा 
यह्‌ सब प्रकाशित हो रहा है । केनोपनिषद्‌“ में परब्रह्म परमेश्वर ने देवों पर कृपा 
की जौर उन्है शक्ति प्रदान कर असुरों पर विजय दिलाई, किन्तु वे उस. विजय को 
अपनी सममः वटे । बादमे यक्षकेद्रारा अग्नि, वायुकी सीमित शक्तिका बौध 
कराकर उमाहेमवती ने उन्हे ब्रह्म की शक्तिका ज्ञान कराया । वास्तव मे इन 
जागतिक शक्तियों द्वारा जो कुच भी सम्पन्न होता दिखाई देता है वह उनका नहीं 
& । अन्त में ब्रह्म की शक्तिद्राराप्रेरितहै क्योंकि क्रिया चेतनमेंहीहोतीदहै। क्रिया 
को घटना मात्रके रूपमे देना नगण्य है । स्वयं घटनाओंको क्रियाके रूप मे 
जानना चाहिए । इस प्रकार सत्तामें कर्ता ओर क्रिया का अस्तित्व असंदिग्ध है। 
इसी प्रकार यह जड़ प्रकृति भी सत्ता का एकांश है, इसमें स्वयं की शक्ति नहींदहैजो 


247. उपनिषदों की भूमभिका--डा० राधाकृष्णन्‌, पृ ° 15, टिप्पणी 1 
248. वैदिक धमं एवं दशन, भाग 2, प° 638, डा० सूयेकान्त । 
249. ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये--त ेक्षन्तास्माकमेवायं विजयः । केन ° 3131 
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भी शक्तिटै वह्‌ ब्रह्य क) है। पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं वतते । प्रकृतिपुरुष चेतनत्व 
यक्त ही क्रियाशील होता है जसे रथ अद्वोसे युक्तहोनेपरही सारथिकेदारा 
चलने मे समथं होता है । इसी प्रकार भोक्तृत्व तथा कंवल्याथं प्रवृत्ति होने के कारण 
ई्दवर की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण लभ्य होता है। 


देवाधिदेव इन्द्र को बहुशोभमाना हेमवती “उमा के द्वारा इस ब्रह्यविद्याका 
ज्ञान मिला । वस्तुतः वह भी परम ब्रह्म की उस चेतन शक्ति का प्रतीकात्मकं विवरण 
है । शिव भी इकार शक्ति से विरहित “शव भौतिक पिण्ड प्रकृति मात्र रहते हँ अतः 
ब्रह्म की चिच्छक्ति टै, उस उपनिषद्‌ विद्या, ब्रह्म विद्या की. प्राप्ति हेतु तपस्या 
इन्द्रियदमन तथा कतंव्यपालन ये तीनों ही अधाररहैँ केवल पुस्तक रटने माव्रसे 
ज्ञानोपलन्धि नहीं, उसका रहस्यही प्राण है उसका ज्ञान तपःपूत प्राणियों को ही प्राप्त 
होता है। 

दाशंनिक मानव सामान्य मानवसे तीन दष्टियों मे महत्वपूणं जीवन का अनु- 
पालन करता है । यथा सरवंप्रथम उसको शारीरिक भोगों, एेदवयं, चक्षु, श्रवण, स्पशं 
रस आदि सुखों से अपने शरीर को नियमित नियंत्रित करने के लिए तपस्या करनी 
है वहु त्याग अथवा अत्यल्प मात्र शरीर धारणाथं आहार विहार का सेवन करता है 
तदनन्तर उन भौतिक सुखो का मनसे भी बहिनिष्कासन, चिन्तनमेभीवे विषयन 
आये अर्थात्‌ इन्द्रियों को अन्तर्मुखी करने के लिए उनका दमन करना आवदयक है 
क्योकि इन्द्रियां ही तो घोडे हँ ओर उनके विचरने का स्थान विषयही दहै ओर 
इन्द्रिय तथा मन के साथ रहने वाले जीवात्मा को ही इनका भोक्ता कहा गया है । 
इन्द्रियां बहिर्मखी* हैँ । शब्द स्पशं रूप रस गन्ध इन्द्रियो केये सभी स्थूल विषय बाहर 
है । इनका यथाथं ज्ञान कराने के लिए इन्द्रियों कौ रचना हुई । तीसरा कतंव्यपालन 
नामक अनुशासन भी कम महत्व का नहीं क्योकि यदि उपर्युक्त दोनों तप तथा दम मेँ 
लीन होकर अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो गीतोक्ति के अनुसार संकरस्य च कर्ता 
स्यां हन्यां बहृप्रजाम्‌' के अनुसार यद्यपि मुभे कुछ भी करणीय नहींहैतोभीकमंतो 
करनाहीहै। इस प्रकार उपनिषदों में दरीर का अनुशासन मन का अनुशासन तथा 
कमं का अनुशासन भली प्रकार से वणित किया गया है ओौर इनमें कमं तथा ज्ञान 
का सुन्दर समन्वय मिलता है किन्तु इनका लक्ष्यज्ञानकीगओोरहीदहै। 


250. संघात पराथंत्वात्‌- भोक्तृभावात्‌ कंवल्याथं प्रवृत्तेश्च । सांख्य का० 17 
251. तस्यं तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वागानि सत्यमायतनम्‌ । केन ° 418 
252. केन ° 418 
253. क ० 11314 
254. क ० 21 
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आचार पक्ष के विवेचन की रूपरेखा-- 
1. ऋत का महत्व 

क्रतु के अथं में परिवतंन 

. धमं शब्द का प्रयोग 

मायावी होना दोष 

. पाप-नाद की कामना 

. पाश से मूक्ति | 

. दान दक्षिणा का महत्व 4 

. क्षेम योग की प्राथंना 

. नैतिकता का सच्चा स्वरूप 

. सावंजनीन हित 

. विङवबन्धुत्व की भावना 

- श्रद्धा जीवन का प्रमुख अंग 


क्यं 





„ई णे 2 १ पन कलिकः चकः, ~ ~ 1 


> ॐ ~ ॐ (~+ ~ £ ‰ 


नी बि । 
9 ~ € 


1. ऋत का महत्व 


आचार पक्षसे याज्ञिक कृत्य तथा सदाचरण दोनोंका ही ग्रहण है किन्तु यहां 
हमारा विषय बौद्ध विचारधारा से तुलना करना है । इसलिए यहां सदाचार पक्ष का ; 
ही विवेचन किया गया है । 

वेदिक सुदीघंकालीन विचारधारा में प्रथक्‌ रूपेण किसी भी सामाजिक हित का 
विचार एक क्रमबद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वेदों की ऋचाओं की अनु- 
भरुति उनकी लिपिबद्धता समाज के विभिन्न कालों, स्थानों तथा विविध ऋषियों द्रारा 
हई है । उस समय भी (संगच्छध्वं संबो मनांसि जानताम्‌' हम सभी एक साथ चलं 
हमारे मन एक जंसे हों तथा दुष्कर्मीं मनुष्य सत्य के मागं को पार नहीं कर सकते, 
मित्रो समान मन होकर रहो, सत्य के पथ पर चलो, हमारा मन कल्याणकारी 
संकल्प वाला हो, हम कल्याणवाही पथ के पथिक हों । भारत में कल्पना प्रबणता 
के साथ-साथ दाशंनिक विचारों को विशेष महत्व दिया गया है । 

भारत की विचारधारा” यहां की जलवायु तथा जीवन एवं जातीय संमिश्रण 










| 253. ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः । ऋ० 91736 

256. उद्‌ बुध्यध्वं समनसः सखायः । ऋ० 10110111 

257. ऋतस्य पथा प्रेत यजु° 7145 

258. तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । यजु° 341 

259. स्वस्ति पन्थामनुचरेम ऋ० 5151115 

260. वेदिक धमं एवं दर्शन, भाग 2, डा० सूर्यकान्त, पृ० 585 
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को विभिन्न दशाओंके कारण क्रियाकीओरन मुड़ कर कल्पनाकी ओर प्रवण 
हुई ओर जीवन को पाप ओर पुण्य के मध्य एक युद्ध समभने की अवेक्षा उसके भीतर 
एकत्व को देखने के लिए अग्रसर हर्द । ऋष्वेदमे वरुण को धृतव्रती तथा ब्रत का 
पालक द्रष्टा ओौर पापके पाञ्च का प्रयोक्ता वर्णित किया गया है| 

(ऋत "" प्रकृतिक का वह धमं है, जिसके द्वारा निर्बाध रूप से प्रकृति मेंसारे 
कायं व्यापार चलते हैँ । ऋतुओं का आगमन, सूर्योदय, दिन ओौर रात्रि का आगमन 
अन्य परिवतंन आदि सम्पूण प्राकृतिक विधानों की क्रमवद्धता के मूल मे ऋत है । 
वेदिक धारणाम चराचर लोक की सृष्टि, संवर्धन ओर संहार का नियामक तत्व 
ऋत है । प्राकृतिक शक्तियां ऋत के नियमानुसार स्व आचरण मेँ लीन है । ऋत से 
ही प्रकृति के सम्पूणं कायं सुचारु रूपेण चलते हैँ । ऋत के विपरीत अनृतहैपाप 
है जिस पर वरुण की कठोर दुष्ट लगीटहै। ऋत केनियम का विरोध होते ही 
वरुण पाड तयार है । 

इस प्राकृतिकं नियम (ऋत) का पालन समाज के संगठन मे अतीव उपयोगी 
हआ । कतिपय नियभों की आचारषंहिता बनी जिससे जीवन में क्रमबद्धता, व्यवस्था 
सुचारुरूपता आई । वसे याज्ञिक त्यों मेँ नियमबद्धता का अत्यंत कठोरता से पालन 
किया जाता था इसी प्रकार समाजमें भी इन नियमों से सुव्यवस्था आई । उन्होने 
वरुण सूयं “‡ आदि देवों को मनुष्य के सुकमं तथा दुष्कमे कालेखा जोखा रखने वाला 
देव बतलाया । मित्र ओर वरुण“ सत्यके द्रष्टाहैँ। वे ऋत के स्वामी मित्रावरुण 
साम्राज्य के निमित्त प्रतिष्ठित हों। वे ब्रतधारी, बल को व्याप्त करने वाने हो। वे 
प्राणियों के ज्ञाता, सबको प्रेरणा देने वाले मित्रावरुण तेज गौर बल से सुशोभित 
हए । सोम“ को सम्बधित करते हुए कहा है कि तुम सत्यभाषी सत्ययशस्वी तथा 
सत्यकर्मा ^~ हो । परतन नियम कहाँ दह, कौन नया पुरुष उसे धारण करता है, 
तुम्हारा नियम क्थादहै, उन नियमों के विपरीत क्या है? 

मित्रावरुण अपने ऋत के तेज से असत्य का निवारण करते है । सत्य से 


261. प्राचीन भारतीय साहित्य की सास्कृतिक भूमि, डा० रामजी उपाध्याय, 
पृ० 482 

262. ऋ० 41117 

263. ऋ ० 812517-9 

264. ऋतंवदन्नृतद्युम्न सत्यं वदन्त्सत्यकमंन्‌ । ऋ० 9110314 | 

265. क्व ऋतं पूव्यं गतं कस्तद्‌ विभति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी । ऋ० 1110314 

266. कदू ऋतं कदनृतं क्व प्रत्ना । ऋ० 1110515 

267. यद्ध--अनृतं स्वेन । ऋ० 1113912 

268. ऋत(वानः प्रतिचक्ष्यानृता । ऋ° 21247 





॥ 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
1 
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भूमि काआकषंणहै ओर ऋतसे आदित्यहै। ऋत से ऋत ठका हुजा है एेसा सूयं 
के आवरण को लक्ष्य करके कहा गया है । ऋतः ० से ऋत का स्पशं करते हृए, यहां 
जल की ओर संकेत दहै । वरुण के लिए सत्य मागं का दिखाने वाला यज्ञ रक्षक तथा 
धन प्रदाता कहा है ओर ऋत से सम्बन्धित विशेषण दिए गणु हैँ। सत्य रहित तथा 
सत्य वाणी से शून्य पापाचारी अधः पतन को प्राप्त होति हैँ । ऋत देव के अनेक रूपः 
है । साधक गण उनसे अन्न की याचना करते हैँ उनके द्वारा गौवे दक्षिणा केरूपसे 
यज्ञ मे जाती है । स्तुति करने वाले ऋत देव को वश में करने के लिए उनका भजन 
करते हँ । आकाश ओर पृथ्वी दोनों ऋत देव ही ह । इन्द्रश््कोभी ऋतया ऋतजा 
कहा है । राजावरुण५ जनों के सत्य तथा अनृत के द्रष्टा हं । मित्र वरुण को ऋत 
श्रेष्ट कर्मो के लिए उत्पन्न हुआ कहा गया है । यज्ञ विमुखो के विनाशी ऋष्वेद में 
ही सत्य तथा असत्य वचन परस्पर विरोधी हैँ तथा अनुतदेवों का उपासक होने के 
कारण क्रोधन करनेकी प्रार्थना की गईहे। 

"सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते” यदि वाहमनृतदेव आस मोघं वा॒ किमस्मभ्यं 
मित्रावरुण सूर्यं के रूप मे सत्य को दृढ करता हुआ असत्य को भिटाता है । "ऋतंपि- 
पर्य॑नतं नि तारीत्‌" ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त 164 में ऋत को ज्ञान के प्रथमांश के 
रूप मेँ ग्रहण किया है किं जब ऋत का ज्ञान होता है तभीर्म किसी वाक्य को समभ 
पाता ह । (यदामागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अङनुवे भागमस्याः ) जो प्राचीन 
कालीन पुरुष पुण्य कर्मोभ° कै द्वारा फल के अधिकारी हुए तथा जो पृण्यके स्रोत को 
विस्तृत कर चुके हैँ ओर जिन्होंने तपस्या काफल संचय कियादहै। ऋत निरन्तर 
अनृत के विरोध में प्रयुक्त हा है । असत्यवादौ का पेट फुल जाता है। इन्द्रको 
सम्बोधित करते हुए कहा है कि हे इन्द्र । मिथ्याभाषी राक्षस मुटूटी मे बंधे? जल के 
समान अस्तित्वहीन हों जो सत्यप्रिय होकर भी मुभे स्वाथंवश लांचित करे ओरजो 


269. ऋतेन ऋतमपहितं, सपन्तेषिरं । ऋ ० 56211, 56814 


270. ते हिसत्यां ऋतस्पृश ऋतावानो जने जने । ऋ ०516714 
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावना जने । ऋ० 516512 
271. पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ । ऋ° 41>12 
272. ऋतस्य हि ` * “ऋतस्य धीतिवरं जिनानिहन्ति । ऋऽ 412318 
273. ऋ० 712016 
274. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते ।ऋ० 1714913 
275. ऋ० 71104112, 14 
276. ऋ ० 1115213, 11164137 
277. अथवे० 4116 
278. ऋ० 7।10418, 9 
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कल्याण की भावना वाले पुरुष मुभे व्यथं दोष दे उन्हं सपं के ऊपर फक दे। 
'विनयशील में पहले तो प्रजापतिने ओर फिर ब्रहयाने वरुण के आध्यात्मिक 
तत्वों को आत्मसात्‌ कर लिया,बादमें मृतकोंने राजाके रूपमे उभरतेहुए यम 
की लोकप्रियता ने उसके पाताल सम्बन्धी कार्यौ की सीमा बांध दी, फलतः वह देवता 
जो एक समय ऋत का प्रमुख संरक्षक था अब जलोंकेक्षत्र पर उतर आया जोकि 
आकाश देवता का रूप "उसका अपना था ओर जिसे कोई भी देवता उससे नदीन 
सका । कहना न होगा ऋत विषयक धारणा भी ब्रह्य के उदयसे पूवं ही लुप्त हो 
जाती है' इनके इस कथनसे कि कमं के नैतिक पक्ष के प्रति उदासीनदहैँमे सहमत 


नहीं हुं । 
2. क्रतु के श्रथ में परिवतंन 


क्रतु राब्दजो अभी तक यूप वाले यज्ञकेलिएही था, वह्‌ कमं (सदाचरण) मे प्रयुक्त 
होने लगा । क्रत्‌ शाब्द का विवेचन हमने ब्राह्मण श्रमण परम्परा का दाशंनिक विवेचन 
पुश्तफ मै किया है यहां केवल इतना संकेत पर्याप्त होगा कि इन्द्र के लिए शतक्रतु विशे- 
षण अनेक स्थलों पर कियागयारहै वहां इस शब्द का अथं अनेक क्रतुओं कर्मो वाले इन्द्र 
का बोध सदाचरण के लिए हुजा है, भले ही उसमें शत्र. का विनाश ओौर स्तुति करने 
वालों का अम्युदय निहित हो । वरुण के लिए उनके व्रत अटल हँ, उनके नियम क्षीण 
नहीं होते एेसा कहा गया है । अनेक स्थशों पर देवयवः, देवनिदः, ब्रह्मयवः ब्रह्मद्विषः 
यज्ञवाह्‌ यज्ञदिषः, देवकामः,देवय न्तः आदि उदाह्रणो मे कमंका ही अथं में परिवतित 
होता गया है । इसी श्रेष्ठ कमं के उदाहरणों मे ऋभुओः° ने मरणधर्मी होते हुए भी 
अपने सत्कर्मो द्वारा अमरत्व पायातथा वे सूये के समान तेजस्वी हृए । 


3. धमं शब्द का प्रयोग 


घमं शब्द का जो अथं आज प्रचलित है उससे कहीं दूर हम उस युग के धर्मं शब्द 
को सममगे किन्तु तारिवकरूपेण धमं कौ व्याख्या जो (धारणाद्धमं मित्याहुः) के अथं 
में धमं की उपयुक्तता तथा ओौवचित्य आज भीवहीटहै यथा मित्रावरुण धमं से 
संसार की रक्षा करतेर्है। द्यावापृथिवी" के लिए वरुण के धमं द्वारा वारण की हुई 
अनेक कमं वाली होने कौ प्रार्थना को गईहै। इन्द्र अकर्मी असुरोंका विनाश 
करे । अग्नि सहस्रो धन के देने वाली है जो मनुष्य कमं नहीं करते, वे क्मवान्‌ कै 


279. मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः सौधन्वाना ऋभव । ऋऽ 11 1014, 5 
280. ऋ ० 8110313 


281. व्रतेन स्थो घ्र्‌.वक्षेमा धम॑णा यातयज्जना । ऋ० 57212 ` 
282. त्वं विइवस्माद्‌ भुवनात्पासि धमंणासुयत्पासि धमण । ऋ० 1113415 
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वश मे रहते हैँ इसलिए यज्ञ रूप कमंमेंअग्नि की परिचर्या करो। 


4. मायावी होना दोष 


यद्यपि इन्द्रको स्वयं भी “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यादि के हारा 
मायावी कहा गया है । माया का वह्‌ रूप^जोकिब्रह्यकी मायाके समानदहै उसी 
के प्रतिरूप जागतिक कृत्यो में मायावी छल छद्म से युक्तता को दोष ही माना गया 
है । दीघंतमा“ ऋषि इस मंत्रमें मायावियोंको दूर हृटने की प्राथंना करते । तुम्हीं 
ने पञ्यु रूप मायावी वृत्र को मारा। तुम स्वयं प्रकादामान हो । हे इन्द्र“ तुमने 
अपनी मायासेही उस मायावी शुष्ण पर विजय प्राप्त की। हे इन्द्र" तुमने 
मायावी वृत्र काबध किया । हि इन्द्र | जो राक्षस हव्य सामग्री खा जातेथे उन 
प्रपचियों को तुमने दूर हटाया । हे इन्द्र तुमने मायावी 2९ युष्ण को मारा । तुमने 
मायावी शुष्ण को बांध कर रखा था । कपट से कपटः बढ़ता है । सत्य के समक्ष 
असत्य (मायावी) की प्रतिष्ठा नहींहो सकती । 


5. पाप-नाश् की कामना 


ऋग्वेद मे एेसे अनेक स्थल रहँ जहां कि वेदिक ऋषि पापोसे दुर रहनेकी 
कामना करते हैँ । हम सदं व पापसे दूर रहने की इच्छा करते पाप काना 
करने वाले वरुण हमारा जो पाप देखे, उसी से हमे मुक्त करें । तात्कालीन ऋषि 
पाप से अत्यन्त भयभीत हैँ तथा पाप स्वयं करने से ही नहीं अपितु वहु अन्य प्रकारसे 
भी सम्भव है अतः उन सभी सम्भावनां के प्रति वे जागरूक हैँ उन्होने इस मंत्रमें 


283. रूप रूपं मघवा वोभवीति मायाः कृण्वान स्तन्वं परिस्वाम्‌ । ऋ० 31538 


284. ते मायिनो ममिरे । ऋ० 11584 

28>. यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययाव धी रचंन्ननु स्वराज्यम्‌ । ऋ°118017 
286. मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । ऋ° 11117 

287. ऋ० 11324 

288. त्वं मायाभिरप मयिनोऽधमः । ऋ० 115115 

289. यन्मायिनो व्रन्दिनो ० 11544 

290. येन शुष्णं मायिनमायसः । ऋ० 115613 

291. माया ह्‌ जज्ञं मायाया । अथवं० 8।9।5 

292. ऋ० 71104112 

293. ऋ ० 313918 

294. प्रति यच्चष्टे अनृतमनेना अवद्धिता वरुणे मायीनः सात्‌ । ऋ० 712814 
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कहा है कि पाप अपने दोष के कारण ही प्राप्त नहीं होता, अपितु वह क्रोधःभ्रम, 
जुजआ खेलना, अज्ञान अथवा देवगति से भीप्राप्त होता है। कभी-कभी बड़े भी छोटो 
को कुमागं पर चलाते हैँ तथा स्वप्न में भी कभी पाप की उत्पत्ति हो जाती है । अपने 
दारा क्रिएु गणु पापका प्रायदिचत्त करते हुए ऋषि ने इस मंत्रमे कहाहैकिहे 
आकार ५० पृथिवी ! देवगण, बन्धुगण जामाता आदि के प्रति हमने जो पाप किया है 
वरह इस स्तोत्र यायज्ञसेदूरहो। तुम हमको महा पापसे बचाओो। मित्र वरुण 
अयमा तथा प्रकाशमयी अदिति हमे पापों से मुक्त करे । 


6. पाञ्च से मुक्ति 


वरुण पाङ से मृक्ति की सदेव प्राना की जाती रहीटहै। ऋष्वेद में इस प्रकार 
के अनेक उद्धरण मिलते दहै । वरुणकापाशहीभयकी वस्तु है इससे भयभीत होकर 
ऋत का पालन करनेका वणेन प्राप्तहोतारहै। वरुणपाशसे मुक्ति के लिए सोम 
ओौर सद्रसे प्राथंना की गई है। 


7. दान दक्षिणा का महत्व 


दान तथा दक्षिणा का वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों मे अतिशय महत्व प्रदशित किया गया 
है । यह्‌ परम्परा अद्यावधि समाजमें व्याप्त है। दान-दक्षिणा तथा भिक्षादान, 
अतिथि सत्कारका तो बौद्ध विचारधारामे भी विशेष महत्व है । ऋग्वेद मे वणंन आया 
है कि-- यहां भी पितरो द्वारा प्रदत्त ज्योति प्रकट हुई ओौर दक्षिणा२० का मागं खल 
गया । दक्षिणा ० देने वाले यजमान स्वगं के श्रेष्ठ स्थान पर वास करते हैँ । अदव- 
दानी सूरयंलोक में वास करते हैँ । वस्त्र देने वाले सोम के पास गमन करते ह ओर 
सुवणं देने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैँ । दक्षिणा पुण्य कार्यो को सम्पूणं कर 
देने वाली है । मिथ्या आचरण करने वालों के कार्यो को देव पूणं नहीं करते । दक्षिणा 
देने वालोके कमंही पूणंताकों प्राप्त करते है। जो दानशील व्यक्ति देवों को 


295. न स स्वो दक्षो वरुण घ्रतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः । 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नदचेदनृतस्य प्रयोता । ऋ० 71866 

296. देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सरवायं । ऋ० 1 18518 

297. ऋ० 81404 

298. प्रनो मुंचतं वरुणस्यं पाशाद्‌ गोपायतं । ऋ० 6744 

299. उरुः पन्था दक्षिणाया अदशि 1 - 

300. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये । हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः । 
301. देवी पूतिदक्षिणा देवयज्या । 
302. दक्षिणावान्‌ प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्‌ ग्रामणी रग्रमेति । 
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तृप्त करते है, दक्षिणा द्वारा उनका अभीष्ट सिद्ध होता है दानशील व्यक्ति ही प्राम 
मँ प्रमुख व्यक्ति होता है । उसे प्रत्येक शुभ कमं मे प्रथम आमंत्रित किया जाता है । 
जो लोग सर्वप्रथम दक्षिणा आदि प्रदान करते है उन्हें मँ राजाके समानश्रद्धा के 
योग्य सनकता हं । जो दक्षिण द्वारा पुरोहित को सवंप्रथम सन्तुष्ट करतेदहैँवे 
ऋषि ब्रह्मां कहे जाने योग्य है । सामयाता स्तोता माने जतेर्है। उन्हंही भ्रमुख 
आसनं दिया जाताहै कथोकिवेअग्निके तीनों रूपों को जानने वले हैँ । इन्हीं के 
विशद व्णंन से युक्त ऋग्वेद का एक सूक्त 101111 दानस्तुति का वणंन करता है । 
देवगण ने प्राण का नाश करने वाली भूख बनाई है परन्तु भोजन कर लेने पर भी 
म॒त्यु से चुटकारा नही मिलता । इस पर भी दानशील पुरुष के धन मे न्यूनता नहीं 
आती इस प्रकार धन, अन्न, वस्त्र, स्वणं आदि देने से विभिल्न लोकों की प्राप्ति का 
वर्णन है । 


8. क्षम योग की प्रार्भना 


इन्द्र से अलभ्य वस्तुओं की प्राप्ति तथा श्राप्त वस्तुओ की रक्षाके लिए 
प्रार्थना की गई है। योग ओर क्षेम हमारे लिए कल्याणकारी हो ओौर सदा हमारा 
वालन करो । "पुलुकामो हिमत्यंः मनुष्य विभिन्न कामनाओं वाला होता है इसलिए 
उसे अनेक वस्तुओं की कामना बनी रहती है । ऋग्वेद प्रथम अध्याय के 179 सूक्त 
मे युवा गृहस्यी के लिए घमं पालन का उपदेश सुन्दर ढंग से दिया गया है । धमं- 
पालक पुरातन ऋषि देवताओं से सत्य वात कहते थे, वे भीक्षीण हो गए ओर जीवन 
के परम फल को प्राप्तं नहीं हुए इसलिए पति पत्नी संयमक्ञील, विद्याध्ययनमें रत 
कामभाव के उचित सेवन से सन्तान प्राप्ति कर गृहस्य धमं का पालन करे ओर 
अपनी भूल के लिए क्षमायाचना करे ओरं देवों के सच्चे आशीष पायं । 


9. नैतिकता का सच्चा स्वरूप 


नैतिकता के उदाहरण मेँ हम यम-यमी सूक्त का ही उल्लेख करना चार्हेगे जहां 
इस नैतिक उत्कषं कौ चरम सीमा प्राप्त होती है। इस सूक्तम कहा गया है कि यहां 
चारों ओर देवों के गुप्तचर संचरण कर रहे है, वे न कहीं ठहरते हैँ ओर न आंख 
बन्द करते है । अतः तुम अन्य किंसी युवा के पास जाओ ओर समादिलष्ट वृक्ष की 
भति वहीं अविरल आलिगन करो । इस प्रकार की उक्ति यम ने अपनी बहुन यमी 


303. यः प्रथमो दक्षिणया रराध । ऋ° 10110711.-6 

304. इन्द्रोवृधामिन्दर इन्मेचि राणाभिन््रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः । ऋ० 10189110 
305. ऋ ° 1718618 

306. ऋ० 1117915 
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से उसके द्वारा नैतिकता का उल्लंघन देख कर कही । सामाजिक दृष्टिकोण से 
चूतकार 7 का विलाप भी नैतिकता मे रखा जा सकता है जहां कि जुवारी भपना 
सब कुछ खो कर बाद मे पदचात्ताप करता हुभा दुखित होता है । 


10. सावंजनीन हित 


वेदिक ऋषि केवल स्वार्थं के इष्टिकोण रखने वाले नहीं ये उन्होने “केवलाघो ०8 
भवति केवलादी" के कथन में केवल अपने लिए ही खाने वाले को पापी कहा है तथा 
“संगच्छध्वं, संवो मनांसि जानताम्‌ तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः" आदि में संपूणं मानवो 
के दहित को कामनाकी गर्ईहै तथामित्र, वरुण, अयमा, इन्द्र बृहस्पति, ओर 
विस्तृत चरण वाले विष्ण हमारे साक्षात्‌ मुख स्वरूप है वे सभीका मंगल करे। 
पक्षी को भी भद्रवादी शकुन्त कह कर मंगलकारी वचन बोलने का वर्णेन प्राप्त होता 
है । इन्द्रसे प्रार्थनाकी गई कि हमें उत्तम धनके साथ ख्याति भी दो । इस 
स्याति शब्दम सभी प्राणियोके प्रति सतुकमं करने की प्रेरणा मिलती है। शंनो 
मित्रः शं वरुणः मेँ सभी के लिए मंगल कामना है। 


11. विहवबन्धुत्व की भावना 


ऋषि ने प्राचीनकालसे ही विइव के सभी प्राणियों मे समानता लाने का पयास 
क्रियाहै। ऋष्वेद में तथा अन्य वेदों मे भी इस प्रकार के अनेक उद्धरण प्राप्त होते 
है जिनसे संसार के सभी प्राणियों म सदभावना जगाने का प्रयत्न किया गया है । 
एक स्थल पर कहादहैकि हममे आपसमेफूटनहो, पराभव हमारे पास न आवि 
भौर हमें अकीति प्राप्त न हो तथा (मेमनः शिवसंकल्पमस्तु) मेरे मन म सदव अच्छे 
संकल्प अवे जो सभी प्राणियों के लिए हितकारी हों। "समानोमन्त्रः० समिति ` 
समानी समानंमनः सहचित्तमेषाम्‌' तथा “सवं भद्राणि परयन्तु मा करिचद्‌' इत्यादि 
मंत्रों में विद्वबन्धुत्व की भावना को पाते हैँ । 


12. श्रद्धा जीवन का, प्रमुख अंग 


वेदिक ऋषियों की देवपूजा का आधार भी जीवन को सुखमय बनाने की 
भआशाओं पर जाधारित था । वे देवताओं का स्तवन भय के कारण नहीं अपितु श्रद्धा 


307. ऋ ० 1013418-11 
308. ऋ० 10111716 
309. ऋ ० 10119112-4 
310. -वही-- 
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जः करते ये । ` ऋग्वेद में इस विषय की पुष्टि प्राप्त होती है कि श्रद्धाः" के विना 
अग्नि प्रदीप्त नहीं होती । जिस यज्ञीय पदाथं का होम किया जाता है, वह भीश्रदढा 
के द्वाराहीसफलहोतादै। हेश्रद्धे। दानशील को अभीष्ट फल प्रदान करो। जो 
दान करने का इच्छुक है (परन्तु धनाभाव से दान नहीं दे पाता ) उसे भी अभीष्ट 
फल का भागी बनाभो। हे श्रद्धे ! इन याज्ञिकों ओर यजमानो को ट्च्छित फल 
प्राप्त कराभो । इन्द्रादि देवों ने भीषण कर्मा राक्षसो के संहार का निरचय किया हे । 
हे शद्धे ! इन याज्ञिको ओर यजमानं को अभीष्ट फल प्रदान कराओ। वायु को 
अपने रक्षक रूप मे प्राप्त करने वाले देवता ओर मनुष्य श्रद्धा की आराधना करते 
है । मन मे जब कोई निश्चय उठता है, तब उपासक गण श्रद्धा का ही आश्रय लेते 
है । श्रद्धा की अनुकूलता से ही वभवं की प्राप्ति होती है । प्रातःकाल, मध्यान्ह्‌ ओर 
सायंकाल के समय हम श्रद्धाकाही आह्वान करतेहैँ। हेश्वद्धे ! हम आराधकों को 
तुम अपनी महिमा से परिपूणं करो । 


(ख) ब्राह्मणो मं प्राचार पक्ष | 


ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञोकी व्याख्या करने के लिए रचे गएथे। इन ग्रन्थो में यद्यपि 
यज्ञो का ही विशेष वर्णन है ओर आचार सम्बन्धी वणेन अल्प-मात्रा मेही मिलते 
तथापि सा नहीं है करि इनमे इस प्रकारके वणेन की नितान्त उपेक्षा रही हो । 
ब्राह्मणों की नैतिकता के हक मे एक मत हापकिन्स ने प्रस्तुत किया है, वे मानते 
है कि यद्यपि पंचविश के पक्षमें साम तथा कृत्य ब्राह्मण के धमं का सारांशदै 
फिर भी यह सच रह जाताहैकि इस धमं के लिये एक वास्तविक नंतिक आधार 
विद्यमान है । जिन्तु इसके लिये प्रस्तुत साक्ष्य स्वल्प है, असत्य की भत्संना की गई 
है, ओर "हन्त" वध का अनुसरण करता है, जब कि अत्यधिक ग्रहण करना विष 
खाने के समान दै । 

ऋत (सत्य) का महत्व जीवन में पूणं रूप से आत्मसात्‌ करने के लिए ब्राह्मण 
ग्रन्थो मे यज्ञ के अवसरों पर अपने असत्य को स्वीकार करने की प्रथाथी 
क्योकि उस समय की स्वीकृति से दोष से मूक्ति का वर्णन मिलता है यदि 
न स्वीकार किया गया तो वह उसके कुटुम्ब वालो को कष्ट में डाल देता 


311. श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 

श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 

श्रद्धां सूरस्य निश्र चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ।। ऋ० 10115111-> 
312. वैदिक धमं एवं दशंन, भाग-2, डा० सूर्यकान्त, प° 593 
313. पंत्रा० 1914110 


 ज्राह्मण विचारधार' का श्राचार पक्ष - ` 165 


था। यहांतके कि स्त्रियों के आचरण की कठोरं परीक्षा होती थीं प्रति- 
प्रस्थाता“ पत्नी से पृचता था (केन चरसि) क्योकि एक की होकर अन्यके साथ 
सहवास नहीं कर सकती । अतः पाप की स्वीकृति छिपा लेने पर सम्बन्धियों को 
कष्ट होता था । आज तो इसकी उपेक्षाहै ओर हम नैतिक उत्थान के प्रदन को 
सुल ाना चाहते हैँ । सत्यवादी व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है यया जो कोई सच 
बोलता है मानो वह॒ अग्नि पर घी छिडकता है । क्योकि उससे वह उसको प्रज्वलित 
करता है । उसका दिन प्रतिदिन तेज बढता है । दिन प्रतिदिन उसका कल्याण होता 
है ओर जो कोई भूठ बोलता है वह मानो जलती अग्नि पर पानी डालता है क्योंकि 
वह इस प्रकार उसको कमजोर करता है दिन प्रतिदिन उसका तेज कम होता जाता 
है ओर वह पापी होता जातादहै। इसलिए सच ही बोलना चाहिए । देवों तथा 
असुरो के युद्धमें भी सत्य पक्ष देवों की विजय हई भौर असुरों की पराजय । 
ेतरेय ° ब्राह्मणमें मनुके पुत्र नाभा नेदिष्ठने सत्य बोल कर बहुमूल्य पुरस्कार 
प्राप्त किया । 


ब्राह्मण ग्रन्थो यथा शतपथ तंत्तिरीयमें से ओर कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते 
हए इसका समापन किया जाता है । वरुण17 पापकर्ता को पकड़ लेता है ओर क्योंकि 
सायंकाल वरुण का समयदटै इसलिए मनुष्य को किसीभी कीमत पर उस समय 
असत्य भाषण नहीं करना चाहिए । किन्तु सायं कालः18 सत्य बोलने पर बाद में यदि 
असत्य बोले तो उसका प्रभाव कुच नहीं । नियत समय पर प्रयुक्त मौलिक सत्य का, 
एक स्थायी प्रभाव रहता है । असत्य9 एवं अपवित्रता को जल से धोया जा सकता 
है । स्नान से इतना पाप भी नहीं रहता जितना बिना दांत वाले िश्युका। सोम के 
मन म ब्राह्यणके सताने का विचार आया अतः पाप लग गया । ऋण्बेदमें ऋत 
ओौर अनृत काजो वणन है वही यहां सत्य ओर कूठ के रूपमे बदल गया । धमं का 
रूप पदचातुकाल मे बदला ओर राजा धमंके रक्षककेरूपमेंहो गया। धमं सूत्रों 


~ -- 


314. अथ प्रति प्रस्थाता प्रतिपरंति । स पत्नीमुदानेष्यन्पृच्छति केन चरसीति । 
वरण्यं वा एतत्स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्ययः । श० ब्रा ० 21512120 
315. सत्यमेवोपचारः स यः सत्यं वदति-- तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति । 
रा० ब्रा० 21212119 
316. प्राचीन भारतीय साहित्य की सास्कृतिक भूमिका, डा० रामजी उपाध्याय, 
पुर 485 
317. त° ब्रा० 1171216, 1151313 
318. शण ब्रा° 41415123 
319. श० ब्रा० 4111214 
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मे इसका विकास हुभा । ऋग्वेद में ब्रत शब्द एक देवेच्छा है, देवानुशञासन है । वरुण 
को व्रतपति कहा है । 

निष्कषं रूप में मनुष्य यज्ञ के लिए देवताओं का, वेदाध्ययन के लिए ऋषियों का, 
सन्तान के लिए पितरों काऋणी है । यह ऋणों का एक त्रिक्‌* है । जतिथि सत्कार 
के लिए मित्रोंकाऋणीदहै। इन्हीं ग्रन्थों मे दान तथा आत्म संयम का भी उत्लेख 
मिलता है । 2 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे बहुशः गाथां प्राप्त होती हैँ जिनके माध्यमसे विविध गुणों 
सत्य, अहिसा, तप की प्रशंसा ओर मद, दपं तथा नैतिक मूल्यों को भौतिक तथा | 
राजनतिक कार्यो मे प्रयुक्त करने की निन्दा की गई है । गोपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग 
प्राप्त होता है जिसमे देवों के यज्ञ मे उन्होने वरुण को दक्षिणम ओर विष्णु को 
उत्तर में तथा बृहस्पति को केन्द्र मे लगा देने पर भी अपने को निबेल अनुभव किया 
है जहां कि देव अपने वचनो का पालन सहायता के रूपमे करते ओर इससे 
नैतिकता (वचनपालन) का ही पालन होता है। इस सत्यासत्य के विवेचन में देव- 
ताओं ओौर मनुष्यों को (सत्यं देवाः, अनृतं मनुष्याः) कह कर मनुष्य को चरित्र के 
पालन मेँ नेतिक तथ्यों को अपनाने पर महत्व दिया गया है । वस्तुतः यहांभी 
ऋष्वेद कौ “पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः" की भावना काही पोषण प्राप्त 


होता है। 
(ग) भ्रारण्यकों तथा उपनिषदों मं प्राचार पक्ष 


ब्राह्मण युगम कममंकाण्ड की प्रधानता बढ़ी । अनेक यज्ञ यागादिकं के विधि 
विधानों की विस्तृत रूपरेखा से संहिताओं मेँ वणित धमं का स्वरूप ओर भी जटिल 
हो गया । उपनिषदों में इस ब्राह्मणकालीन जटिल स्वरूप की प्रतिक्रिया हई ओर शुद्ध 
दशंन का विकास हुआ । संहिताकालीन विचारों मे विवासो का प्राधान्य था, 
ब्राह्मणकालीन विचारों मे आचारो की प्रमुखता आ गई ओर उपनिषदों मे विचार 
पक्ष का मौलिक रूप विकसित हुआ । आरण्यको मेँ वैदिक विचारधारा में साधना ओौर 
उपासना के विविध रूपोंकी प्राप्तिहोतीदहै। इसप्रकार वेदों से लेकर वैदिक 
विचारधारा एक निदिष्ट मागं से अपने सर्वागीण-विकास को प्रदशित करती हुई 
हमारे समक्ष उपस्थित होती है । 


320. ऋणं जायमान एव देवेभ्यः ऋषिभ्यः । ्ल० त्रा० 11713 
321. रिलीजन एण्ड माइथोलोजी आफ दी ब्राह्मणाज, डा० जी० वी० देवस्थली, 


पु० 39 
322. ऋ० 6175 14 ४, 
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वेद में स्पष्टरूपेण घोषणा कौ जा चक्री दहै कि पुलुकामो हि मत्यः" मनुष्य 
विभिन्न कामनाओं वालादहै ओरसाथ ही साथ वहु सदव योग क्षेम की कामनाओं 
से ओतप्रोत है । सुदिनत्वमह्लाम्‌**“ तथा सोभगत्व की सुभग वन्दनाओं से अनेक सूक्तों 
के भावम आयादहै। शनैः शनेः योग क्षेम तथा विभिन्न भौतिक इच्छाओं की 
उपलब्धि मात्र के लक्ष्य में परिवतेन आया ओर नैतिक तत्वकी ओर मानव का 
भूकाव बढा । उपनिषत्‌काल मे विचार को प्रधानता बढती गई वैसे वेदों में 
स्वस्तिपन्थामनुचरेम "केवलाघो भवति केलादी'स्वस्ति कल्थाणके मागं का अनुसरण 
करने तथा अकेले अपने लिए आपही भक्षण करने वालापापी होता हैतथा भद्र 
कणं मिः श्युणुयामः, रातहस्त, समाहर, सहृख हस्त संकिर आदि वाक्यज्ञो मे जिनके 
उद्धरण संकेत इससे पूवं मेंदिएजा चुके है, ऋषि जागरूक है किन्तु उपनिषदोंमें 
भौतिकता का इच्छुक प्रय तथा इसके विपरीत श्रेय मागं को बतलाकर स्पष्ट संकेत 
कियादहै। 

वेदिककालीन ऋत की परम्परा का निवंहण उपनिषदो मे भी प्राप्त होता है । 
वहां प्राणी दीघंकाल तकनीरोग जीवन की कामना करता है जिससे ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर सके । वह्‌ कहता है कि मैने जिस सत्य का उल्लेखे किया है उसी 
सत्य एवं तपस्या के कारणम ऋतहूं ओौर इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए, 
पुरुषाकृति में उस विज्ञान मन के अंगों की कल्पना पक्षीके अंगोंकी भांति की गई 
है । श्रद्धाय ही उसका शिर है, ऋत विश्वास ही दक्षिण पंख है सत्य ही वायां पंख 
है योग आत्मा में मँ ऋत तथा सत्य ही बोलूंगा । सदाचारपालन तथा स्वाध्याय 
मौर प्रवचन में प्रमाद नहीं करूगा। 


श्रेय तथा प्रेय 


आचार तत्व के निर्धारण हेतु ओौपनिषदिक दशंनानुयायी ऋषियों ने जो कुछ 
मोग पदाथं अप्राप्त है उनकी प्राप्ति योग तथा अप्राप्त का संरक्षणक्षेम दोनोंकोही 
प्रेय मागं के अन्तगंत लाकर मन्द बुद्धि मानवोंके लिए मागं निरिचत किया ओर 
धीर व्यक्ति के लिए सम्परीत्य विविनक्ति खुब सोच विचार करं श्रेयमागंको 


323. ऋ० 1117915 


324. ऋ ० 10189110, ऋ० 71898 

325. ऋ० 10111716 

326. भ्यलो को नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनवंशमापद्यते । कठढ०. 11216 
327. सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः । कठ० {1116 

328. न ह्यघ्र्‌ वेः प्राप्यते हि ध्रवं तत्‌ । कठ० 12110 

329. श्रेयइच प्रेयश्च" "सम्परीत्य `` योगक्षं माद्‌ वृणीते । कठ० 11212 
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अपनाने को कहा क्योकि दोनो का फल भिन्न है, विपरीत है । इन्हीं कानाम विद्या 
तथा अविद्या भी कहा गया है । ईशोपनिषद्‌ में इन्हे सम्भूति तथा असम्भूति कहा है । 


स्वेच्छा चार सत्यासत्य, कर्त॑व्याकतंव्य, कुकृत्यों एवं सृुकृत्यो मे भेद न करने वाले जो बस 


इसी लोक को ही मानते हैँ एेसे नास्तिक इस प्रकार के चार्वाक दशेंनानुयायी मनुष्य 
बराबर इस जन्म मरण के बंधन में पड़ते हैँ। मरण धर्मा अनाज की तरह जरा 
जीण होकर पक जाता है मृत्यु को प्राप्त होता है ओौर पुनः उत्पन्न होता है। इन 
अनित्य विनादाश्ील वस्तुओं मे चरम लक्ष्य आत्मज्ञान परमे तत्व की प्राप्ति नहीं 
हो सकती, तथा तकं के द्वारा भी तत्व ज्ञानोपलन्धि नहींहै। साथ ही न अधिक 
प्रवचनसे, ने मेधासे, न बहुत श्रत (ज्ञान) से इस परम तत्वको जाना जा सकता 
है वह तो जिस पर कृपा करता उसे ही उनके दशंन होते हैँ । इसके लिए पूणंकाम 
होना आवइ्यक है । 
योगक्षेम 

वह परमात्मा वाणी मेक्षम रूपमे (रस शक्तिके रूपमे) योग ओरक्षम 
प्राण तथा अपान में प्राप्त की रक्षा । वस्तुतः यहां वाणी मंक्षेम करने कीक्षमता 
तथा प्राण अपान मे जीवन शवतत यह सब उस परम तत्व की ही शक्ति है जिसमे हम 
योगक्षेम की कल्पना करते है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे वरुण, अयमा, ब्रह्मणस्पति 
सभीदेवों से प्रार्थना करते हए कहा हैक ऋत क्हंगा, सत्य करटंगा आप सब 
रक्षा करे । इस उपनिषद्‌ में जीवन को निराशा में, दीनहीन स्थिति में व्यतीत करने 
की वस्तु नहीं कहा गयाहै। जिस प्रकार आत्मिक उन्नति अभीष्ट है उसी 
प्रकार लौकिक जीवन भी उन्नत होना चाहिए । मनुष्य की कामना यह होनी 
चाहिए कि मै सबसे अधिक यशवान्‌ बनू, अधिक धनी, नीरोग बनू । सभी सम्पत्तियो 
का स्वामित्व मुक प्राप्त हो । स्नातक के लिए दीक्षान्त भाषणकेरूपमे गुरु रिष्यों 
को कहता है सत्य बोलो,धर्माचरण करो, श्रेष्ठ कर्मो का पालन करो ।*> मानव तथा 
आचायं को देव तुल्य मानो, शिष्टाचार से व्यवहार करो, अतिथिका सत्कार करो 
ओर आचार-सम्बन्धी किसी कायं के विषय में सन्देह होने पर विद्वानों से पूच्धंकर 
कथं करो। 


आचार तत्व की सुन्दर व्याख्या, हमें बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रजापति वारा देव, 


330. सस्वमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पूनः । कठ० 1116 


331. नैषा तकण मतिरापनेया । कठ ० 11219 
332. योगक्ष म इति प्राणापानयोः । चा० 31174 
333. त° उ० शिक्षावल्ली । 
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मनुष्य ओर असुरो तीनों को एक ही अक्षर "द" से पृथक्‌-पृथक्‌ दम, दान ओौर दया 
के, उपदेश में प्राप्तहो जातीदहै। इस प्रकार तीनों दकारों में तीनों गुणोँका 
संकलन करके उपदेश दिया गयादहैजोआज भी देवी वाक्‌ के समान अपना महत्व 
रखता है । 

बौद्ध विचारधारामें भी मानव को कामोन्माद, लोभ ओर रोष कौ भयानक 
अग्नियों से, जो मानवो के हृदयो को जला रही है, बुाने का उपदेश दिया गया 
है । यह ओपनिषदिक विचारधाराकाही प्रभावहै। वस्तुतः आत्म निग्रह्‌ परम 
उपयोगी है, हमे अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना ओर सयम से जीवन व्यतीत 
करने का उपदेश्च इन उपनिषदों से प्राप्त होता है। 

अच्छै आचरण को भावी जीवन का निर्माता बतलाते हुए छान्दोग्य में कहा गया 


है कि अच्छ आचरण वाले व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य योनियां प्राप्त करते हैँ ओौर 


अशयुम आचरण वलि कुकर, गकर योनी को पाते हैँ। 

वस्तुतः उपनिषदो मे ज्ञान के भण्डार के साथ विचार प्राधान्य होते हुएभी 
विचार तत्व का महत्वपूणं निद्श मिलतादै। ईशोपनिषद्‌ मेही आचार की 
प्रधानता 'तेन त्यक्तेन भूंजीथा मा गृधः कस्यस्विदुधनम्‌' मन्त्रमें त्याग भावसे संसार 
के पदार्थो कासेवन करतेहुए क्रिसीके धनके प्रति भी लालच न करने का उपदेश 
दियाहैओरसाथही संसार की वस्तुओं काप्रथोग का अधिकार मात्र देकर उनमें 
आसक्त न रहने को कहा है । केनोपनिषद्‌ में अग्नि, वायु तथा इन्द्र आदि देवताओं 
के अहंकारके विनाशक माध्यमसे अहंकारन रखने का उपदेश दियादहै ओर 
बतलाया है कि यह्‌ विशव उस परम ब्रह्मकी ही वस्तु है; इसका उपभोग केवल 
शरीर की स्थिति ओर आवश्यकताओं की अनासक्तं भाव से पूति करते हुए अपने 
चरम लक्षय ब्रह्मकोपानादहै। उस ईइवर कै प्रकाशसे ही सब प्रभासित (तस्य 
भासा सवंमिदं विभाति' हैँ ओर उसके अलावा कोई मागं नहींहैकि जाप उस 
भगवान्‌ को अपनी अन्तरात्मा में ददने का प्रयास करं ओर विश्व कल्याण के लिए 
सदाचरणमे लीन रहें । 


सृत्र साहित्य श्रौर आचार पक्ष 

सूत्रकाल में धमं के विधानो का एक सुट रूप समाज के सम्मुख आया । कल्प, 
गृह्य, धमं आदि अभिधान से इनको व्यवस्थित किया गया । विस्तारपूवंक इस पक्ष को 
न लेकर संक्षप में निष्कषं यहीदहैकि सूत्र ग्रन्थोंमें यहु धारणाच्दहो गईथी कि 


334. ब्‌० उ० 51211, 3 


335. छा० 51017 
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यदि पापदहो गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दंनिक यज्ञो के अवसर पर 
प्राथना विशेष करके मुक्ति पाई जा सकती थी । वे जानकर या अनजाने किए गए 
पापों का प्रायरिचत्त कर लेते थे । वस्तुतः यहां धमं तथा अधमं का स्वरूप यही था 
कि जो करमेश्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्रशंसित समादत आचरित हौ वही धर्मं है उनसे निन्दित 
कमं को अधमं कहा गया । 

सत्य के आचरण पर चलने वाले व्यक्ति को स्वगं की प्राप्ति का वर्णन बोधायन” 
धमं सूत्रम कियागया दहै) वसिष्ठ धमं सूत्रम दुराचारी के पाप को स्वाध्याय, 
दान, तप आदिभी नहीं दूर कर सकते, उसे उनका फल अवद्य भोगना होगा । 
उनके मतमें आचारका स्थान सर्वोपरिटै। उनकी चष्टिमे सभी आश्चमोंके 
मनुष्यों का लोभ, मोह प्रवचना, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, निद्रा, अभिमान, कुटिलता तथा 
आत्म प्रशंसा का त्याग करना चाहिए । इन सभी से बचने के लिएही सूत्र ग्रन्थोमे 
अनेक वणन आणएरहैँ। धमं सूत्रोंमें प्रमुख गौतम धमं सूत्र में सच्चरित्रवान्‌ ही 
प्रगसित होता है । उन्होने आत्मा के आठ गणो का वणन किया है जिनमे सच्चरित्र 
व्यक्ति अपना विशिष्ट स्थान रखता है । अष्ट गुण रहित व्यक्ति बह्मा के समीप नहीं 
पहंच सकता । चालीस संस्कारोमेसे कुमी किए हों किन्तु अष्ट गणी ही बह्ममय 
क्षेत्र मे पहुंचता है । आपस्तम्ब धमं सूत्र मे चरित्रवान्‌ व्यक्ति को ही सर्वोत्तम उप- 
लब्धियां प्राप्त होती हैँ। मानव को काम, क्रोध, मद, आसक्ति आदि बुरादयोंका 
निराकरण करके स्पष्टवादिता, सज्जनता, जितेन्द्रियत्व, (अहिसा) प्राणियों के प्रति 
अहिसा का पालन करनादहै। जात कमं के अवसर पर ही सत्यता तथा ईमानदारी 
जैसे गुणों को सत्य प्राप्ति का साधन बता दिया जाता था। जातक के जात कमं 
के अवसर पर, गुरु स्नातक के समावतंन के अवसर पर शक्ति प्रदान का साधन मात्र 
सत्य ही निदिष्ट किया करता था ओर दीक्षान्त भाषण के समय सत्य आचरणपर 
बेल दिया जाता था। 

कमं सिद्वान्त-- जीवन के प्रति कमं के सिद्धान्त का महत्व दशति हुए कहा है 
कि अच्छे कार्यो से अच्छा लोक ओौर बुरे कार्यो से निम्न लोक यह्‌ सिद्धान्त प्रायः 


336. बो० धमं सु°० 31214125 

337. व° धमं सु° 61216 

338. गौतम धमं सूत्र 8120-122 

339. आप० धमं सूत्र 118,23,3-6 

340. गौभिल गू ° सूत्र 1-6; आइव गृ0 सूत्र 1155 
हिरण्येन संपातान्‌ सं निधुष्य मधूचेत्येके तन्मुखे कृत्वा प्रपाययति आयुधय जरां 
धयं सत्यं धय ियं धयोर्जं धय रायस्पोषं धय ब्रहम वच॑सं धय । का० गर° 34-6 

341. जाप० धमं सूत्र 2112-7 
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सूत्र काल तक निदिचितसा हीदहो चूका था । आपस्तम्ब के अनुसार कर्मानुसार 
जन्मोपलन्धि प्राप्त होती है, इसं जन्ममेतोपापका फल दष्टिगत होता ही नहीं 
अपितु अपापकर्माही कटठिनतया जीवन बिताता दिखलाई देते हँ । कमंहीन ^ व्यक्तियों 
को नरक का वास सामान्यतया वणित है, विशेषतया पुराणों मे इस प्रकार के वणन 
प्राप्त होते हैँ । 
जीवन में आचार का महत्व--जीवनके प्रति निराशावादी दष्टिकोण नहीं था। 
संसार को कहीं भी दुःखागार नहीं बताया । सूत्रकाल में संसार में जीवन सुख भोगने 
के योग्य था अतः दीघं जीवन तथा सुखी जीवनके लिए प्राथंनाएं की जाती थीं, 
जीवेम शरदः शतं का प्रचार था) मानव को जीवन में गौय युक्त होकर प्रवेश करना 
चाहिए तथा समस्याओं पर॒ विजय पाना एवं कतव्य पालन करते हृए धमं, अथं, 
काम कौ ओर उचित बल देते हुए, ओर यज्ञो से जीवन के विविधक्षेत्रो में विजय 
पाते हुए आगे बढ़ने का सन्देश दिया गया है । इस काल मे आश्रमो का महत्व था 
ओर वानप्रस्थके बादही सन्यस का प्रचलन था। सन्यासियोंकेलिए भी धमं 
ग्रन्थों के नियमों का पालन करना अनिवायं था । इस प्रकार सूत्रकाल में आचरण 
क] महत्व प्राप्त होता टै । 
शुल्व सुत्र-- प्राचीन भारतीय आर्यो कौ उपासना का आदिम स्वरूप प्राथेना 
प्रधान अथवा स्तुति-प्रधान था, आगे चल कर यही रूप आहुति प्रधान हो गया। 
ऋग्वेद एवं यजुवद इन्हीं दो परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैँ। ऋग्वेद मे अनेक 
देवों के प्रति स्तुतियां ऋचाएं है, उनमें वास्तोष्पति की प्रकल्पना प्रासाद के वास्तु- 
मण्डल अथवा वास्तुशास्त्रीय वास्तु पुरुष निवेश परम्पराका प्राचीन बीज प्रस्तुत 
करता है । शनैःशनं हिन्दु प्रासाद के नाना निवेशो, वास्तुनिवेश पीठ प्रकल्पन, (जगती 
रचना), गभंगृह विन्यास (अर्थात्‌ विमानोत्थान), मंडपनिवेश, शालाविन्यास आदि 
को विकसित परम्पराओंमें वँदिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बौद्ध चैत्यो विहारो पर 
प्राप्त होता है । 
देव पूजागृह (प्रासाद) कौ निमितिमें भू कषंणादि से समीकृत भूमिका 
आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक आधार है । यथा पृथु का गोदोहन वृत्तान्त 
इसकी पुष्टि करता है। इसी भावना से अनुप्राणित होकर महात्मा बुद्ध के जन्म के 
समय उनके चरणों के स्पशं के लिए पृथ्वी स्वयं समतल कोमल बन गई । वेदिक 
चिति के वणन मेँ विस्तारसे इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण विचार- 
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धाराम वेदी पृथिवी के पृथुल विस्तार का प्रतीक है, यज्ञीय क्मकाण्डका तो वह 
नेत्रमात्र है । शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को वेदी ओर यौः को अन्तर्वेदि कहा है इन्हीं . | । 
वेदि रचना के प्रतिपादक शुल्ब सूत्रों मेये वणन मिलते दै । ॥ि 
वैदिक चिति या यज्ञवेदी6 को हिन्दू मन्दिर की जननी कहँ तो कोई आश्चयं 
नहीं । यज्ञ को यज्ञ नारायण अभिधान दिया गया, उसी प्रकार मन्दिर या प्रासाद 
को विराट्‌-पुरुष के रूप मे संकलि्पित किया गया । प्रासाद शन्द का अमरकोष के 
अनुसार श्रासादो देवभूभुजाम्‌ , प्रासाद अर्थात्‌ महल या मन्दिर राजाओं एवं देवो, 
दोनों के लिए संज्ञापित होकर काव्य नाटकोंके लिए उपादेय बन गया । वस्तुतः 
प्रासाद शब्द की व्युत्पत्ति "सदनं साद" अर्थात्‌ इष्टिकाओं अथवा शिलां का सादन 
है । यही वैदिक चिति का श्रीगणेश करती है । चितिसे ही अगे बौद्धो के चैत्य बने 
जो केवल नरावास ही नहीं ये अपितु बौद्धो के पूज्य तथा उपास्य स्थलथे जंसे 
ब्राह्मणो के मन्दिर । इस प्रकार सूत्र ग्रन्थों का प्रभाव बौद्धो पर देखा जा सकता है । 


@ 
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चतुथं अध्याय 


ब्राह्मण विचारधारा का विश्वास पक्ष 


(क) संहितां मे पौराणिक आख्यान 

(ख) संहिताग्रो में परलोक सम्बन्धी विहवास 

(ग) संहिताग्रों मे लोकाचार तथा लोक विश्वास से सम्बन्धित सामग्री 
(घ) संहिताश्रो में कुद श्रन्य कोटि के विवास 











ब्राह्मण विचारधारा का विहवास पक्ष 


उत्तर वेदिक कालमें धामिक जीवनमें परिवतंन हृजा। नए देवताओोंका 
महत्व बढ़ गयाथाओौर प्राचीन देवता विस्मृत हो गए। ऋभ्वेद मे वणित प्रजा- 
पति का यजुर्वेद में भी उल्लेख है । ऋग्वेद के सुद्र, शंकर, शिव, पशुपति, शम्भु, भव, 
नीलग्रीव, कपर्दी आदि नाम हैँ। इस प्रकार हमे यजुर्वेद में पौराणिक शिव के दशंन 
होते है । विष्णु का भी महत्व बढ़ गया। यज्ञ से उसका तादात्म्यहोगयाथा। देव 
असुर भले बुरे के अभिधानसे ख्यात हो चूके थे उनके पारस्परिक भगङड़े देवासुर 
संग्रामकेषलूपमें पौराणिक गाथाओं मे जाए । यजुर्वेद मे अप्सराओं का वणन भी है 
जिन्हें पौराणिक कथाओं मे महत्व मिला । यजुवद के चालीसवें अध्याय ईशोपनिषद्‌ 
में ब्रह्य का वणन है। 

यह धामिक्‌ परिवतंन अथववेद मे विशेष रूपेण आया क्योकि सामान्य जन के 
अन्धविइवास, जादू टोनेकाभी वणेन वहां किया गयादहै। वरुण सूक्तों में नंतिक 
आदशं तथा ब्रात्य सूक्त व काल सूक्त अपने नतिक व आध्यात्मिक आदर्शो के विवेचन 
मे विशेषता लिए हृए है । उनमें उदात्त दाशंनिक मनोवृत्ति का स्पष्ट आभास लभ्य 
है । अथवं वेदम इन दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण हुभा उदात्त विचारों मे सामान्य 
जनोंका जादू टोना भी भिल गया। इन दोनोंके मिश्रण होने से सपं, पत्थर, पेड 
आदि की पूजाको भी आर्यो ने अपनी धार्मिक पूजामें सम्मिलित कर लिया । शनैः 
शनेः ये पौराणिक देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेवके रूपमे हो गए । 

प्रत्येक विचारधारा संद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ प्रचलित परम्पराओं पर 
आधारित एक विवास पक्ष भी होता है । जिसका प्रभाव जीवन पर प्रमुखरूपेण 
होता है । प्रत्येक विचारधारा मेँ कतिपय अस्था एवं विश्वासो की द्ट्भूमि निभित 
की जाती है जिससे उसके अनुयायियों मे उस विचारधाराके प्रति आकषण हो । 
इसी कारण कतिपय दविक आख्यान चमत्कारी घटनाओंसे आपूरित हौ गए तथा 
अमुकं अमुककृत्यो, आचरणों एवं यत्नो से अमुक सिद्धि, सफलता प्राप्त होगी । इस 
प्रकार के अनेकं इतितव्रत्तात्मक वणन से उनकी आस्थाओं को आइवस्त किया जाता 
है इसी कारण यह्‌ विदवास पक्न कहलाता है । इसी कारण ब्राह्मण विचारधारा में 
पुराणों का बाहृत्य है । इतना ही नहीं अन्य बोद्ध विचारधारामें भी भगवान्‌ बुद्ध 
के (ऋद्धि प्रातिहायं) के व्णंनों से जातक ग्रन्थ भरे पड़ हँ । आधुनिकतम युगमेंभी 
महात्मा गांधी के शताब्दी समारोह से पूवंही गांधी पुराण का भी विमोचन किया 
गया । अतः पुराणों मेँ विवास पक्ष का स्थूल रूप प्राप्त होता है जो सामान्य बुद्धि 


केलोगोंको प्रभावित करने कौ क्षमता रखता क्योकि उनमें तकंकी बुद्धिनः 


~ 


मनया 


निने -- -- क्का 


"करोर 


हि हि नमि 


| 
| 1 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


ऋः 


ययु 
= 
क्ि - 


== ~ -_ श क = 
न क =-= काण क 


ऊ-=-------च=~--------~-~----- 


[मि क मीम 2 कि शा १ 
+ % ९ 


----ज्- चः 


क ि 


यिय 
~= ~ ` 


=-= = 


चन 
न्न --- ; = र 
~~ ~~न ~= 









































०७00 


०५ ` | । । 
त 
डय --- -+- ----- --- ~~ 


व 1 
भक 





= 4 9 क र किक 


176 . बराह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन 


होकर अन्धानुसरण की मात्रा अधिक होती है गौर यही सामूहिक बुद्धिकारूपले 
लेती है । 

ब्राह्मणिक विचारधारा मेँ पूरवंतः इस प्रकार के विदवासों की रूपरेखा हम प्राप्त 
करते हैँ । देवताओं मे विवास उनका स्वरूप तथा उनका स्तवन, देवत्वोपलब्धि 
तप द्वारां सम्भव, ऋत का महत्व, अनृतपालनमें वरुण द्वारा दण्ड (सत्यासत्य का 
विवेचन पाप पुण्य के भावों कौ सुद्‌ भूमिका (कमं का महत्व), शुभाशुभ की 
धारणा, परलोक सम्बन्धी विदवास, मृत्यु के सम्बन्धं मेँ विवेचन, स्वगं नरक की 
स्थिति सुदृढ, मूति पूजा की भावना का विकास, पूनजंन्म की भावना का उदय, इह्‌ 
लोक में पूवं मे प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा पदचात्‌ में निवृत्ति मार्गी व्यक्ति से ऊपर 
राष्ट का महत्व । इन्हीं उपर्युक्त विस्तृत वणंनों को वेदो, ब्राह्मण ग्रन्थो के आख्यानो 
के द्वारा हमने निम्न शीषेकों मे वणित किया है । लोकाचार में ऋत का महत्व पाप- 
पुण्य का अनुशीलन तथा लोक विदवास मे अन्य स्वगं, नरक आदि भावनाओंका 


वर्णन किया गयादहै ओर "ग भाग में अन्य कोटि के विर्वासों मे सामान्य व्यक्तियों 


द्वार{ अन्धविरवास की भी फलक मिलती है । 


(क) संहिताग्रों मे पौराणिक श्राख्यान 


1. देवता-सम्बन्धी आख्यान 
(क ) सुष्टि-उत्पत्ति 
(ख) देवता ओौर यज्ञ 
(ग) देवासुर-संग्राम 


2. इतिवृत्तात्मक आख्यान 
(क) ऋषियों से सम्बन्धित | 
(ख) यज्ञ के प्रतिपोषक राजाओं से सम्बन्धित 
1. देवता-सम्बन्धी श्राख्यान- ब्राह्मणिक विचारधाराके ऋषिका देवोंका 
स्तवन भय के कारण नहीं था अपितु उनके प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति प्रवणता के 
कारणं था तथा स्वयं उन देवों के गुणों का आचरण करते हुए देवत्व कौ प्राप्ति कौ 
जिज्ञासा ने ही उन्हँ देवों का भक्त बना दिया था वे याचना करने में घबराते नहींथे 
निःसंकोच प्रार्थना करते ये । वरणः मनुष्यों से कुछ ऊपर के देव है, उनसे जान या 
अनजाने किएगएपापोंका ना करने को कहा गयाहै। जलोदर पीडित 
व्यक्ति भी आतम-कल्याण कौ कामना वरुण से करता है । ऋण्वेद में वरुण के साथ- 
साथ अग्नि, इन्द्र, पूषा, अशिवनी कमारो आदि के स्तवन से सम्भृत मंत्रों का बाहुल्य 
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है । जिन स्तवनों के श्रद्धावृत होने के कारण देव यज्ञ में स्वयं उपस्थित होकर हवि- 
भगि अथवा सोमरस पान करतेथे। इन स्तवनों के अनुषंग मेँ देवों के विभिन्न शौयं 
युक्त विक्रमो का वर्णन है जिनके हारा उपासको, याजकों को साहाय्य प्रदान किया 
गया ओर इसी प्रकार की सहायता का ही क्रम प्रायः लभ्य होता है। अग्नि स्तवन 
मे स्वेच्छा से देवों के पास हव्य ले जाने के कारण उन्हँं देवदूत की उपाधि से समलं- 
कृत किया ओर उनको ही देवोंको अपने रथपर लेकर आने काभी निवेदन 
क्रिथा। इन सूक्तों में विजय प्राप्तिका सुन्दर वणन, सोम सूृक्तों मे सोमपान 
करने का प्रसंग प्राप्त होता है आदिवन सूक्तों में व्याधि से व्यथित व्यक्तियों पर अनु- 
ग्रह॒ का निवेदन किया गया दहै । सूर्या सक्तो" में तेजोयुक्तता का वणन है । मरुत्सूक्तों 
म सुवर्णालंकारों से विभूषित होने का वणंन है । शकुन्तसूक्तः गभं स्राविण्युपनिषद्‌ 
जसे कुल मण्डलो के सूक्तोंकाव्णंनहै। 

(क) सृष्टि-उत्पत्ति- ऋग्वेद के नासदीय सूक्त तथा हिरण्यगभभश्सृक्तकीदही 
विचारधारा को एेतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसारित 
किया गया है । सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ेतरेयः ब्राह्मण मे प्रजापतिसेही 
सम्बन्धित आख्यानं का वणन है । प्रजापति द्वारा दुहिता से समागम ओौर मानुषः 
की सृष्टि प्रजापततिः के संचित वीयं से आदित्य, भृगु, आंगिरस तथा पद्युओं की 
उत्पत्ति, सू्यासावित्री का विवाह तथा प्रजापति हारा सन्तानोत्पत्ति की अभिलाषा, 
पृथ्वी अन्तरिक्ष, द्यौ, तीनों वेद तथा ओंकार की उत्पत्ति, प्रजापति हारा यज्ञण्की 
रचना ओर उससे ब्रह्म व क्षत्र की उत्पत्ति के आख्यान इस वगं में रखे जा सकते हैँ । 
इन उपयुक्तं आख्यानं के हारा ऋषियों ने आधि दविक तथ्यों की ओर संकेत किया 
है । प्रजापति को ही यज्ञ कहा है ओर यज्ञसेही निखिल सृष्टि का सुजन हुआ है । 
प्रजापति के दुहिताः°से समागम के आख्यान मेंभी दुहिता को कृ द्यौ कहते है, 
कुचं उषा कहते हैँ । 


ऋ० 10185 | 
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4. ऋ० 10129 

5. ऋ० 10190 
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7. प° 3136 

8. ० 5132 

9. एे° 8119 
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अन्य कथा में प्रजापति के संचित बुद्ध शुक्र द्वारा आदित्यः" की सृष्टि होती है, 
कहते हैँ किदेवोंने इस वीयंको वैश्वानरअग्निसे घेरलिया। मश्तोंने उसे 
हिलावा । वेदवानर अग्नि ने उसे चलाया । उस वीयं से जो पहले ऊपर उदीप्त हभ, 
वहु आदित्य हुआ । 


'मानुषम्‌*"* मनुष्य कौ उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि 
प्रजापति ने अपने दुदहितासे भोग की इच्छा की। उसने स्वयं रिद्य हिरण ओर 
दुहिता ने हिरणी का रूप धारण किया। देवों ने इस अकायं को देखा ओर अपने 
धोरतम अंश से भूतवान्‌ देव॒ को उत्पन्न किया, जिसने प्रजापति के दुष्कर्म पर 
आक्रमण कर उसे बांध लिया । प्रजापति के जिस रेतस्‌ का वहां पतन हुजा उसका 
एक सरोवर बन गया वह॒ दूषित न हो इसलिए देवों ने इसे "मानदुषत्‌" कहा वही 
मादुषम्‌ ओर बाद मे मानुषम्‌ हो गया । 


(ख) देवता ग्रौर यज्ञ 


इनमें प्रथम कोटिमें देवों के यज्ञ ओर आहूति के द्वारा स्वगं गमन के आख्यान" 
दँ तथा उसका रहस्य अन्य असरों को न मालूम हो सके अतः यूप को उल्टा गाड़ना, 
असुरोके विरूप होने काशाप, देवताओं का यज्ञ, श्रम तथा तप एवं आहृतियों 
द्वारा स्वगं पर विजय आदि। सभीब्राह्मणोंमें यज्ञ को स्वगं प्राप्ति का साधन 
मानादहै। मानवको यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए इसप्रकार के आख्यानों को जोड 
लिया । वपा की आहति देने के बादही उन्हें स्वगं लोक दिखाई देने लगा अतः 
शेष त्यों को त्याग कर वपा आहूति को ही उन्होने अपनाया । अशरीरा आहति 


न कह कर ऋषियों ने यहां भी आधि दविक या आध्यात्मिक तथ्य कीओर संकेत 
कियाहै। 


(ग) देवासुर-संग्राम 
इस प्रसंग में देवेन्द्र द्वारा वृत्र के वध का वणन ऋण्वेद मे अनेकशः वणित दहै। ‡ 


इस प्रकार शौयं के प्रतीक इन्द्रके स्तवन में यत्र तत्र पर्याप्त आख्यान, वेदोंतथा 


ब्राह्मण ग्रन्थों मे लभ्य हैँ । दंनिक कृत्यो मे पितरों का प्राधान्य,“ इन्द्रके द्वारा वृत्र 


11. यद्वेतसः प्रथममुदीप्यत तदसावादित्यो$भवत्‌ । एे° 3134 
12. तद्धा इदं प्रजापते रेतः सिक्तमधावत्तस्सरोभवत्त -- मानुषमित्या चक्षत । 
ठे ब्रा० 3133 
13. ेतरे । ब्राह्मण का एक अध्ययन, डा० नाथूलाल पाठक, प° 139 
14. ° ब्रा० 3115 
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वध में मरुतो की सहायता," इन्द्र की प्रजापति" के समान बनने की अभिलाषा 
कौ । ए ब्रा° मेँ इन्दर वृत्र को मारने से पूवं सुदूर देशम धरुमता रहा । वह्‌ सुदूरदेश 
अनुष्टुम्‌ ओर वाणी ही अनुष्टुम्‌ है । “इन्द्रो वं यज्ञः"7 कहु कर इन्द्र का अथं यज्ञ भी 
कियादहै। यज्ञमे पितरोंका कत्य एक दिन पहले किया जाता है क्योकि उन्होने 
देवों से एक दिन पहले इन्द्र के वाणी मेँ प्रवेश को जान लिया था। 


2. इतिव्‌ ्तात्मक श्राख्यान 


(क) ऋषियों से सम्बन्धित- ऋषियों से सम्बन्धित आख्यानों के अन्तगंत 
अंगिराद्वाराकृत्यमें मूल, नाभानेदिष्ट द्वारा भूल सुधार,8 आदित्य जौर अंगिरा 
मँ कलह," ऋभुओं द्वारा तप करके सोमपान का अधिकार प्राप्त करना, एेतशमुनि 
दवारा एेतशप्रलाप का दशन, सपं ऋषि द्वारा देवों का पथ-प्रदशंन, बुलिल ऋषि 
का विरवजित्‌ में होता बनना, शिल्पो पर विचार, मनु के पुत्र र्याति द्वारा अंगिरा 
के षडह कृत्य में भूल सुधार, वामदेव को संपातो द्वारा त्रिलोक प्राप्ति, वि्वतर ` 
दवारा श्यापर्णो का निष्कासन, वृषञ्युष्म ओौर गन्धवंगृहीता का अग्निहोत्र काल पर 
विवाद? सरस्वती के तट पर ऋषियों द्वारा सत्र तथा कवष का यज्ञ से निष्कासन 
आदि आख्यान आते हैँ । 


इन कथाओं को समग्र रूप में देखने से पता चलता है कि ऋषियों की ये कथायं 
किसी न किसी प्रकारके यज्ञ कमं से सम्बन्धित हैँ । कृत्यो सेत्रटि होने पर ऋषियों 





15. एे० ब्रा० 3116, 3120 
16. एे° ब्रा० 3121-22 
17. एे० ब्रा° 4134 
18. एे° ब्रा० 514 
19. वही 4117 

20. वही 3130 

21. वही 3130 
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25. वही 4130 
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द्वारा उचित मार्ग-दशंन, कमं विशेष के लिये नवीन सक्त का निदेशन आदि संकेत 
इन कथाओं मे प्राप्त होते हैँ । 

(ख) यज्ञ के प्रतिपोषक राजाग्रो से सम्बन्धित यज्ञ के प्रतिपोषक राजाओं*से 
सम्बन्धित आख्यानों में कु तो एेसे आख्यान दँ जिनमें इन्द्र के महाभिषेक के समान 
राज्याभिषेक के या राजसुय यज्ञ कराने वाले राजाओं की लघु कथारये जाई हैँ । यथा. 
कवष के पुत्र तुरद्वारा परीक्षितके पत्र जनमेजय का राज्याभिषेक, भृगु केपृत्र ५ 
च्यवन द्वारा मनु के पुल शर्यात का अभिषेक, कदयपके द्वारा भुवन के पुत्र विर्व- 
कर्मा का, वरिष्ठ कै द्वारा पिजवन के पृत्र सुदास का, अंगिरस के पुत्र सवतं द्वारा 
अविक्षित के पुत्र मरुत्तम का, अभिके पृव्र उदमयके द्वारा अंग का तथा मयताके 
पुत्र दीर्घतमा द्वारा दुष्यन्त के पुत्र भरत का, इन्दर की महाभिषेक विधिसे राज्या- च 
भिवेक हओ, वाम देवों की संपातो द्वारा त्रिलोक प्राप्ति का वणन आदि दन | 
आख्यानो में आते हैँ । 

वैदिक संवाद सूक्तो में पुरुरवा% ओर उवंशी का आख्यान ख्याततम है अठारह 
पदयो मँ एक मर्त्यं ओर अप्सरामें परस्पर यहं संवादहोताहै। चार साल तक 
उव॑ंशी पुरूरवस्‌ की पत्नी बन कर इस पृथ्वी पर रही, यह मां बनने वाली थी, कि 
सहसा सृष्टि की प्रथम उषा के सदश दिव्य सुन्दरी एकदम लुप्त हो गई । पुरुरवस्‌ 
उसे खोजने निकला ओर अन्त मे उसने उसे एक सरोवर मे अप्सराओंके साथक्रोडा च 
करते प्राप्त कर लिया । सूक्त से एक परित्यक्त पति पत्नी के वार्तालपसेहम 
उनके प्राचीन सम्बन्ध का आभास पा सक्ते दहै । | 

शतपथ ब्राह्मण मेँ यह वणित है कि उवंशी ने पुरुरवा की पत्नी-होने से पूवं 
तीन शर्ते रखी थीं जिनमें पहली शतं यह थी कि पुरुरवा उसकी आंखों के सामने 
लंगा कभी न आएगा किन्तु उधर गन्धवं अपनी इस अप्सरा को स्वगं में वापिस 
बुलाना चाहते थे । जिसके लिए उन्होने एक रात को एक युक्ति निकाली उवंशी सो 
रही थी कि वे उसके दो मेमनोंको चुराकर भाग गए । उवंशी की नींद खुल गई ओर 
वह्‌ रोने लगी कि मुभ लूट लिया, मुभे लूट लिया उवंशी को स्वप्न मे भी यह अभास 
न हओ कि यहां कोई है । पुरुरवा उनकी चीख सुनकर विस्तर से करद पड़ा, कपड़ 
पहनता तो देर होती, वह जैसाथा वेसाही चोरोंके पीछे बेतहाशा दौड़ा । इसी समय 
बिजली कड़की ओर उर्वशी के साथ वह अनहोनी होकर रही । पुरुरवा ओौर उर्वशीके >. 
मिलन के विषय में ऋण्वेद तथा शतपथ दोनों मौन दहै । सम्भवतः पुरूरवा तपस्या 
करके गन्धवं बन गया ओौर स्वगं में दोनों का मिलन हु । | 


29. एेतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन, डा ० नाथूलाल पाठक, पृष्ठ 145 
30. पुरूरवः पुन रक्तं परंहि दुरापना वात इवाहमस्मि । 


पुरूरवो नु ते केतमायं राजा मे वीर तन्व स्तदासीः ।। ऋ° 1019511-18 
31. श ब्रा० 11151 
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यमयमी~ सूक्त इसमे वैवस्वत यम का वर्णेन आधुनिक युगीन भौतिक 
भावनाओंके निदशेन का एक आधुनिकतमरूपदटै। यमी यम को अपने समीप 
बुलाना चाहती है किन्तु यम अपने संयम एवं धेयं से उसे दुर रहने का आग्रह करता 
है । यम यमी दोनों सगे भाई बहिन है । वे सत्यभाषी है ओर साथही साथमे प्रजा- 
पति के धमं विषय के वणेनों (दाशंनिक विचारो) मेभीडबतेदहैँ। वे समन मति 
वाले होकर काये करने की भावना को व्यक्त करते हैँ ओर साथ-साथ यह भी मानते 
हँकि देवदूत अहनिश सचेष्ट रहकर सृष्टि का निरीक्षण करते हँ । उनके लिए 
रात दिन कौ कोई बाधा नहीं है किन्तु यम उससे दुरही रहने का संकेत करता है। 
यम॒ विवस्वत्‌ कापृुत्रथाजो मर कर स्वगंवासी प्रथम मनुष्य हुमा ओौर इसीने 
मनुष्यों के लिए पित्‌ लोकमेजने का मागं दढ निकालाथा। 

ऋग्वेद मे शुनःशेप की कथा प्राप्त होती है यद्यपि यहां इसका केवल संकेत मात्र 
करिया गया है जिसका विस्तार एेतरेय ब्राह्मण में 'तदेतत्परं ऋक्डछतगाथं शौनः 
देपमाख्यानम्‌' प्राप्त होता है । ऋम्वेद की एक सौ सात ऋचायं शुनःशेप से सम्बन्धित 
है । इन ऋचाओं का द्रष्टा शुनःशओे है । इन ऋचाओं मे विभिन्न देवताओं की स्तुति 
की गई है । आख्यानम भी उन्हीं देवताओंका प्रसंग आया दहै, जिनकी स्तुति इनमें 
मिलती है । शुनःरोप कानाम तौ ऋग्वेद के केवल तीन मत्रींमे आयाहै।दोमत्रोमें 
वरुण से पाशमृक्ति के लिये याचना करते हुए शुनःशेप का चित्रण दहै तथा तीसरे 
मंत्रमें अग्नि द्रारा उसकी शतशः पाड-मुक्तिका वणेन दहै। इस प्रकार शुनःशेप की 
यूप-स्तम्भ से मुक्ति वेदिक तथूयहै। 

डा० एच ० एल ० ह रिथप्पाऽ ने इस आख्यान का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
है । आख्यान का क्रमिक विकास बतलाते हुए जो निष्कषं उन्होने व्यिदहै, वे इस 
प्रकार हैः-- 

1--ञुनःशेप की पाश-मुक्ति का आख्यान वेदिक तथ्य है । 

2--ऋर्वेद के अतिरिक्त अन्य संहिताओंमें वरुणके द्वारा शुनःशेप के गृहीत 
होने का वणन है इस आख्यान से सामाजिक जीवन का पता चलताहै कि वह युग 
कमं काण्ड-प्रधान युग था । वरुण उस समय के शक्तिशाली देवता थे। 

विश्वामित्र तथा विपाद्‌ एवं शुतुद्री नदियों क वार्तालाप कौ ओर संकेत किया 
जा सकता है जिसमे दोनों नदियों ने विश्वामित्र की मन्त्र शक्ति से प्रसन्न हौकर उन्हें 
अनुयायियों के साथ अपनी तेज घारासे पार जाने वाले पथ को प्रदशित किया। इन 


32. ऋ० 10110 
33. ऋ० 1124112 
34. एे० ब्रा० 7।18 
35. ऋ्वेदिक लीजेन्डस थ. दी एेजेज, पूना 1953, प0 185-240 
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सक्तो मे स्वामिभक्त सरमाको पथ से बिचलित करनेमें प्राणियों के साथ सुदीघं 
तपस्या के उपरान्त रति की प्राथंना करने बाली लोपा मुद्रा तथा उसे सन्तुष्ट करने 
वाले ऋषि अगस्त्यका वणंनदहै। 

इन्द्र तथा वामदेव का आलाप जन्म से पूवंही इन्द्रके अनूटेढंग का कथन 
उसकी वीरता का परिचायक है । (अपाला-सूक्त में सोमवल्ली का रस अपनी दादों 
से पीसकं। इन्द्र कोसोम समपिति करने वाली अपाला श्द्धाकेसाथराम को 
शबरी के भे बेरों की कथा की स्मृति कराती है ।) 

अथवं वेद के सूक्तोमे भी अग्निकीही प्रमुखता है जिसके साथ प्राचीन आख्या- 
नात्पक इतिहास के अंश सम्बद्धर्है। अग्नि स्वयं आयु जीवित" है। कथाओं एवं 
आख्यानं के आयु का, विरेषतः पुरुरवा ओौर उवंशो के पत्र (जायु का वास्तविक 
स्वरूप इस प्राकृतिक पृष्ठभूमि की सहायता से ही स्पष्ट होता है अथवं वेद के लिए 
अगि सवं सर्वादहै। 

श्री सूक्त में लक्ष्मी देवी की उपासना एेश्वयं प्राप्ति के हेतु विष्ण्‌ पत्नीके रूप 
मंकी गई है) एेतिहासिक प्रमाणो के आधार पर लक्ष्मी पूजा गुप्त युग मे अस्तित्व 
मे आई । यद्यपि इसके बीज वेदमें हैँ । एक अन्य सूक्तमें महादेव को विहवेहवर 
विरूपाक्ष, सदाशिव, शम्भु, शिवशंकर कहा है तथा यमुना तीर पर रहने वाले नौ 
फणों बाले कालिया सपं का उल्लेख किया गयादहै। इस प्रकार पौराणिक परिसर 
के अनेक आख्यानों की अवधारणा इन सुक्तो मे चष्टिगत होती है । ऋण्वेद अनेक 
धार्मिक एवं सामाजिक सन्दर्भ से परिपूणं है । ब्लुम फील्ड के अनुसार वँदिक धार्मिक 
सिद्धान्तो के बीजवेदसे पूवेकेदहैँ। 33 वे सूक्तम ओंकार परमात्मा, ओंकार 
चतुर्भज तथा लोकनाथ नारायण की स्तुति है । निचय ही इनसे महापौराणिक नारा- 
यण की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 36 सूक्तम ब्रह्य के सावेत्रिक अस्तित्व की सूचना 
मिलती दहै। इस प्रकार संक्षेपमें संहिताभोंमें पौराणिक अख्यानों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रभाव बौद्ध विचारधारामें भी प्राप्त होतादहैजो 
अगे अध्यायमें वणित है। 


(ख) संहिताग्रो में परलोक संबंधी विश्वास 
आर्यो का यह्‌ लोक भी तेजस्‌, ओजस्‌, तथा भ्राजस्‌ से सदा भासमान था 





36. ऋ० 412611-2 

37. गो° ब्रा०, पृष्ठ 132 

38. यत्र ज्योतिरजस्र' यस्मिन्‌ लोके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ 
यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । | 
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ओौरसाथहीसाथवे मरणोपरान्तभी एसे परलोक की कल्पना से ओतप्रोत ये जो 
क्रि नन्दनवन की आभासे आभासित था जसा कि ऋण्वेद मेंएेसे लोक (स्वर्लोक) 
कौ कल्पना की गई है जिसमें प्रतिक्षण प्रकाश की पौ फटती रहती हो ओौर जहां 
आनन्द, मृद्‌, प्रमुद्‌, मोद एवं आह्लाद की अमिताभा एवं ज्योत्स्ना की सतत वृष्टि 
बरसती हो वेदान्त दशंन के अनुसार जीवात्मा की उत्क्रान्ति, गति, तथा अगति 
(पुनरावृत्ति) का श्रुतियों मे वर्णन है । “उक्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌4० इसी प्रकार के 
विचार अन्यत्र भीप्राप्तहोते हैँ यथा वह जीवात्मा जब इस शरीर से उत्मण 
करता है तब इन प्राणों के साथ ही उकत्रमणहोतादहै। जो-जो प्राणी इस लोकसे 
मरणोत्तरं प्रस्थान करते हैँ वे सब चन्द्रलोक को ही प्राप्त होते हैँ । उस चन्द्रलोक से 
जीवात्मा इस लोक के लिए भुक्त शेष कमं के फल भोगने के निमित्त जब पुनः आता 
हैतो इसे अगति कहा है। अथवं वेद के अठारहुवे काण्ड मेँ अनेक मंत्र पुनजन्म के 
समथंक आएहैँजो ऋषवेदमें भीँ । "पुनन; पितरो मनो ददातु देव्यो जनः' जीवं 
ब्रातं सचेमहि, मे पुनः पूनः माता पिता को तथा दिव्य जन जीवके विग्रह को 
प्राप्त करने का वणन है । 

मृतम के उपरान्त मानव शरीर के विभिन्न भाग यथा स्थान तितर बितर होकर 
परु जाते है, एेसा वणेन ऋ्वेद में प्राप्त होताहै। हे मृत पुरुष । तेरा इवास 
वायु मेँ भिले, तेरा नेत्र सूयं से संगति करे, अपने पुण्य कर्मोके फल को प्राप्त करने 
के लिए स्वगं, पृथ्वी अथवाजल मँ निवास करे । तेरे शरीर के अंश.वनस्पतियों मे 
व्याप्त हों । हे अग्ने | इस देहधारी केदेह मे जो अजन्मा है, उसे अपने तापसे 
तपाओ,तुम कल्याणमय विभरूतियों के द्वारा इसे पुण्य लोक की प्राप्ति कराओ । तप तथा 
यज्ञ समपित हव्य सेवी अपने रूप को पितरों के पास प्ररितकरो। इसका अवरिष्ट 
जायु प्राणवान्‌ हो । हे मग्ने | यह मृत व्यक्ति पुनर्जीवन को प्राप्त हो। ऋग्वेद में 
मृत्यु के देवयान“ मागं से भिन्न मागं द्वारा गमन करने का वणंन आया है कि तुमसे 





यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः यत्र कामा निकामाइच, 
स्वधा च यतरतृप्तिदच तत्र माममृतं, यत्रानन्दाइच मोदारच मुदः प्रमुदः । 
ऋ० 9।11317-11 
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निवेदन करता ह कि तुम उन पितरों के पास जाओजो तपके बलस स्वगं पहुचे 
है । पुण्य फल प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के यान के विविध फलों का वणन 
दक्षिणा सूक्त में प्रचुर मात्रा मे मिलता है । अथवं वेद मे इस प्रकार के पुण्यो के 
द्वारा उत्तम लोक की प्राप्ति का वणन है । प्राणो ह सत्यवादिनमृत्तमे लोके आदधत्‌ 
स्वर्गं के वणेन में जहां पहुंच कर मनुष्य की सभी कामनाणएं तुप्त रहती हैँ वह प्रकाश 
पुंज है । इस सम्पूणं सूक्त मे उत्तम गति प्राप्त करके निवास का वणन है । इसी सूक्त 
मे ब्राह्मण के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति का भी वर्णन है। 
एक ऋषि अपने ज्ञान से स्वणं हंस बनकर स्वगं गया ओर सूयेमेंलीन हो 
गया । मनुष्यों की धरणा थी कि स्वगं की प्राप्ति हेतु यज्ञ आवश्यकं है। यज्ञ साधन 
कैरूपमें वैदिक काल में प्राकृतिक शक्ति सूर्यं आदि का स्तवन मान्य था, श्नः शनैः 
ब्राह्यणकाल में यज्ञ नारायण (साध्य) केरूपमेंहोगया। प्रारम्भमें यज्ञदेवो की 
प्रसन्नता हेतु समारम्भ किया गया था । इसके दवारा भौतिक अम्युदय तो हुजा किन्तु 
निःश्रेयस्‌ का अभाव हु । ब्राह्मण ग्रन्थों मे स्तुति के द्वारा यज्ञसाध्यकेल्पमेंही 
हो गया, जहां ऋत्विजो से यज्ञो का आयोजन किया गया किन्तु आरण्यको ने इन 
यज्ञोंको विदाई देदीओौर निश्रेयस्‌ की प्राप्ति पर बल दिया ओर आध्यात्मिक 
यज्ञ के अभिधान से ध्यान, योगाभ्यास, चिन्तन, मनन निदिध्यासन का रूप "ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टारः' के अनुसार तत्व की ओर अभिमुखहौो गए ओर यज्ञ में प्रतीकात्मक 
रूप को अपनाया । जनता को ज्ञान कीओर अभिमुख किया “आत्मानं विद्धि कौ 
ओर विदवास बढा इसलिए बाह्य देवों की पूजां का बहिष्कार हौ गया । श्राद्ध^9 कमं 
करने का अभिप्राय भी एकमात्र मृतात्मा को सुख शान्तिमियलोकोकी प्राप्ति का 
सूचक है। इस मंत्रमे मृतात्मा को सूयं रदिमयों के साथ गमन से लोकान्तर गमन का 
बोवक है । अन्यत्र अग्निसे पुनर्जन्म कीप्राथंनाकी गहै, कि पितु लोक में भेजो 
ओर पुनः पृत्ररूप मे उत्पन्न करो । 
यज्ञादि कृत्यो के अवसर पर बुलाए जाने पर यह्‌ मत पितर (्रेतात्मा) भी 
सृक्ष्म रूप से अपना भाग लेने को भता है । वस्तुतः उस काल तक मत्य कौ भयं- 
करता तथा यमराज का भयानक रूप स्वीकृत नहीं हुआ था । अपितु वहां बडे 


45. तपस ये स्वथंयुः । ऋ० 9113 

46. ऋ० 101107 

47. अथवे वे° 1114111 

48. त्रयो लोकाः समिता ब्राह्मणेन । अथवं ° 1213120 
49. ऋ० 1110917 

50. अब सज पूनरग्ने ! पितृभ्यः । ऋ० 1011615 
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ङः सम्मान के साथ यमराज का आह्वान किया गया है, किन्तु यमदूतों को लम्बी 
नाक ओआौर महान्‌ बल वाला कहा है जो दूसरोंके प्राण लेकर ही सन्तुष्ट होते हैँ । 

नरक के वणन मेयम लोकके नाम से वहां पहुंचने के लिए मागं मे सरमा नदी 
कै पार करने का वणन मिलता है तथा सागं मेँ सरमा नामक शुनी के लम्बी नाक 
ओर चार-चार आंखों वालेदो पुत्र (कृत्ते) ॐ पहरा देते थे । कतिपय विद्वान्‌ इसे 
क्रमशः अआकाडगंगा तथा इवन्‌' जौर प्रदवन्‌ तारों का संकेत मानते । देवविरोधी, 
देवभक्ति विरोधी ओर पापात्मा को अन्धकारमय लोक (नरक) में ठकेल दिया जाता 
दै तथा यज्ञ विहीन अत्याचारी पापाचारी का अधः पतन होता है। इस प्रकार इस 
अध्याय में हमने परलोक (स्वगं-नरक) का संहिताओं में वणेन किया है पश्चात्‌ 
कालीन उपनिषत्‌ साहित्य में ये दोनों अत्यन्त स्पष्ट रूप मे उभर अये हैँ ओर नरकों 
मे भी विभिन्न प्रकारके लोकोंका वर्णन हैँ] वौद्धोंने अवीचि नरक काभी 
वणेन किया है । 


५) चि मुक 


ष्क 


"५ टन 
क 


चक ^ षत । क - त + जि क) दित किम्‌ 4 = £ = ऋ + (= # + ~ 
0 फु न क 


(ग) संहिताग्रों मे लोकाचार तथा लोक विदवास से संबंधित सामग्री 


पुण्य तथा पाप कौ भावना में विश्वास कौ पराकाष्ठा- वस्तुतः ब्राह्मण विचार- 
धाराका प्राणमूत तत्व जौ कमं सिद्धन्तकेरूप में सभी को स्वीकार्यं है। उसमें 
महत्वपुणं स्थिति कमं पर आधारित है । ऋण्वेद में अनेकशः सत्कमोँ की प्रेरणां देने 
के लिट्‌ पुण्यवान्‌ व्यक्ति पुण्वलोक स्वगंकोप्राप्तकरताहै ओर कुत्सित करममंशील लोक 
मेँ जाता है। वेदो, एवं ब्राह्मण ग्रन्थों से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किए जा सकते है किन्तु 
कलेवर वृद्धि से यहां सकेतमात्र किया जाता है । जो प्राचीनकालीन5 पुरुष पुण्यकर्म 
दवारा फल के अधिकारी हएर्हैजो पुण्य की वृद्धि कर चुके हँ ओर जिन्होने तपस्या 
काफल संचय कियाहै पितर लोकमें वास करने वाले पितरों में ऊच, नीच, 
मध्यमश्रेणी के विभाजन से उनके कमं फल का परिचय मिलता है । 


~ छ 


पुनजंन्म 
ऋग्वेद मे पुनजंन्म विषयक चर्चा कई स्थलों पर लभ्य होती है। ऋषि अपने 
इस जन्म के सुख दुःख के अनुभव के आधारपर अग्रिम जन्ममेंभी मानव शरीर 


^ 





51. विवस्वन्तं हुवे यः पिता । ऋ० 1011513. 
52. उदुम्बलौ यमस्य दूतौ । ऋ० 10114112 
53. अति द्रव सारमेयो श्वानौ ` "यमेन मे सधमादं मदन्ति । ऋ० 1011410 
54. बु° च० प° 84 
55. ये चित्पूवं ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । ऋ० 10115414 
56. उदीरतामर उत्परासः उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । ऋऽ 10151 
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तथा सभी उपलब्ध इन्द्रियों की प्राप्ति के साथ भगवक्करृपा एवं उनकी उपलब्धि के 
लिए लालायित होकर ईदा से स्तवन करताहैकिहे असुनीते? (प्राणों के लेने वाले 
हे सुखदायक परमेश) कृपा करके पुनजन्म मेँ भी हमें चक्षु आदि इन्द्रियों को प्रदान 
करना तथा प्राण, बुद्धि, चित्त, अहंकार बलपराक्रम तथा उत्तम भोगों को प्रदान 
करना ओर अपकीहीकृपासे हम सू्ंलोक को स्नेह से देखे । हे भगवन्‌% ! आपकी 
पासे हमें पृथ्वी प्राण को, प्रकाश चक्षु को गौर अन्तरिक्त स्थानादि अवकाशो को 
देते रहँ । पुनजंन्ममे सोम अर्थात्‌ ओौषधियों का रस हम को उत्तम शरीर देने में 
अनुक्रूल रहे ओर पुष्टि करने वाला परमेदवर हमें सभी जन्मों मे स्वस्ति प्रदान करे । 
अथवं वेदश्भमें भी प्राना इस प्रकारकी गर्हैकि ह प्रभु ! हम जब जन्म लेवें, 
तब हमको शुद्ध मन, पूणं आयु, आरोग्यता, प्राण कुशलता युक्त जीवात्मा, उत्तम 
चक्षु ओर भोज प्राप्तहो। शरीरके पालनकता ईस हमारी सभी जन्मोंमे रक्षा 
करे, बुरे कामों जौर सब प्रकारकेदुःखोंसे हमें पुनजंन्म में अलग रखे । हि प्रभु । 
आपकी कृपा से हमें अग्रिम जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रियां प्राप्त हों तथा मुभ 
मनुष्यदेह्‌ ही प्राप्त होवे । 

एेतरेय ब्राह्मण में एेतरेय ने सभी जन्मों का अन्तर्भाव तीन जन्मों में ही माना 
है । उनके मत मेँ शोणित मेँ प्रथम जन्म, शुक्र जन्म का इसी में अन्त्भविदहै। नौ 
मास के अनन्तर गर्मागिय भूयिष्ठ होना द्वितीय जन्म अग्निक द्वारा परलोक प्रतिष्ठा 
तृतीय जन्म है । संस्कारोंके द्वारा जायमान जन्म तृतीय जन्म है ओौर यही जन्म 
परलोक मे जन्म का साधन है । ऋष्वेद मे महि दीघंतमा के (अस्यवामीय सूक्त) 
म अमत्य तथा मत्यं दो तत्वों का वणेन है । एक तत्व तो मनुष्यहै, दूसरा अद्दय 
है । इनमें आत्मा सतोगुणी होने से धार्मिक, तमोगुणी होने से कामी ओर रजोगुणी 
होने से धार्मिक का विरोधी अथंवान्‌ होतादहै। ऋष्वेद०यके इस मंत्रं अपाड' 
मौर प्राङ्‌" ये दोनों शब्द क्रमशः पुनजन्म जौर मोक्ष के वाचक है । पुनजन्म ओर 
मोक्ष दोनों ही स्थितिमें आत्माको शरीरम आना पडताहै पर जो आत्मा इस 
शरीर में आकर प्रकृति के तमोगुण या रजोगण से बंध जाता है, वह अपाङ्‌ अर्थात्‌ 
पीचेकौी तरफ पृथ्वीपर लौटतादहै,येही वस्तुतः पुनजंन्म है । पर जो आत्मा इस 
शरीर में आकर भी धामिक प्रनरृत्तिका ही रहताहै वह्‌ प्राड्‌ अर्थात्‌ अगे बढता है, 


57. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नौ वेहि भोगम्‌ । 
58. ऋ० 10115 

59. पुनमंनः पुन रायुर्मे । अथवं० 4115 

60. पुनमेत्विन्द्रियं पुनरात्मा । अथर्व 

61. ऋ० 11164138 

62. ऋ ० 11164138 
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दुसरे शब्दों मेँ वह मोक्ष की तरफ बढता चला जाता है। इस प्रकार हमने लोका- 


चार तथा लोक विवास से सम्बन्धित प्रमुख मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण: प्रस्तुत 
क्रियादहै। 


(घ) संहिताग्रो मे कुछ मर्य कोटि के विवास 


आयं लोक कब्रूतर या फारूता पक्षी को घर के अन्दर जाने तथा उल्लू के 
बोलने को अशुभ सुचक मानतेथे। इसी कारण ऋष्वेद मेँ “कपोतोलूक अमंगलनादक 
सक्त का वणन मिलता है । हे दिश्वदेवो ! यह परावत (पारावत) निक्ऋतिका 
भेजा हृ दूत है । यह हमे पीडति करने कोही हमारे घरमे आ गया है । हम इस 
कपोत का पूजन करते है, हम इस अमंगल को अपने पाससे दुर करते है इसके द्वारा 
हमारे गौ, अव, पुत्र, यौन, दासदासी आदि आधि व्याधि न फंसे । इस उलूक%५ 
की अमंगल सूचकं ध्वनि व्यथं हो जाय । यह्‌ कब्रूतर अग्नि स्थान में बैठत है। जिन 
यमराज का दूत होकर यह्‌ कपोत हमारे घर मेँ आया है, मृत्युरूपी उस यजमान को 
हम प्रणाम करतेहँ। हे देवगण, हमारे घरमे इसके प्रभाव को दूर करे, इसके 
द्वारा जिस अमंगल की आशंका हुई है उसे नष्ट कर हमारी गौ को सुख पूर्वक आहार 
करने वाली बनाओ । 

पक्षियों“ से शकुन कौ कल्पना करने मे ऋग्वेद मे भद्रवादी शकुन्त कहा गया 
है । बारम्बार शब्द करने वाले शकृन्त तुम मंगलप्रद हो, बाजपक्षी तुम्हारी हिसान 
करे। हे शकुनि तुभमघरकी दक्षिण दिशामे मधुर वाणी से कल्याण सूचक दाब्द 
बोलो । दुष्ट वंचक अथवा असुर हमारे स्वामी तथा शासक न बन बैठे । पुत्र पौत्र 
यक्त होकर हम इस यज्ञ में स्तोत्र का उच्चारण करे । शकुन्तो" को सम्बोधित करते 
हए कहा गया है कि तुम हमारे पुण्य बढाने वाला कल्याण सूचक शब्द सुनाओ । 
हे शकूनि ! तुम्हारा शब्द सुनकर हम अपने कल्याण सूचक विचार को प्राप्त करते 
है । हे शक्रुनि ! जब तुम मौन धारण कर बैठते हो तव हम से प्रसन्न नहीं रहते जान 
पड़ते । जब तुम उडते हो तब ककरि के समान मधुर शब्द करते हो । हम पुत्र ओर 
पौत्रवान्‌ हृए इस यज्ञ मे रची हई स्तुतियों का गान करेगे । 


63. देवाः कपोत इषितो--शं नौ अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे । ऋ० 10116511 


64. यदुलूको वदति मोधमेतं । ऋ० 10116514 

65. सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा । ऋ ० 24211 

66. अवक्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सृमंगलो भद्रवादी शकुन्ते । ऋ० 215411-3 

67. सवतो नः शकने भद्रमा वद, विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वदा । ऋ० 24312 
आवदंस्त्वं शक्कुने भद्रमा वद तुष्णीमासीनः सुमति चिकिद्धिनः । ऋ० 21433 


भे दिती को नदो र अडः ^ 9 + ~ 6. 
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दुःस्वप्न विषयक-हे दुःस्वप्न ! तुमने हमारे मन पर अधिकार कियादहै। 
तुम अब यहांसे दूर भागो ओर वहीं विचरण करो। हमसे बहुत दूर जो निक्रःति 
देवता विराजमान है, उनसे हम पर कृपा करने को कहो । क्योकि मनुष्य के अभीष्ट 
विस्तृत होते हैँ ओर वे अभीष्टोके फल देने वाली है। प्राणवान्‌ मनुष्य विस्तृत 
कामनाओं वले होते हैँ ओर वे अभीष्ट सम्पत्ति की कामना करते हैँ। वे श्रेष्टफल 
पाने की आशामेंसदा रहतेर्है। यमराज अपने मंगलमय चक्षुसे देखते दहै । आज 
हमारी विजय हुई है, पाने योग्य वैभव हमने प्राप्त कर लियादहै; हम सभो अप- 
राधोसे मुक्तो गएरहैँ। हमारी सुषृप्तावस्थामें अथवा वाणीद्राराही जो पाप 
हमसे हो गया है उसका दष्ट फल हमारे शत्रू को पीडति करे। हम जिससे बेर 
करते रहै, वहु उसी को प्राप्त हो। 
पत्नी के वस्त्र का पति के द्वारा पहनना अमंगल का सूचक पत्नी?" के वस्त्र 
से पति अपने दरीरकोद्केतो उस पर कृत्याका कोप होता दहै ओर उसका सुन्दर 
शरीर मलीन दहो जाता दहै । 


मत्रोंद्वारारोगोंका निराकरण- रोगों का राजा राजयक्ष्मा, जो तपेदिक, 
भयानक रोगै, उसके निराकरणके लिए दो सूक्त ऋष्वेदमे दिए गएदहँ। हे 
रोगिन्‌" मैँ तुम्हें अज्ञातक्षय रोगसे ओर दुर्दान्त राजयक्ष्मासे यज्ञानुष्ठान द्वारा 
मूक्त करता हुं। इस प्रकार तुम्हारी प्राण रक्नाहोगी। है रोगिन्‌”: तुम्हारे दोनों 
कान, दोनों नेत्र, नासिका छिद्र, शिर, मस्तिष्क, जिह्वा ढोडी आदि से यक्ष्मा रोग 
को बाहर निकालताहं। इस सूक्तके मत्रमें देवताका नाम ही ्यक्ष्मघ्नम्‌' दिया 
है । सम्पूणं सूक्तमें शरीरके सभीअगोंसे रोगके बाहर निकालने का वणेन किया 
गया है । जैसेहे रोगिन्‌? तुम्हारे शरीरके प्रत्येक सन्धि स्थान,लोभ आदि सर्वागमें 
जहां कहीं भी रोग की उत्पत्ति हुई हो, वहीं से रोग को निकालता हुं । हे रोगिन्‌" 


68. अपेहि मनसस्पते पक्राम परइचर । ऋ० 10116411-2 


69. अजेष्माद्यासनाम्‌--जाग्रत्स्वप्नः संकल्प पापो-- योनो द्रंष्टि तमृच्छतु । 
ऋ० 10116415 

70. अश्रीरा तनूभंवति रुशती पापयामुया । 

पतियंद्रध्वो वासिसा स्वमंगमभिधित्सते । ऋ० 10185130 
71. मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । ऋ० 10116111 
72. अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां दुवुकादधि । 

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्जिह्वाया वि वहामि ते । ऋ° 10116311 

अंगादङः गाल्लोम्नो लोम्नो जातं पवेणि पर्वणि । ऋ ० 10116316 
273. आहाषं त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुननेव । 

सर्वाग सवं ते चक्ष: सवंमायुरच ते विदम्‌ ।। ऋ० 10116115 
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मने तुर प्राप्तकर लियादहै। जँ तुम्हे लौटालायाहूं। तुम यहां पुनः नवीन 
होकर आएहो। मेने तुम्हारे सभी अंगो, नेत्रौंओौरपरमआयुकोभी प्राप्तकर 
लियादहै। 

"गभसखावेश्रायरिचत्तम्‌” इस सूक्त मे गभं रक्षणहेतु रोगकोनारीके शरीर 
से बाहर करने कावणंनदहै। हेनारी ! जौ रोगरूप पिशाच तुम्हारे गभं को नष्ट 
करता है जथवा नष्ट करना चाहतादहै, उसेहमतेरेशरीरसे दूर भगतेहँ।जो 
रोग तुम्हे निदचेष्ट कर तुम्हारे वल को खींच लेता है उसे तुम्हारी देहसे दूर करते 
है । सन्तान प्रदान कराने तथा गर्भंकी रक्षाकरनेके लिए सूक्तोंमे वणंन मिलता 
है । हे अदिवनीकुमारो ! तुम स्वाणिम कमल से अलंकृत होते हो । तुम इस नारी के 
गभं का पालनःकरो । हे पत्नी | अदिवनी कुमारो ने तुम्हारे जिस गभ॑स्थ शिशयुकी 
रक्षा के लिए सुवणंमय दो अरणियोंको परस्पर धिसा है, दसवें मास में प्रसव होने 
पर उसी शिशुको हम यहां बुलाते हैँ । 
| धाता गर्भं दधातुते' धाता इसे गभं धारण योग्य बनावे । इतनाही नहीं 
। यजमान तथा यजमान पत्नी दोनोंको होता का आशीर्वाद निम्न प्रकारसे लभ्य 
( होता है । होता भी अन्तद्रेष्टा ऋषि ठै जिसने अपने हृदय चक्षु से यजमान तथा 
1 उसकी पत्नी के गुणावगुण का ज्ञान प्राप्त कर लियादहै। यथा होता? कहता है कि 
१ मने हृदय चक्षुसे देख लिया दहै। तुम तपस्या द्वारा उत्पन्न होकर ज्ञानी हृए हो । 
॥ तपस्याकेहीद्भारा तुम समृद्धिको पास्केहो। तुम यहां पत्र की कामना करते 
। हए इस लोक मेँ रहो । हे भ्ये ! हृदय चक्षु द्वारा ने तुम्हे देखा, तुम श्रेष्ठ र्पः 
वाली हो। तुम यथा समय अपत्य कामना करती हो तुम्हारी पुत्र कामना अवश्य 
सफलीभूत होगी । 

हाथ केस्पशंसेरोगको नाशहोने काभी वर्णन ऋण्वेदमें प्राप्त होता दहै 
यथा? ऋषि कहते हैँ कि यह मेरा सौभाग्यशाली हाथ सबके लिए भेषज के समान 
है । यह स्पशं केद्वारा मंगलको देने वाला है। अन्यत्र वाणी के साथ जिह्वाभी 
गति करती है । दोनो हाथ दश उंगलियों से युक्त हैँ । तुम्हारे रोगको दूरकरनेके 
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74. यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुः यः सरीसृपम्‌ ।--तमितो नाशयामसि । 
ऋ० 10116212, 3 
75. गभं चेहि सिनी वालि गभं घेहि सरस्वति--दशमे मासि सृतवे । 
ऋ० 10118412, 3 
76. अपर्य त्वा मन्ता चेकितानं तपसो जातं तपसोविभूतम्‌ । ऋ० 10118311,2 
77. अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः, अयं मे दिव्य भेषजोयं शिवाभि मरंनः। 
ऋ ० 10160112 
4 हस्ताभ्यां दश शगाखाभ्यां--त्वोप स्पृशमसि । ऋ० 10113717 
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लिए दोनों हाथोंसे तुम्हारा स्पशं करताहं। इसप्रकार चक्षु प्राप्ति सूक्त तथा 
गभ॑रक्षण सूक्त के साथ-साथ अन्य मानसिक दुःखों की निवृत्ति के लिए कत्तिपय सूक्तों 
का उल्लेख प्राप्त होता है । यथा सपत्नी नाशन सूक्त, सपत्नी पीडन सूक्त, 
दरिद्रतानाश्क, शत्रूनाशक% । इसी प्रकार जल चिकित्सा, ओषधि चिकित्सा अन्य 
स्थलों पर बुदापे को दूर करने का अंधेपन-बह्रेपन के विनाश्य का वणन करने वाले 
सूक्त भी प्राप्त होते हैँ । ओौषधियो को मनुष्य के समान सम्बोधन करते हुए रोग- 
निराकरण करने को कहा है कि "या ओषधीः पूर्वा जाताः" पूवं में उत्पन्न ओषधियां 
रोगको दूर करने म आस्था मिलतीहै। आज भी अपा-मागं मूल ओौषधिको 
गभिणी के गभंशूल के समय बालक की उत्पत्तिहोनेके लिए स्त्री कौ करधनी.में 
बाधने से उसका प्रसव सुखपूवंक हो जाता है । इसको विस्तार से वेदविद प° केशव- 
देव शास्त्री विरचित "कमज भवव्याधि देवी चिकित्सा, में पढ । 

वृक्षो मे अडवत्थ वक्ष की पूजा प्राचीन काल से मिलती है । तेत्तिरीय ब्राह्मण 
मेँ कहा गथा है किं कभी अग्निदेव देवोंसे हटकर अश्वरूप होकर अश्वत्थ वृक्ष पर 
चढ गए ओौर एक वषं भर वहाँ ठहर गए । अइव जिस पर ठहरा है इसलिए इसका 
नाम अदवत्थ पड़ा । वषं भर वहु तेज इस पर ठहरा रहा, इस कारण से यह्‌ वृक्ष 
तेजयुक्त हो गया । इसी अश्वत्थ वक्ष के लिए गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने “अइवत्थः 
सवंदक्षाणाम्‌' कहु कर इसके महत्व को प्रदित कियाहै। . 

ब्राह्मण विचारधारा के विइवास पक्ष मे आस्थापुजों के अगाध उदधि (तीथ 
दाब्द-त्राह्मण धमं कोही हमने पहले लोक धमंके रूपमे स्वीकारक्िया है अत 
इस लोक धमं की आस्थाका विशाल क्षेत्रहै। जिस आस्था मे तीथं विषयिणी 
लोक धर्मिणी आस्या अपने विपुल मंजुल भावपंजों के प्रसाद को विनिमित करती 
हई अद्यावधि भारतके कण कण मेँ व्याप्त है। इस शब्द में हिम मण्डित हिमालय 
से कुमारी अन्तरीप तथा विस्तृत भू-भाग के नाना जनपदों एवं प्रान्तों तथा अनेक 
वर्गीयथ एवं विभिन्न भाषा भाषौ मानवो की मौलिक आस्था-भगवद्‌-दशंन, पण्य 
स्थानावलोकन, तपः पूत पावनाश्रम विहार एवं निसगं सुषमा सुरम्य अरण्य, कानन 
श्रीखण्ड मण्डित नारिकेल खण्डित खण्ड धाम आवतं, पतित पावनी पुण्यतोया 


719. ऋ० 101159 


80. ऋ० 11145 

81. ऋ० 101155 

82. ऋ० 101155, 6150117, 8120126 

83. अग्निदेवेभ्यो निलायत । अदवो रूपं कृत्वा । सोऽदवत्थे संवत्सरमतिष्ठत्‌ 
तददवस्याइवत्वम्‌ । यदाइवत्थः संभारो भवति । ते° ब्रा० 1111319 

84. गीता । 10126 
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सरिताएुं, ज्योतिसर, ब्रह्यकरुण्ड, तप्त कुण्ड आदि पावन मनोहारिणी रम्यस्थलियों की 
नयनाभिराम भांकरियां मुदित मन में अमिट्‌ आह्वा भरती हई इस तीथं शब्द की 
चरिताथंता करती हैँ । 


इन तीथं स्थलों के दशंन, उनके भ्रति अदम्य-दर्ंन लालसा, शारीरिक सुखोपभोग ` 


कोत्याग तपस्या ब्राह्मण विचारधास के सम्यक्‌ समृत्थान में तथा सम्पणं भारत-भूमिमें 
उस विचारधारा की मौलिक एकता के संरक्षण सें तथा मानव मन में पावनता, 
उच्चस्तरीयता लाकर, संकीणं स्वाथं पूरणं सामान्य निम्न तत्वों की उपेक्षा कौ भावना 
को सजग करती हई नं तिक मूल्यांकन की निधि का कायं करती रही है । इस एेक्य 
मं तीथं-यात्राओं का महान्‌ योगदान रहा है। महाभारत तथा पुराण सहित्य इन्हीं 
तीर्थो के महात्म्य का अक्षय कोषहै। इन्हीं कौ उदात्तताके कारण देवता भी भारत 
भूमि के आवासके आकांक्षी रहेहै। इन्हीं तीथं स्थलों पर देव मन्दिरों के भव्य 
निर्माण ने देश-विदेश सभी को प्रभावित किया है । 
ऋग्वेद सप्तम मण्डलश्ऽमें जल को देवताके रूपमे सविधि सम्मानित किया है । 
ओर समुद्रम जल को पुनाना कहते हुए जल देवता हमारे रक्षक हों रेसा स्तवन 
कियाहै। इसी प्रकार समी नदियां हमे हानिन पहैचवाएं ऋष्वेद मेँ दो महानदियां 
विपा? (आधुनिक व्यास) तथा तद्रू (सतलज) पवंतों की क्रोड से निकलती हैँ । 
इन्हीं के साथ सरस्वती, सरम्‌, सिन्धू, गंगा-यमूना९8 आदि नदियों का गुणगान 
तथा निवेदन ऋग्वेद में ही लभ्य होताहै। सरस्वती केदो रूप जिनमे एक नदी 
रूपभीदहै। ऋष्वेदमें नदियोंकी पावनताके साथही महाकवि कालिदास की 
आस्था 'हिमालय को देवतात्मा" कहने मेँ है । ऋग्वेद की ऋचाओो में पवंतउपत्यका 
तथा नदियों के संगम की पवित्रता वणित है । जिन रम्य स्थलों पर विपुल साहित्य 
का सृजन हुआ । 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में तीथं शाब्द का अथं मागं तथा जलावतार है जेसाकि 
कोषकारों ने “तीथं योनोजलावतारेच' स्वीकार किया है, वह्‌ मागं के अथंमे प्राप्त 





85. आपो यं वः प्रथमदेवयन्तः 

ते सिन्ध वो वरिवो घातना नो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।। ऋ० 71471 1-4 
86. समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनानाः“ भामवन्तु । ऋ०° 714911-7 
87. विपाट शुतुद्रि पयसा जवेते । ऋ० 3131\1 
88. इयं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्धि' "सुषोमया । ऋ० 1017515 
39. पावका नः सरस्वती वाजेभि वीजिनवती यज्ञ वष्टु धियावसुः । 

प्रचोदय त्री सुनृतानाँ चेतन्ती सुमती नां यज्ञ' दवे सरस्वति ।। 

महो अणः सरस्वति प्रचेतयति केतुना धियोविदवा विराजति । ऋ° 13112 
90., तीथं नायः पौँस्यानितस्थुः । ऋ० 1116916 
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होता है तथाण वही जलावतार के अथं मे रमणीय घाटों के अथंमेप्रयुक्त होता है, 
ऋण्वेद के दशम मण्डल तक पटहे हृए इसी शब्द के अथं मे तीथं शब्द से पुण्य स्थल 
का बोध होने लगा। 

अथवं% वेद मे भी तीर्थो का महत्व स्वीकार किया है तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
भी तीर्थं का महत्व आया है । महाभारत तथा पुराणों मेँ इनका महत्व अधिक हो 
गया ओर इनकी लोकप्रियता नै अविकल सामान्य घमंकारूपनले लिया। पदुम 
पुराण में तथा स्कन्द पुराणण मे नदियों को पतित पावनीके रूपमे मानारै 
तथा वहै अरण्यों में नभिषारण्य, तडागों में पुष्कर, क्षत्रो मे कुरक्षंत्र आदिका 
वणन विस्तारपूवंक किया गयादहै। 

ब्राह्मण विचारधारा रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति गया तीथं के व्णंन में निहित हे) 
यह्‌ स्थान तीथं क्षेत्र एवं मन्दिर पीठ दोनों महत्वं के कारण मूर्धन्य माना गया है । 
हिन्दु मात्र अपने दिवंगत मातापिता की गया" करने का अभिलाषी रहता है जिससे 
उनको मोक्नोपलबन्धि हो सके । "गयशिरस्‌' गयासुर! इस प्रकार के अभिधानके 
रहस्य को अवगत करने के लिए वेदों पुराणों, बौद्ध जेन ग्रन्थो सभी पृष्ठ भूमिकापर 
नयननिक्षप करना होगा । "गय" आर्षं संज्ञा है। सवेप्रथम ऋण्वेद के दशम मण्डल 
63, 64, सूक्त के 17वें मंत्र में "गय" षन्द' (असतावि जनो दिव्यो गयेनः प्रयुक्त 
हृ हे । 

अथर्व वेदम प्रथम मण्डल के चौदहवे सूक्तम चतुथं मत्रमे गयकोएक 
जादूगर कहा गया है । वैदिक संहिताओं के असुर, दास, राक्षस, आदि अनाय 
जादूगर विस्मयावह्‌, विस्मय विमुग्धकारी घटनाओं से सम्बद्ध थे अतः यह्‌ निष्कषे 
समीचीन नहीं होगा कि अथर्ववेद मे प्रयुक्त यह जादूगर गय" प्राणों में असुर 
बनकर गयासुर नाम से विख्यात हो गया । 

गयासुर% नामक विक्रममूति असुर जिसकी ऊ चाई 125 योजन ओर मोटाई 60 

योजन कही गई है । वह कोलाहलप्व॑त पर इसके सहस्रौ वषं अदम्य साहसपुणं 
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कार्यो से देवों को आतंकित करता रहा । देव आतंकित हो ब्रह्मा के समीप गये ओर 
ब्रह्मा के साथ शिवधाम, विष्णुधाम पहचे ओौर विष्णु ने समी देवोंके साथ गयासुर से 
कठोर तप का कारण पूछा ओर वर मांगने को कहा । गयासुर ने अपनी सवतो वरिष्ठा 
पुण्यता मांगी देवों ने "तथास्तु" कहकर उसे वरदान दिया । इसका परिणाम यह्‌ 
हा कि जो गयासुर का स्पंशंकरता वह पुण्यात्मा होकर स्वगं पहचता । इस कायं से 
चिन्ता करते हुए ब्रह्मा शीघ्र ही विष्णु के समीप गये तो विष्णू ने गयासुर 
से अपने शरीर को यज्ञ हतु देने को कहा । विष्णु की बात गयासुर ने मान ली अब 
उसका शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर शिर गया । शिर, कोलाहल पर्व॑त के उत्तर में 
ओौर पर दक्षिण मं ओर अव ब्रह्मा ने अपने यज्ञ संभार जुटाए किन्तु गयासुर के 
शरीर के हिलते रहने के कारण ब्रह्मा को अपने यज्ञ मेँ कठिनाई अनुभव हुई । ब्रह्मा 
ने यमसे उस पर एक शिला रखने को कहा तब भी शरीर का स्पन्दनन रका । अब 
ब्रह्मा ने शिवादि देवों को उसके ऊपर खड़े होने को कहा किन्तु शरीर हिलता ही रहा 
तो ब्रह्मा विष्णू के समीप गए ओौर गयासुर के हिलने को बन्द करने को कहा । 
विष्ण्‌ ने अपनी मति दे दी किन्तु उससे भी स्पन्दन नरका अन्त में विष्ण ओौर 
जनादन, पुण्डरीक, फलग्वीश, केदार, विनायकगणेश लक्ष्मी, गौरी आदि अपने नाना 
रूपों मेँ उस गयासुर के शरीर पर सवारहो गये तब गयासुर का हिलना बन्द 
हुआ । 
गयासुर ने इस प्रकार धोखा देने के लिए शिकायत की कि जब उसने यज्ञां 
अपना शरीर दान करदियाथातो इस प्रकार बोभसे लादने काक्या कारण था। 
विष्णु के वचन मात्रसे ही वह्‌ स्तब्ध हो जाता फिर भी सभी देवों की स्थिति को 
अपने यहाँ स्थापित करने के लिए र्मैने ठेसा किया । गयासुर का वरदान ही गया 
महात्म्य का रहस्य है । गयासुर ने वरदान मागा । 
जब तक पृथ्वी, सूयं, चन्द्र तारागण का अस्तित्व है तव तक ब्रह्मा, विष्ण, 
शिव आदि ये सभी देव मेरी इस शिला पर बने रहं । यह्‌ पवित्र क्षेत्र मेरेनामसे 
विश्रूत हो । सभी तीथं पचकोश परिभित गया क्षेत्र मे रहँ । सभी देवगण (पद 
99. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाइवमेधेन तीलं वा वृष्टमृत्सुजेत्‌ ॥1 
महानदी च तत्रव तथा गयशिरो नुप । 
यत्रासौ कौत्थंते विप्रं रक्षय्यकरणो वटः ॥ 
यत्र दत्तं पितृमभ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो । 
सा च पुण्यजला तत्र फल्गु नामा महानदी ॥ महा० व° प० 87-10-12 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगंस्था मोक्षमाप्नुयुः । काणे लिखित स्मृति, 
वा० 4» प्रर० 46 
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चिह्लादि) देव-मूति रूप में विराजमान है ओर जिनको यहां सपिण्डश्राद्ध दिया जावे 
तो वै ब्रह्मलोक को जा्येगे ओर ब्रह्म हृत्या आदि पापों का यहां नाश हो जाएगा । 
देवों को "तथास्तु" कहना पड़ा । ब्रह्मा ने यह तीथं ब्राह्मणों को दे दिया । ब्राह्मणों 
ने धमरण्य में धमराज के नाम पर बड़ा यज्ञानुष्ठान किया तथा यज्ञ दक्षिणा मांगी, 
इस पर ब्रह्मा क्रद्धहो गए ओर शाप देकर उनका एेश्वयं ले लिया ओर कहा कि 
अब यात्रियों केद्वारा दिये गए दानसेही तुम्हारी आजीविका चलेगी । गया में तीन 
प्रधान तीथं हैँ फल्गुनदी का स्नान विष्ण, पद तथा अक्षयवट दशंन । विष्ण्‌. पद्‌ का 
सबसे बडा मन्दिर है जो भगवान्‌ के पद्‌चिह्ल पर उत्थित हुआ है । गया मे लगभग 
45 श्राद्ध वेदियां है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपनी तपस्या के लिए सवंतीथंस्थली गया को ही अपनी 
तपस्या का लक्ष्य बनाया जो आज बौद्ध गयाके नामसे प्रसिद्धै) महा सम्बोधि 
तर बौद्धो का तीथं है ओौर हिन्दुओं के लिए भी वह्‌ मान्य है, पूज्य है । 
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साघनाका स्वरूप 


(क) संहिताश्रों मे विविध साधनाश्रों का स्वरूप 


(ख) ब्राह्मण ग्रन्थों में साधनाभ्रों का स्वरूप 


(ग) आरारण्यक्‌ ग्रन्थों में साधना का स्वरूप 


(घ) उपनिषदों में साधना का स्वरूप 





(ङ) सूत्र साहित्य श्रौर विविध स!धनाए 
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(क) संहिताभ्रो मे विविध साधनाभ्रों का स्वरूप 


साधना, उपासना तया पूजापक्षके स्वल्प का वणेन प्रत्येक विचारधारा किसी 
न किसी चरम लक्ष्य को लेकर ही अनुप्राणित होती है। उस प्राणभूत तत्व के बिना 
उसकी निर्जीवता शीघ्र विनाशकारी होती दहै। इसके लिए चिरन्तनकालीन तत्व 
उसका लक्ष्य ही निर्धारित करता है । ब्राह्मण विचारधारा में धमं, अथं, काम भौर 
मोक्ष इस पुरुषाथं चतुष्टय की उपलब्धि ही इसका चरम लक्ष्य माना गया है ओर 
इनमे भी मोक्ष" का प्राधान्य है । वसे सभी आस्तिक विचारधाराएं मोक्ष को ही अपनी 
प्राप्ति का चूडान्त उन्नयन स्वीकार करती है, वेद विरोधी बौद्धदशंनमे भी निर्वाण 
प्राप्ति ही अन्तिम लक्ष्य मानादहै। उस मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न पद्धति कोही हम 
साधना कहते हैँ । किस प्रकार कै प्रयत्नो, अनुष्ठानों, त्याग, तपदचर्या तथा सदृगुणों 
के आकलन, अनुसरण से साधक को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है । इन साधन युक्त मार्गो 
को ही साधना का अभिधान दिया गया है। उस साधना की प्रयत्न पद्धति के आन्तरिक 
समपंण को ही उपासना करेगे । सभी धर्मों में अपने अभीष्ट के सम्मुख उपास्य की 
उत्कृष्टता तथा निज कौ दरिद्रता असमथंता प्रकट करने की भावना सामात्यरूपेण प्राप्त 
होती है । इस प्रकार को प्रयत्न पद्तिके द्वारा आत्मसपंणको ही उपासना माना 
जाता है तथा प्रत्येक उपासना पद्धति मे बाह्यञयुद्धि तथा उपकरण सामग्री तथा बाह्य 


उपचार आदि को पूजा का रूप स्वीकृत किया गया है । यहु व्यक्ति विशेष के अनुसार 
विभिन्न रूपों तथा स्तरों पर की जाती है 


वस्तुतः पूजा यजन केही अथंमेंस्वीकृतदहै। यज्ञसे कर्मकाण्ड का विकास 
हज । कमेकाण्ड का ही एक अंग पूजा है । इस कर्मकाण्ड का बहूविकास ब्राह्मण 
ग्रन्थो मेँ लभ्य है । आरण्यको में यही पूजा उपासना प्राणोपासना ओंकारोपासना के 
खूप में विकसित हई । ज्ञान का स्वरूप उपनिषदों मेँ निखर आया । संहिताओों में 
तप ओर यज्ञ ही साधन के रूप में मान्य तथा प्रचलित थे । संहिताओं के पडचात्‌काल में 
ज्ञान, कमं तथा उपासना तीनों शनैः शनैः स्पष्ट हो गए, दिशाएं परिवर्तित हो गड । 
सूत्र साहित्य भी बौद्ध त्रिपिटकों से पूवं था अन्य घमं सूत्रों यथा वेखानसमें ज्ञान की 
ज्योति प्रज्वलित हुई तथा अन्य गृह्यसूत्र एवं श्रौत सूत्रोमें कमंकी प्रधानता रही 
है । उपनिषदों में ज्ञान काण्ड का स्वरूप पूणंतया मुखरित हो गयाथाजो कि आज 
भारतीय ही नहीं अपितु विद्व की दाशंनिक अनुपम निधिके रूपमे मान्यहै। 
संहिताश्रों तया ब्राह्मण ग्रन्थों में साधनाओं के रूपों का नि्वंहण-वेदो मे कमंकाण्ड 
तथा ज्ञानकाण्ड के स्वरूप का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार सेदहैकि समी वेद मंत्रों 
का उच्चारण यज्ञ कृत्यो के पावन अवसर पर किया जाताथा । सोमयाग जैसे यज्ञो 
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मे चार ऋत्विक्‌ होते थे । वेदि के उत्तर मे ब्रह्मा अथवंवेदके मंत्रों से, उसकी 
उसकी दाहिनी ओर होतृ ऋग्वेद से, उसकी बाई ओर उदगात्‌ सामवेद से भौर 
ब्रह्मा के सम्मुख अध्वंयु यजुर्वेद के मंत्रों से वेदि मेँ आहुति डालते थे। अन्य मंत्रोंकाभी 
उच्चारण किया जाता था । इन मंत्रों के प्रयोग के कारण याज्ञिक कृत्यो का कायं 
कर्मकाण्ड कहलाता था । ब्राह्मण ग्रन्थों में इनका विस्तार से वणन लभ्य है। इस 
प्रकार के क्म॑काण्ड के प्रवतंक जैमिनी ये । उनके मतमें वेदों का प्रणयन मानवके 
लिए कुच कमं (यज्ञ) करने के लिए हुआ है । मुनियों ज्ञानकाण्डी विद्वानों का दूसरा 
वगं वेदों के दो लक्षय निर्धारित करता है । अभ्युदय तथा निःश्रोयस्‌ की प्राप्ति । यज्ञो 
दवारा भौतिक सुखों की प्राप्ति "अभ्युदय, यह कमंकाण्ड अथवा उपासनाकणण्ड है 
जौर वेद के कतिपय सूक्त तथा उपनिषद्‌ वेदान्त आत्मज्ञान के द्वारा अवधि के नाश 
से आत्मद्शंन कराते है इसलिए यह मागं निःशरेयस्‌ की प्राप्ति ज्ञानकाण्ड का है अतः दो 
वगं स्पष्टरूपेण लभ्य है । यथा पुरुष सूक्त, विद्वेदेवा सूक्त, नासदीय सूक्त आदि सूक्त के 
अनेकशः उदाहरण तथा इन्हीं भावों की उपनिषदों मेँ आवृत्ति लभ्य होती है । वाजस- 
नेयी संहिता का अंश ईशोपनिषद्‌ रतपथ ब्राह्मण का सत्रहुवां मध्याय बृहदारण्य मंत्र 
ब्राह्मण का अन्तिम भाग छान्दोग्य तलवकार ब्राह्मण का अंश केनोपनिषद्‌ । यद्यपि 
इनका पृथक्‌ निर्देश किया गया है किन्तु यह धारा भी साथ ही साथ सर्वत्र व्याप्त सी 
ही प्राप्तहोती है) 
कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड इन दो वर्गो के विभिन्न लक्ष्यो का पोषण करते हए 
कहा गया है किवेदोंका प्रधान लक्ष्य कमं था जिनमें यज्ञो का किया जाना ही 
अभीष्ट था ओर दूसरा वं वहथा जो वेदों का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति निःश्रयस्‌ 
को मानता था । कतिपय आलोचक! कामतदहै कि ब्राह्मणों तथा उनके पूरवंवतीं 
ग्रन्थ संहिताओं के अध्ययन से दोनों भेदो (कर्मकाण्ड तथा ज्ञान काण्ड) का आधार | 
शिथिल तथा कृतिम प्रतीत होता है । उनकी धारणा है किं किसी एक स्थल विशेष 
को कर्मकाण्ड अथवा दूसरेको ज्ञान काण्डके रूपमे अलग करना कठिन है क्योकि 
ब्राह्मण ्रन्थों में ही ओपनिषदिक विचारधारा के बीज भी भिलते हैँ किन्तुमेरी इस 
विचार से सहमति नहीं है, क्योकि यदि हम किसी भी मन्त्रको ध्यानसे षं तो 
हम इन दोनों रूपों की छाया उसमें प्राप्त कर सकते हैँ । जंसे कहा गया हैकि 
मनुष्यो ! तुम सब उस परम पुरुष को नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता ओर 
पीचे समेट लेता है । न जानने के कारण ही तुम्हारे ओर उस परम पुरुषमें बड़ा 
भेद आ पड़ा है । पुरुष उत्पादक है, तुम सब उत्पन्न होने वाले हो । वह घरमने वाला 
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1. दी कल्वरल हैरिटेज आफ इण्डिया, भाग प्रथम, प° 185,187 
2. न तं विदाथ यऽइमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं वभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतुपऽउक्थशासश्चरन्ति ।॥। शु° यजु ° 17131 
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यन्त्री है जौर तुम सब घूमने वाले यन्त्रहो। उसे यदि सबका अन्तर्यामी मानकर 
उसकी उपासना करो तो निङ्चय ही बन्धन से मूक्त हो जाओो। कुहरे के समान 
अज्ञान से आवृत बहुत कुतकं करने वाले लोग, परमेदवर की उपासना का तिरस्कार 
कर भोगौंके द्वारा इन्द्रियों की तृप्ति मेँ यावज्जीवन प्रयतलशील रहते हैँ । 


उपासना का तत्व बहुत गूढ़ है। आज के संतप्त मानव को उपासना ही शान्त 


, एवं सुखी बना सकती है-'तमेव विदित्वातिमत्युमेतिऽ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


अथात्‌ "उपासना द्वारा ज्ञान-प्रकाश पाकर, उस आत्मस्वरूप परमात्मा को जानकर 
ही मानव मृत्यु को लांघ जाता है । उसकी प्राप्ति का कोई अन्य मागं नहींहै। 

वेदो के अध्ययन का निष्कषं यही है कि (ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्य 
ज्ञायत' तेजोमय तपके द्वारा ऋत ओौर सत्य की उत्पत्ति हुई। तदुपरान्त अन्य 
सृष्टि । इस प्रकार तप का महत्व समारम्भ अथवा अनादिकालसे ही स्वीकृत हुआ 
है । ब्रह्मचयेण तपसा देवा मत्युमपाघ्नत' ब्रह्मचयं रूपसाधना द्वारा देवों ने मृत्यु को 
जीता । इन उदाहरणों मे यही ज्ञात होता टै कि आदि देवोंने आत्मसात्‌ करने का 
साधन ब्रह्मन्‌ (प्राथंना) बनाया उस ब्रह्मन्‌ का अधिष्ठाता बृहस्पति तथा वाग्देवी 
मानी गई । वेदिक देव ऋषियों की प्राथंनाभों के 'स्यूमन्‌' मे बंधे चले अतेये। वे 
हमारे जेते शरीरी होकर भी हमसे महान्‌ हैँ । इन देवो की गरिमा तथा महिमाका 
मानविन्दु मात्र सौजन्य तथा शालीनतान होकर इनका उद्गणं बल एवं अमोध 
राक्तिपुज तथा अप्रतिम शौयंहै। अतएव वेदिक ऋषि दैविक चमकत्करृति एवं 
विस्मयावह परिस्थितियों में देवों के सम्मुख नत मस्तक हुए ओौर उन्होंने उनका स्तवन 
करना आरम्भ किया । वेदिक जीवन की अक्षयधुरी आजव चचित शौयं का संबल 
लेकर भौतिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्रों में शीषंस्थ होती हुई विराजमान है । 

साधनाओं के विवेचन से पूवं यदि संक्षेपमें यह विचार करलेकि साधना 
किस वस्तु कीप्राप्तिके लिए करतेरहैँतो ओौचित्य का निर्वाह ही होगा लक्ष्य का 
ज्ञान हुए विना प्रयत्न किस लिए ? 

"य इत्तद्धिदुस्ते अमृतत्वमानशुः“ 

जो उसे जानता है वह्‌ देवत्व (अमरत्व) प्राप्त करता है । 

“यस्तन्नवेद किम॒चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासतेऽ' 

ऋचाएं उच्च स्थान को प्राप्त है, सब देव उन्हीं के आध्रितदहैजो इस बातको 
नहीं जानता वह ऋचासे क्या लाभ उढठायेगा । 


3. शु° यजु° 31118 तथा इवेत० 318 


4. ऋ० 1164123 
5. ऋ० 11164138 
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देवशिरोमणि देवेन्द्र के विषयमे जव ऋषि नेम को शंका हुई ओर उसने नेन्द्रोऽस्ती ति” 
कहा तो इन्द्र ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि मै अपनी महिमा से स्वयं प्रकट हभ ह 
ओर ऋत द्रष्टा (यज्ञ) के कर्ता ऋषि मुभे बढतेरहैँ। मँ सभी लोकों का विदारण 
करने वाला हं । वरुण का स्तवन करते हृए ऋषि? ने कहा दहै कि हे वरुण ¦ तुम 
ऋत से अनृत को विविक्त करते हुए मेरे राष्ट के अधिपति बनो तथा जो मानव 
अपने अन्तस्तल के ऋत तत्व (अहं) को नहीं जानता वह मन से इधर-उधर भटकता 
फिरतादहै। निम्न ऋचाम कहागयादहैकि मै नहीं जानताष्कि मैँक्याहं? मै 
मूखं ओर अद्धं विक्षिप्त के समान हं जब ममे ज्ञान का प्रथमांश प्राप्त होता है तभी 
नै किसी वाक्य को समभ पाता हं । वस्तुतः मानव अपने को तब तक नहीं पहचान 
पाता जब तक ऋत के प्रतीक अग्नि तत्व के उसे दशंन नहींहो पाते क्योकि ज्योति 
(प्रकाश) वही है, वही अन्दर है, वही बाहर है, मन मे उसी का एक स्फुलिग मात्र 
है । इस ऋत प्रजात अग्नि तत्व के दशंनमें ही मानव जीवन की इति करत॑व्यता हे । 
जैसा कटा है कि मरण घर्माश्के साथही अमर तत्व रहतादहै। अन्नमय शरीर 
पाकर वहु कभी नीचे कभी ऊपर जातादहै, ये दोनों विषरीत गति वलेदहैँ। संसार 
उनमें एक को पहुचानता है (शरीरमात्र को)परन्तु दूसरे अमर तत्व को नहीं जान पाता 
उसके विषय में ्रममें पड़ा रहताहै। 
साधना के मागं मे सवंप्रथम कमंकी प्रधानता ऋण्वेदमें वणित दहै। जिन 
सत्कृत्यं के द्वारा ऋभु शिल्पी होते हुए भी अमरत्व प्राप्त कर सके, उन्होने चमस्‌ के 
चार भाग किए, अपने माता-पिता को यौवन प्रदान किया । अपने सत्कर्मोके हारा 
ही इन्द्र, वरुण देवों की भित्रता प्राप्त की । देवत्व प्राप्ति में सत्कमं का प्राधान्य है। 
उनके देवों के मागं देवयान) से गमन करने का वर्णन प्राप्त होतादहै। कमं से देवत्व 
तथा यज्ञ में देवतुल्य भागकी प्राप्तिका वणन यहां कियागयाहै। त्रसदस्युः 
नामक दानी राजाको भी अद्धं देवत्व की प्राप्ति हुई । 


6. ऋ० 81004 
7. ऋतेन राजन्ननृतं विविचन्मम राष्ट्स्याधिपत्यमेहि । ऋ° 10112415 
8. नवि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अदइनुवे भागमस्याः ॥ 
अपाड प्राङ्ति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । 8 
ता शदवन्ता विषूचीना वियन्तान्यञन्यं चिक्युनं नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ १ 
ऋ० 11164137, 38 
9. को ददशं प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था विभति ॥ ऋ० 11644 "र 
10. ऋ० 1120, 111611413414136 ९ 
11. ऋ० 4138 
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तप का महत्व--(दुर्धा दधाति परमे व्योमन“) तपके प्रभाव से निम्नस्तर 
वाला मनुष्य भी उच्च स्थानमें बंठ सकताहै। ऋग्वेद मे तपः, तपत्‌, तपनी, 
तपनः, तपना, तपन्तं, तपस्‌, तपसा, तपिष्ठ आदि शब्द लगभग 47 या 48 स्थानों 
पर प्रयुक्त हए हैँ जिनमें से कतिपय उद्धरणों मे ^तपस्या' अथवा तप द्वारा देवत्व 
तथा देवोंमेंभी इसी तप की रक्तिका वणन है अतः तपइचर्यां साधनों में प्रमुख 
स्थान रखती है यथाहि अग्नि ! जोशत्र चिप कर हमारा नाश करना चाहताहै 
अथवा जो शत्रू हमारे भीतर घुसकर हमारा नाज्च करना चाहता है इन दोनों प्रकार 
के दात्रओं को अपने तेजसे भस्म कर डालो तुम्हारा तप (तेज) अजर, वृष्टिके 
कारणरूप सामथ्यंसे युक्तदैँ। हे अग्नि! जिस कठोर तेज (तपस्‌) से जरूथम 
राक्षस काना करतेहो उसी तेजसे शत्रओंका नाशकरो। हे इन्द्रः“! तुम 
सज्जनो से वैर रखने वाले दृष्टो को अभीष्टोंकी वर्षा करने वाले अपने तेज (तप) 
से सर्वव्याप्त होकर भस्मसात्‌ कर दो। तप शब्द का अथं ऋष्वेद में तपन पीड़ाका 
भी दहै यथा हे इन्द्र,5 वरुण जिसके यज्ञ मे तुम जाते हो, उसके पास विध्न, पाप, 
दृष्कमं ओर सन्ताप नहीं पहूचते । 

तपस्या के अथं मे (तप' शब्द का वणन वृहस्पति के अपनी पत्नी जूहू के छोड 
देने के प्रसंग में प्राप्त होता दहै। तब देवों ने उन्हं (तप)"" प्रायदिचत्त कराया तथा 
उन तपस्वी सप्तषिथों"? ने उस पत्नी को अत्यन्त चरित्र वाली कहा । जो प्राचीन- 
कालीन पुरुषः? पुण्य कर्मो द्वारा फल के अधिकारी हुए है, जो पण्य के स्रोत को विस्तृत 
कर चुके हँ ओर जिन्होंने तपस्या का फल संचय किया है । उन्होने इन्दर को सम्बो- 
धित करते हुए कहा कि हे इन्द्र ! तुमने अपने तपसे स्वगं पर विजय प्राप्त की । 
“त्वं परितप्याजयः१ स्वः" हि अग्नि इस देहधारी की देहु में जो अजन्मा है, उसे 


अपने तप से तपाओ। नासदीय सूक्तम सृष्टि की रचनासे पूवं अन्धकार ने अन्ध. 


कार को आधृत किया हृं था । वह सवं व्याप्त ब्रह्म भी अविद्यमान पदाथंसेढका 


12. ऋ० 1011094 
13. ऋ० 6154 
14. तपा वृषन्विङवतः रोचिषा तान्ब्रह्मद्िषे शोचय क्षामपरच । ऋ० 612218 
15. न तमंहो न दुरितानि मलत्यंमिन्द्रावरुणा न तपः कूतदचन । ऋ° 78217 
16. तप उग्रो मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन । ऋ० 10110911 
17. देवा एतस्यामवदन्त पूवं सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः । ऋ० 10110914 
18. ये चित्पूवं ऋतसाप ऋतावान ऋतावधः । ऋ० 10115414115 
19. ऋ० 1011671 
20. अजो भागस्तपसा तं तपस्व । ऋ० 1011614 
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| 
| 
॥ 
| हुआ था, वही एक तत्व तप के प्रभावसे विद्यमान था। तुम तपस्या द्वारा 
|| उत्पन्न होकर ज्ञानी हृए हो, तपस्या द्वारा समृद्धिपा सकेहो। इन्द्रावरुण ! पूवं 
ू कालीन ऋषियों को जो बुद्धि, बल, वाणी, श्रुत ओर स्तुति तुमने दी उन सबको 
| हम इस यज्ञमें तपके द्वारा देख लेंगे । इन्द्रः“ को पवित्र स्तोत्र, सत्य, श्रद्धायुक्त 
| श्रेष्ठ कर्मो से निष्पन्न किया जाता है उनके द्वारा तपसे राक्षसो के विनाश का वणंन 
| है । इस प्रकार अनेक स्थानों पर तपिष्ठ शब्द का प्रयोग हु है जिससे यह्‌ स्पष्ट 
| प्रतीत होता है कि साधना क्रम में तप का विशेष महत्व रहा है। 
तपस्या का महत्व-- वस्तुतः सृष्टि का सृजन ही इसवबातका प्रमाणहैकि 
| सभी कौ उत्पत्ति तप के द्वारा हुई। (ऋत च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायतः 
| ¦ ऋष्वेद की इस ऋचाम प्रजापति ने सवंप्रथम ऋत, सत्य तथातपकेद्रारा अन्य 
| | भौतिक महा तत्वों का निर्माण किया । देव” भी पूवं में मरणधर्मा थे, उन्होने तप के 
| द्वारा ही देवत्व प्राप्त किया । इसको पुष्टिमें ऋभुओंका वणन ऋण्वेदमे है । जब 
| कि प्रजापतिने मरणधर्मा ऋमभुओं को अमरत्व प्रदान कराया। अथवंवेदमेंभी 
| ब्रह्मचर्यं तथा तप के द्वारा अमरत्व प्राप्त करने का वणन मिलता है। तैत्तिरीय 
संहिता में देवों ने याग विशेष द्वारा मृत्यु को पराभूत किया । तैत्तिरीय ब्राह्मणः? 
मे भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलताहै। तप के महत्व को बतलति हुए कहा है 
किजोतपद्वारा दघंषं हुए ओरजोतपके द्वाराही स्वगं में पहैचे ओर जिन्होने 
घोर तप क्ियाकिवे ही अपना अभ्थुदय कर सकं। 

वेद प्रतिपादित रीतिके अनुसार अपना कल्याणही नहीं बल्कि राष्ट्‌का 
कल्याण ओौर सुखो का साधन भीतपकेद्भारा प्राप्त करने का वणंन प्राप्त होता है 
यथा देश के कल्याण को चाहते हुए सुख ओर सुख के साधनों को जानते हुए 
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21. तम आसीत्‌-तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ । ऋ० 10112913 

22. तपसो जातं तपसोविभरतम्‌ । ऋ० 10118311 

23. तपसाम्यपइयम्‌ । ऋ० 8।59।6 

24. ऋतवकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत । ऋ० 9।11312 

25. ऋ० 10187120, 41514, 75918, 1018912, 41411 

26. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसित भगमृत्तमम्‌ । ऋ० 41542 

27. ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत । अथवं० 1116119 

28. 7141211 

29. 31121311 

30. ऋ० 10115412 

31. भद्रम्‌ इच्छन्तः ऋषयः स्वविदः तपोदीक्षाम्‌-ततो राष्ट्रः बलम्‌ । 
अथवं० 1914111 
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ऋषियों ने पूवं कालं में तप ओर तपके नियमों को ग्रहण किया, उससे राज्य, उसका 
साधन, बल, तेज भी प्राप्त किया । ऋर्वेदश्मेभीतपके द्वारा आन्तरिक तथा बाह्य 
शत्रू कोमारनेकावणंनदहै। 


तप के महत्व को स्वीकार करते हुए मैक्सवंबरॐ ने लिखा है कि मनुष्य तपोबल 
से देवों को भी अपनी सुखोपलन्धि के लिए विवश कर सकते हैँ एेसा सुदृढ विश्वास 
व्यक्त किया गया है । {(ओउम्‌) के जपसे भी मानव मन को शान्ति, भौतिक पदार्थो 
से निवत्ति तथा अन्त मे मोक्षोपलब्धि का वणन क्रिया गयाहै। इस तपके क्षीण 
होने पर पुनः मानव जन्ममें आकर ही मोक्ष प्राप्त कियाजा सकता है अतः स्वगं 
ही ब्राह्मणिक विचारधारा का चरम लक्ष्य नहीं रहा इसका विवेचन बाद में उपनि- 
षदों मे होगा । 

ब्राह्मणिक विचारधारा साधनाओंकीही विचारधारा है। इसमें प्रत्येक क्षेत में 
साधनाकाही साज्राज्यटहै। वदिक ऋषिने साधनामय जीवन पाया ओौर अन्य 
मानवोको भी साधनामय जीवन विताने का सन्देश दिया। उसका जीवन तथा 
जीवन का प्रत्येक क्षण साधना, ब्रत, तप, अनुष्ठान, दीक्षासे अनुप्राणित रहाट) 
यद्यपि इस साधना का कोई क्रमिक विकास तो लभ्य नहीं होता किन्तु मानव 
जीवन को पूणंतया अनुशासित करने के लिए साधना को विस्ताररूपेण प्रयुक्त 
क्रियादहै। 


साधना को हम तप, ब्रत, दीक्षा, यज्ञ, दान ओौर ज्ञान के शीषेकों में रख कर 
विवेचित करं तो इसका कुचं रूप मुखरित होगा । इन यज्ञ, दान तथा तप सभी के 
अनुगमन करने पर भी ज्ञान को सर्वपिरि निर्धारित कियाहै। 


सत्य ऋत के अनुशीलन से ब्रह्मन्‌ की उपलन्धि तथा उसकी प्राप्ति के लिए तप, 
व्रत, दीक्षा, यज्ञ, दान, श्रद्धाओर ज्ञान साधनकेरूपमे अनुशीलित किए गए 
क्योकि इस जगत्‌ की स्थिति भी इन्हीं छः प्रधान तत्वों के आश्रयपरहीदहै। 

यथा? छः बातों सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्य ओर यज्ञकेद्वाराही प्ृथ्वीकी 
स्थिति है । ऋत, यज्ञ ओौर ब्रह्म सत्य के ही स्वरूप हैँ । सत्यसे ही महत्तत्व वायु 
बहता है, सूयं तपता है, अभिनि प्रज्वलित होती है, स्वगं काभीसत्यमेही वास दहै, 


32. तपसा युजा विजहि शत्रून्‌ । ऋ० 1018313 
33. दी रिलीजन आफ इंडिया-- मक्सवेबर, पृ० 167 
34. -- वही-- 166 
35. सत्यं बृहदतमृग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति । अथवं° 12111 
36. सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः- सत्यं यज्ञस्तपो वेदाः- 
सत्यं वेदेष्‌ जागति फलं सत्ये परं स्मृतम्‌ । महा० शा० प१० 199167-68 
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वह्‌ सत्य वेदों में वणित है उसका परम लाभभीसत्यमेंहीदहै। ऋतं च सत्यं च 
मेँ भी यही ध्वनि दहै इन दोनों में विशेष भेद नहीं किया जा सकताहै। जिस ऋत 
कौ सहायता से देवता भी शरीर त्याग कर अमृतके केन्द्ररूप आत्मीय प्रकाश 
(स्वगं) को प्राप्त हुए । प्रकाश पूणं उस ब्रत से ओर तपस्या से यशोधनी हम सुकृत 
के लोक मे अपने स्थान को प्राप्त करगे! वह वेगवान्‌ तपस्वी निःसन्देह विव में 
भ्रमण करता है । तपस्वी विव को भ्रमित, आरचयंचकित करने की क्षमता रखता 
दै । "विद्यूत्‌ की देवी को नमस्कार करते हृए उसे तप का समूह्‌ कहा गया है । 


उस प्रभुके विषयमे भी श्रम तथा तप के महत्व को अथवं वेदमें स्कम्भ सूक्त 
मे स्वीकार करते हृए कहादहैकिजो तपकेश्रम से प्रकट होकर सभी लोकों में 
व्याप्त होता है । यद्यपि तप शब्द का प्रयोग ऋण्बेद मे अनेकशः हज है परन्तु इसका 
अथं अधिकता के साथ तेज, सन्ताप अथवा दाह है तपस्या नहीं । क्लेश युक्त निवृत्ति- 
परक तप' तथा उससे प्राप्त सिद्धियों का यहां क्रमशः विकसित रूप लभ्य नहीं होता । 
कतिपय एेतिहासिक इस तप शब्द को आष्टक तेपु अथवा तबु शब्द का पर्यायवाची 
सिद्ध करते हैँ जिसका अथं त्यागः अथवा 'निषेध' था । यह आष्टक तपु अथवा 
तबु शब्द पाली रियन टेब्रू शब्द से बना है । 

दीक्षाया श्रनुश्ासन-तपस्याके द्वारा जिस चरम लक्ष्य परमसत्योपलन्धि 
(ब्रह्मन्‌) की प्राप्ति की जाती थी उस आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मानुशासन 
आवश्यक है। त्रत का पालन अनिवायं है । आत्मदशंन के लिए स्वसंस्कृति अपरि- 
हायं है । ऋन्वेद मे वरुण त्रत के पालक धृतत्रती कहे गए हैँ तथा श्युचित्रत2 कह 
कर अदिवनी कुमारोंको सम्बोधित कियागयादहै। विष्णु^के पराक्रम कोदेखो 
जिनके बल से सभी नियम स्थितै । वरुण“ के नियम अटल रहँ । ऋषि? वरुण को 
सम्बोधित करते हुए कहता है कि हम तुम्हारे नियम के पालन करते हुए निरपराध 
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37. येन देवाः-- व्रतेन तपसा यदास्यवः । अथवं० 41116 

38. अथवं० 51218 

39. अथवं० 11312 

40. दी कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया, वा० प्रथम, प° 7 

41. त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः ऋ° 211\4 

42. ऋ० 1114119, 11156, 1125110 | 

43. अदिवना पिबतं-मधु दीद्यग्नी शुचिव्रता ऋतुना यज्ञवाहसा । ऋ० 1115111, 
1118211 
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44. अद्न्धानि वरुणस्य व्रतानि । ऋ० 1124110 
45. वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम । ऋ० 12415 
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रहे । नियमों मेँ चट, सुन्दर प्रज्ञावान्‌ वरुण प्रनाजनो में साम्राज्य स्थापन के 
निमित्त बैठते हैँ । इस सूक्त में तीन बार धृतव्रत विशेषण वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ 
है । (धृतत्रतायदाडुषे) “7 वे निष्ठावान्‌ यजमान की साधारण हवि कोभी नहीं 
त्यागते । इन्द्रके द्वारा ब्रती तथा अव्रती दोनोंको अनुशासित करनेका वणन है 
किहे इन्द्र] तुम अयं तथा अनायं दोनो को जानते हौ कमेहीनोंको दण्डदो 
तथा उन्हं कमंवान्‌ व्यक्तियों के अधीन करो। हे सोम ! तुममें वरुण^के सभी 
नियम निहित है । 

(दस्युमन्रतम्‌)% दस्यु पापी के लिए सुव्रती, अनुव्रत का प्रयोग व्यक्तियों के 
अनुकूल आचरण पर महत्व दिया है क्योंकि व्रतपा, अनुत्रतम्‌, अनुब्रतान्‌ आदि पदों 
से यह प्रमाणित ह्येता है कि दविक नियमों के पालन से देव प्रसन्न होकर रक्षा करते 
है ओर दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रय का विनादा कर आध्यात्मिक सुख शान्ति 
प्रदान करते हैँ । वरुण, अग्नि तथा इन्द्र आदि देवों के कर्मो को अटल कहा गया है) 
इन नियमों के पालन करने से मानव का जीवन भी नियमित तथा अनुशासित होता 
था इस कारण कठोर नियमों का यथाविधि पालन ही तपहचरण कहलाने लगा । 
साधक को अपनी साधना पूति के लिए कठोर तपङ्चरण आवद्यक हो गया । 

प्रमाद, आलस्य, तन्द्रा मानव जीवनोत्कषं के लिए महान्‌ शत्रू हैँ अतः इनका 
त्यागं करके कठोर परिश्रम तथा अनुशासित जीवन को महत्व दिया गयादहै ओर 
इसकी पुष्टि मै कहा गयाकि देवता भी परिश्रमके ही मिव्रहोते हँ अन्यके 
नहीं । 

इसके साथ ही देवताओं कौ कृपा भींवेही यज्ञकर्ता प्राप्त करते हैँ जो आलस्य 
को त्याग कर जागरूक रहते हैँ यथा इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति 
देव तन्द्रा से रहित दृृव्रती प्रमाद से रहित याज्ञिक को ही चाहते हैँ) यजु्वेदश्ड्मे 


46. निषसाद धृतव्रतो वरुणः-- ऋ ० 1125110 


47. ऋ० 11256 
48. विजानी ह्यार्य्यि-- शासदव्रतान्‌ । ऋ० 11518 
49. वरुणस्य व्रतानि । ऋ० 19113 
50. ऋ० 1117513 
51. ऋ० 1118016 
52. ऋ० 1118313 
53. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ऋ० 4133111 
54. ऋ० 82118, अ० 2011813 
55. व्रतेन दीक्ष(माप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ य° 1920 
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आत्मदर्थी को प्रथमव्रती होना चाहिए यथा ब्रत से दीक्षा, दीक्षासे दक्षिणा (कृपा), 
दक्षिणा से श्रद्धा, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा सत्य की प्राप्ति होती टै । 


वस्तुतः दीक्षा कोई सामान्य प्रवृत्ति मात्र नहीं है । यह गुरु तथा शिष्य का 
निकट सम्पकं था । अ्थंवेद में इसका वणंन विस्तार से मिलता है तथा आचायं शिष्य 
को तीन रात्रि व्रतके लिए अपने पास रखताथा जसे माता पृत्र को जन्मदेनेसे 
पूवं कुक्षि में छपाकर रखती है । इतनी गोपनीयता, वत्सलता, पाजनता, तल्लीनता 
की तीन रात्रि विताने पर गुरु शिष्य को बाहर लाता था, मानो उसक्रा इस जीवन 
मे नृतन जन्म हुआ हो 1 एसे नव जीवन प्राप्त दीक्षित शिष्य को देखने के लिए 
देवता तथा दिव्य प्रकाश से युक्त महापुरुष भी आति थे । उस ब्रह्मचारी की तप से 
रक्षा करते ओर देव उस पर प्रसन्न होते थे । वही ब्रह्मचारी वेदात्पक ब्रह्य को 
धारण करता ओर सब प्राणियों को प्राणापानों को प्रकट करताहै। व्यान नामक 
वायु को, शब्दात्मिका वाणी को अन्तःकरण ओौर उसके आवास रूप हृदय को, वेदा- 
त्मकं ब्रह्म ओर विद्यत्मिका बुद्धि को वही ब्रह्मचारी उत्पन्न करता है । यहां पर 
बरह्मचारी की महिमा उत्कृष्ट रूप से वणित है । 

गुरु की दीक्षा का मागं अन्धकारसे प्रकाश की ओर, मानवता से देवत्व की 
ओर, असत्य से सत्थ के मागं की ओर अग्रसर करने कौ विधिहै। यजुत्रेद मे अग्नि 
को सम्बोधित करते हृए कहा है कि हे व्रत पति ! भँ तव्रत का पालन करूगा, तुम्हारी 
स्तुति करते हृए जो मेरे मे स्थित हुआ है वही मेरे शरीरमें भी स्थित रहे। इस 
अग्निने मेरे दीक्षा नियमों ओरतप को स्वीकार कियाहै) क्षेत्रज्ञक्षेत्र का मागं 
दूसरे को दिखाता है । यह मागंदशंन की विधि है यहां शिष्य रवयं अपने मागं को 
प्रास्त करता है, अग्नितो मागंदशंक ही है । शिष्य मात्र श्रोता नहीं अपितु वहु कर्ता 
(स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान की उपलब्धि करताहै। इसी प्रकार ज्ञानोपलबन्धि 
सम्भव है । इसी ब्रह्मचयं तथा तप से देवों ने मृत्यु को जौता। ब्रह्मचयं के द्वारा ही 
कन्या सुन्दरपति पाने की प्राथंना करती तथा युवक सुन्दर पत्नी को तथा समाज म 
समुन्नत अदरणीय जीवन (गृहपति) होने कीक्षमताके लिएमभी प्राना करता 
है । गृहस्थी होने पर भी संयमका महत्व था। 


56. आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृण्‌ते गमेमन्तः 

तं राव्रीस्तिख उदरे विभति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः \ अथवं ९. 11153 
57. ते रक्षति तपता ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । अथवं ° 111518 
58. ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राज्‌ विभति तस्मिन्‌ देवा अधि विवे समोताः । 

प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचः मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ । अथवं ° 1115124 
59. ब्रह्म वार्येति समिधा समिद्धः वसानो दीक्षितो दीधेहमश्च.; । अथवं० 11156 
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इस ब्रत के अनुशीलन के प्यप्ति उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थो मे प्राप्त होते हैँ जिनमें 
से कतिपय यहां दिये जाते हैँ । यथा कौषीतकी ० ब्राह्मण में कहा है कि जो वब्रतहीन 
हैँ उसके द्वारा दी गई हवि को देवत ग्रहण नहीं करते हैँ । 


'न हवा अत्रतस्य देवा हवि रश्नन्ति । तस्मादुपवसति' 


व्रती के लिए नियमों, आहार तथा वस्त्र आदि का भी विधान किया गया है। 
अव्रती? के लिए ईइवर पराभव प्रदान करताहै। व्रत में दीक्षित व्यक्ति वही है 
जो सत्य का अनुशीलन करता है । इस प्रकार व्रतो का पालन ओर नियमों का अनु- 
गीलन एक कठोर बन्धन के रूप में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्धारित 
क्रिया गया ओर साथ ही इसके प्रयोगसेज्ञान के मागं काभी उदय हृभा। 


स्वाहा 


स्वत्व "अहंकृति" तथा भौतिक उपलबन्धियों को उस प्रभु के समर्पण करने की इस 
पावन एवं उदात्त भावना को इस शब्द मे भर दिया है, इसका वणन करना कठिन 
है । वस्तुतः आत्म सवंस्व समर्पण ही सिद्धि का माम है । इस प्रकार मानव उत्तमो- 
त्तम पदार्थो को देवों के लिए जपित करता हुआ त्याग भावना से अनुप्राणित होता 
है यही सिद्धि का मागं कहा गयाहै। (स्व) अपने सवंस्व को (हा) त्यानदेनेका 
नाम स्वाहा है। अपने अधिकारमेंजो तन, मन, धन स्वाथंमें हीन लगाकर 
पराथेमें लगाने कानामही स्वाहा है। 

ऋण्वेद०“ में स्वाहा शब्द का प्रचुरता से प्रयोग हआ है । अन्य स्थानों मे स्वाहा 
कुतम्‌, स्वाहाकृतस्य, स्वाहाकृतानि, इन्द्रायस्वाहा, इदं न मम इन पदों से यह्‌ इन्द्र के 
लिए दिया है, यह मेरा नहींहै। इस प्रकार इस परम्परामें त्याग की भावनाओं 
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61. तस्य त्रतमन्नभवेच्छयानं न प्रत्याचक्षीतेति । को० ब्रा० 618 

62. ईइवरो विवक्तारं प्रेषो अन्वेतोः । कौ ब्रा० 5।1 
प्रेषो नियमत्यागो विवक्तारं स्रशं वाचिनकन्वेतोः पराभवाय अन्वेतुमीरवरः 
समथः । नियम प्रेषकारी वक्ता पराभवं प्राप्नोतीति । विनायक भाष्य 

63. स यः: सत्यं वदति स दीक्षित इति ह स्माह । कौ० ब्रा० 713 

64. स्वाहा यज्ञ कृष्णोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे । तत्र देवां उप हये । ऋ० 1113112 
सुपूत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ । ऋ० 31411 
ऋ ० 1193112, 114211,2, 21361], 3144111, 3211, 3511 
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को भरने का विचार सब जगह प्राप्त होता है । अथवं वेद में भी स्वाहा शब्द का 
अथं स्वस्व समपंणही ग्रहण किया गयादहै यही सिद्धि कामागंहै। इसी प्रकार 
हम देखते हैँ कि स्वाहा ओर स्वधा शब्दो के हारा ब्राह्मण विचारधारामें मानवक 
लिए स्वाहा शब्द अमूल्य ओर रहस्यमय अथं को द्योतित करताटहै ओर स्वधा शब्द 
तो देव शब्द का सुन्दर ही वाचक दहै। 


(ग) श्रारण्यक ग्रन्थो में साधना का स्वरूप 

बराह्मण ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कमेकाण्ड है । विभिन्न प्रकार के यज्ञो 
की प्रक्रियाएं ओर उनके नियमोपनियम तथा उनके द्वारा अभीष्ट फलो की उपलिन्ध 
का विस्तारपूवेक वणेन इन ग्रन्थों में लभ्यहै । कामेकाण्ड के प्राधान्यके कारण यहां 
लोकरुचि के भौतिक उपलब्धियों को ओर अधिक आकृष्ट होने का स्पष्टतः अनुमान 
होता है इसी कारण यहां ज्ञान पक्ष ्रत्यन्तही क्षीण प्रतीत होतादहै। इसप्रकार 
ब्राह्यणमग्रन्थो के बणनों ने यज्ञ फलोंके रूप में अनेक लोकों की प्राप्ति बतला कर 
आत्मा के पुनजंन्म एवं परलोक विषयक आस्थाभों को दृढ़ किया । 

अर्चा ओर अच्यं का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। अच्यं देवों के बिना अर्चाका 
कोई अथं नहीं। यह अर्चाया दैव पूजः अपने विभिन्न विकासो में प्राप्त होती 
है। इस विकास के प्रमुख पांच सोपान दृष्टिगत होते हँ । स्तुति, आहूति, ध्यान 
अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार । ऋग्वेदिक पूजा को स्तुति प्रधान, यजुवेदादि 
उत्तर वैदिक ब्राह्मण ग्रन्थ सूक्त ग्रन्थों तक पूजा आहूति प्रधान (यज्ञ अग्निहोत्र 
आदि) वही आरण्यको एवं उपनिषदों के समय चिन्तन, ध्यान प्रधान हो गई । इसी 
ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योग प्रधान पजा विकसित हुई जो प्रायः सभी दशंनों 
ने मोक्ष प्राण्ति का सामान्य साधन माना। कालान्तर में पौराणिक एवं आगमिक 
परम्पराओं के विकास से पूजा उपचार प्रधान परिकल्पित हुई । इसके भीदोरूप 
हृए । वैयक्तिक ओर सामूहिक । इसी सामूहिक पूजाके विकास में इसदेशमें 
तीर्थ-स्थानों का निर्माण गंगा स्नान, कीतेन, भजन, तीथेयात्रा आदि अपूतंन्यवस्था 
की प्रतिष्ठा दहै । 

आरण्यको में ब्राह्मण ग्रन्थों के स्थूल एवं यज्ञानुष्ठान जो शरीरकी क्रियाकी 
अपेक्षा रखते थे, वे सूक्ष्म मानसिक ध्यान एवं उपासना मेँ परिवतित हो गए \ 
अतएव यज्ञ के वास्तविक स्थुल रूप मानसिक ध्यान के प्रतीकोंके रूपमे वणित हुए 


65. न्वेतेनारात्सीरसौ स्वाहा (नु एतेन असौ अरात्सीः) 


अवंतेनारात्सीरसौ स्वाहा (एतेन असौ अव अरात्सीः) 
अपंतेनारात्ससी रसौ स्वाहा (एतेन असौ अप अरात्सीः) अथवं० 51615,6,7 
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हँ । बाह्योपचार या कर्मानुष्ठान ने मानसिक उपासना का रूप ग्रहण किया । 
आरण्यको के अन्तिम भाग उपनिषदों मेँ यह मुखरित हो गया 

आरण्यको के दशंन का सार ही उपनिषद्‌ हैँ इसलिए हमने आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌ दोनों का विवेचन (ग) तथा (घ) भाग का विवेचन एकत्र ही प्रस्तुत किया 
है । 

ब्राह्मण विचारधारामेंध्यानके प्रकार कावणंन करते हृएकहाहैकि्जै 
देवताओं के लिए अमृतत्व का आगान (साधन) करू । इस प्रकार चिन्तन करते ` 
हए आगान करे । पितु गण के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा (इष्ट वस्तुओं), 
पद्युओं के लिए तृण ओर जल, यजमाने के लिए स्वगंलोकं ओर अपने लिए अन्नका 
जागमन करू । इस प्रकार इनका मनमेंध्यान करते हए अप्रमत्त होकर स्तुति 
करे । इसी ध्यान¢? प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रजापति ने लोकों के उटेश्य से ध्यान रूप 
तप करिया । उन अभितप्त लोकों से त्रयी विद्या की उत्पत्ति हुई ओर उस अभितप्त 
विद्यासे भूः, भुवः ओर स्वः' ये अक्षर (व्याहृतियां) समुत्पन्न हुई । इन अक्षरों के 
आलोचन से ओंकार की समृत्पत्ति हुई, इसी ओंकार से सम्पूणं वाक्‌ तथा सव कृच 
व्याप्त हुए हैँ । 

मधु विद्या के रहस्य को समाया है कि यह आदित्य निद्चय ही देवों का मधु 
है । द्यलौकं उसका तिरछाबांस है जिस पर कि वहु सूयं लटका हृभा है, अन्तरिक्ष 
चत्ता है गौर किरणे मक्िवियों के बच्चे हैँ । देव मधुके रूपक से इसे समाया है । 
देवता न खाते है, न पीते, दशेन मात्रसे जीवित रहते ह, सूयं देवताओं के मधु हैँ 
मोक्ष ही अमृत तथा मधूरूपहै, सूयं की उपासना से परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
है । इस विद्या के विषय में कहा गया है कि इसे धनधान्य से पूणं पृथ्वी देने पर 
भीक्िसीकोनदे, केवल सुपाव्रमेंहीदेवे। इसप्रकार यह्‌ त्रविद्या भौतिक उप- 
लन्धियों से अधिक महत्वशाली है । इस विद्या के जानने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है जहां न सूयं उदित न अस्त होता है उसके लिए सदा दिन ही रहता है । 

पंचाग्निविद्या०--उवेतकेतु के पांचालो की सभाम जाने पर ओौर उसकेद्रारा 
पांचों प्रदनों के उत्तरन दे सकने पर वहु अपने पिता गौतम आरुणि के पास पहुंचा 


~ --*~ 





66. दा० 21222 

67. छा० 212312,3 

68. छा० 311 
69. नान्यस्मं कस्मंचन यद्यप्यस्मा इमामदिभः परिगृहीतां धनस्य पूर्णा 
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ओर कहा कि आपने मु सब विद्याएं नहीं सिलाई । अतः वे पुनः राजाप्रवाहण के 
पास जाकर पंचाग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त करने लगे । यह विद्या इस प्रकारदहैकि 
यह्‌ लोक अग्नि है सूर्यं, लकड़ी, किरणं धूम, दिन ज्वाला, दिल्ाएं अंगार है, अवान्तर 
दिशाएं विस्ुलिग (चिनगारियां हँ । इस अग्निमे देवगण श्वद्धाको हवन करतेरहै, 
उस आहुति से सोम राजा होता है । 


 ज्ञाण्डित्य विद्या 


"सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत यह सम्पूणं जगत्‌ निङ्चय ब्रह्म 
ही है, उसी से उत्पन्न होने वाला, उसी मे लीन होने वाला, उसी में चेष्टा करने 
वाला है इस प्रकार शान्त मन ते उपासना करे । (तज्जः, 'तल्ल', तदन" उत्पन्न, 
लीन, प्राणन्‌; चेष्टा करता है । मुखं हितस्य कारुष्यं ' शाण्डिल्य सूत्र मे सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड ही ब्रह्म है इस भावना से उपासना करनी चाहिए । 


दहर विद्या 

पुरुषाथं से अजित सम्पत्तियां नइवर है उसी प्रकार पुण्याजित लोक भौ नश्वर है 
अतः दहर मनुष्य का शरीर ही ब्रह्मपुर है। उसका दहर हृदय कमल भगवान्‌ का 
निवास स्थान है उसी मे परमात्माको खोजौ। (अथ यदिदमसिमन्ब्रह्यपुरे दहर 
पुण्डरीकं वेदम दह रोऽसिमन्नन्त राकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासित- 
व्यमिति" । छा० 811 


भूमाविद्या 


जागतिक प्राणी सुख के इच्छुक है । क्षणिक सुख तो नाशवान्‌ है! वही सुख 
भूमा है "आनन्दो ब्रह्णोूपम्‌" के अनुसार "यो वं भूमा तत्सुखं नाल्येसुखमस्ति भूमेव 
सुखम्‌" । अतः जौ भूमा है वही सुख है । 


दीर्घायुष्य विद्या 


यथेच्छ आयु की प्राप्ति के लिए (महिदास तरेण नामक उपासक ने बहुत 
दिनों का दीघं जीवन प्राप्त किया ओर वे 1600 वर्षो तक जीवित रहे । 


जे 


मन्थ विद्याः 


यह मन्थाख्य विद्या है, इसमें अग्नि स्वल्पं देव भगवान्‌ की प्राथेना ह तथां 


71. छा० 712311 
72. बु° उ० 6131 
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इसमे इस प्रकार का वणंन है कि यज्ञकर्ता कहता है कि सब देवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयो को नष्ट कर देते है, मै उनकी तृप्ति के लिए, आहति देता हँ । किसी 
अच्छे मुह्‌ तं में दुग्धपायी रह: कर ओौषधियां तथा फलों का हवन “ज्येष्ठाय स्वाहा, 
श्रेष्ठाय स्वाहा" कहु कर आहुति देने का विधान है । 

इस प्रकार उपनिषद्‌ साहित्य मेँ विविष प्रकार की साधनां का वर्णन विस्तार- 
पुवंक जाना जा सकता है । ब्रह्म के सत्य स्वरूप का वर्णन भी उपनिषदो में 
विस्तार-पूर्वक प्राप्त होत। है कि जिस स्वरूप की प्राप्तिकेलिए ऋषियों ने 
विभिन्न प्रकार का वणन करिया है । ऊं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्तिविध, स्मृतः । 

गीतोक्ति मे उस परमेश के सत्यस्वरूप ओंकारके साथ तत्‌ सत्‌को भी 
सम्मिलित किया गया है वस्तुतः "सत्यं ज्ञान? मनन्त ब्रह्म में वह ब्रह्म ही सत्य, ज्ञान 
तथा अनन्त शब्द विशेषण न होकर स्वरूप मात्र को ही दशति हैँ । उस लक्ष्य को 
सत्थ काही स्वल्म छन्दोग्य मेँ भी स्वीकृत किया गथा है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
भी उसे सत्य का भी सत्य घोषित किथा गया दै तथा सत्य ही ब्रह्म है सत्य 
निश्चय ही ब्रह्य है । मुण्डकोपनिषद्‌ में सत्य से देवयान?8 मागं के पणं होने का 
वणन है। ब्रह्म के स्वल्प तथ तत्य पर इम प्रकार अन्य उद्धरणभी दिए जा सकते 
हँ किन्तु यहां हम।रा विषय सं धनाओं के स्वरूप को विवेचितं करता है अतः इस 
सत्य कौ प्रगति में तप को ही अग्रगण्य दर्शाया गया है यथा ऋत भौर सत्य को तप? 
से ही उत्पन्न किया, यह्‌ ऋण्बेद का उद्घोष उपनिषदों मे भी पूणंतया अनुमतदहै 
पथा यह जात्मा सत्य तथा तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यजुर्वेद के 
अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद्‌ में भी सत्य धमं के व्शंनों के इच्छुक के लिए सूयं से 
अपना हिरण्यमय कवच हटा कर प्रत्यक्ष सत्य के दशन करने की प्रार्थना की गई 
है । उक्त तत्व को सत्य तथा तप के दवारा दशन करने का वणंन दवेतादवतर मे भी 
लभ्य है । ऋर्बेद में “क' प्रजापति के अतिरिक्तभ अन्य जगत्‌ को वश करने मेँ कोई 
समथं नहीं है उसे ही सत्य धर्मा कहा है । सत्य का ही महूषि वैद व्यास पणं महत्व 
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प्रतिपादित करते हृए सम्पूणं वेद ज्ञान कासार बतलाते हैँ ओर सत्य को ही सनातन 


धमं कहते है । | 

सत्यानुप्राप्ति की साधना ही भारत मे सर्वोपरि रहीदहै। उस सत्यको यज्ञः 
दान, विद्या, धमं, वेद वेदांग, जनन, सन्तति सभी कासार एवं सर्वोपरि निर्धारित 
करते हुए महाभारत जान्तिपर्व% मे स्पष्टरूपेण घोषित किया गया है कि इस प्रकार 
सत्य को ही ब्रह्म स्वरूप मानते हुए जीवन मे सत्य का बड़ा महत्व रहा है, उस सत्य 
को जीवन के सभी क्षेत्रो मे अपनाने के लिए संयम, सदाचार का सेवन अपरिहाये 
हो गया, इतना ही नहीं, यही सत्य का अनुशीलन जीवनचर्या का अभिन्न अंग 
बनाया । इसी सत्य का अनुपालन आदं म भी ओौर व्यवहार मे भी, बौद्धिकरूपमें 
भी जौर जीवनं की उच्चतम साधनाके रूपमे ब्राह्मण विचारधारा का सवेव्यापौ 
अंग बन गया । यही परमाथं विषयक गवेषणा तथा उसकी प्राप्ति में सहायिका विद्या, 


, ब्रह्मविद्या के अभिधान से स्यात हुई \ यही ब्रहमावाद बौद्धद्शंन की दष्टिमें भी 
श्रेष्ठतम ज्ञान है। इसी कारण मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ श्रह्मविद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्‌ 


कह कर इसे शिरोमणि स्वीकार किया गया है । इसी के पराविद्या, गृह्य विद्या, 


राजविद्या आदि नाम दै । 


मनुष्य की इन्द्रियो को शस्त्र का भौ शस्त्र बतलाते हृए अथववेद मे कहा हं 
कि आंख, मन, ज्ञान ओर तपकेजो शस्त्र होवे, ये उन शस्त्रो के भी शस्व हैँ 
अर्थात्‌ शस्त्रो से कई गुना बल आत्मिक बल होता है । विदवामित्र के पाशवी शस्त्र 
तपस्वी वसिष्ठ की इच्छा शविति के सम्मुख व्यथं हुए । उसकी प्राप्ति के लिए साधक 
को निष्काम तथा धीर होना चाहिए । इन्द्रियो के दंविक स्वरूप का जो वर्णन वेदों 
मं किया गया है उसी का निर्वहण उपनिषदो मे भी प्राप्त होता दै जैसे ज्ञानी के मन 
म जब यह धारणां ददीभरत हो जाती कि सू्यं मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, अन्त- 
रिक्ष आत्मा है ओर पृथ्वी शरीर दहै) 

अमर नाम वाला यह नै हं सूर्य ओर वायु क्रमशः पुरुष के आंख ओौर प्राण 
मे विभक्त हृए दै, इसी प्रकार अन्य देव अन्य भागों मे प्रविष्ट हृं । तो उसमें आत्म- 
बल बदता है। उपनिषदोंमे भी इसी प्रकारका देवों के शरीरम वास करने का 
वर्णन प्राप्त होता है । यथा अग्नि“ वाणी बन कर मुख मेँ प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण 
बन कर नाकम प्रविष्ट हुआ । सूयं आंख बन कर नेत्र में रहने लगा, दिशाए नेत्र 


82. न यज्ञ फलदानानि नियमास्तारयन्ति हि । यथा सत्यं परे लोके तथेह पुरुषषमभ । 


तपांसि चाभ्नि-- विशिष्यते । सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म सत्य मेकाक्षरं तपः-- प्राणिनां 
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उपनिषदों मे विविध साधनां का स्वरूप 213. 


कत कर कान के स्थान पर रहने लगी, चन्द्रमा मन बन कर हृदय में प्रविष्ट हुआ । 

देवों के वासके कारण यह्‌ शरीर देव मन्दिर कहा गयाहै। बाह्य सृष्टि के महत्‌ 

` तत्व तथा ब॒हद्देवो के अंश चरीर मे रहते हैँ ओर यहा इन्हीं अशो से पुनः विस्तृत 

देव बनते हैँ तथा मुष से वाणी, वाणी से वाचा, नासिकासे प्राण, प्राणसे वायु, 

आंखों से चक्षु, चक्षु से सूर्यं, कानों से शोत, श्रोत्र से दिशाएं, त्वचा से लोभ, लोभो 

से वनस्पतियां, हृदय से मन, मन से चन्द्रमा, नाभी से ऽपान, अपान से मत्यु, शिरन 

से रेतस्‌, रेतस्‌ से जल € । इस प्रकार मानव को इन दैविक शक्तियो का स्मरण 
करते हुए अपने मे असीम आत्म बल का अचृभव कर ज्ञानाजंन करना चाहिए । 

सत्यस्वरूप आत्मा मे स्थिति होने के चार ही साधन पूज्यपाद आचाय शंकर 

ने भी विवेचित किए ह । उन्होने प्रथम साधन गित्यानित्य वस्तु का विवेक, दसरा 


‡ €, 


लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य, तीसरा शम, दम उपरति, तितिक्षा, 


पदार्थो में घृणा बुद्धि ही वैराग्य का स्वरूप हे । बार-बार विषयों के दोषों को विचा- 
रते हृए विरक्त होकर चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर करनाही शम है । कर्मेन्द्रिय 
तथा ज्ञनेन्दरियों को विषथों से आकृष्ट करके इनके गोलको म स्थिर करना ही दम 
कहलाता है । विषयों के आश्रय से वृत्तियों का हटना "उपरति" केहुलाता है । चिन्ता 
ओर शोक से रहित होकर बिना प्रतीकार के चेष्टाओं को नियन्त्रित कर कष्टो का 
सहन तितिक्षा कहलाती है । चास्ता जौर गुर वाक्यो मे सत्यत्व बुद्धि ही श्रद्धा है । 
अपनी बुद्धि को सब प्रकार से गुद ब्रह्म मँ सदा स्थिर रखना 'समाधानः कहलाता 
है । अहंकार से लेकर देह पयन्त जितने अज्ञान कल्पित बन्धन है, उनके अपने स्वरूप 
केज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मूमुक्षा है । वैराग्य तथा मुमृक्षत्व मेँ साधक की 
मन्दता तथा तीत्रता के अनुकूल ही लक्षय प्राप्ति होती है । केनोपनिषद्‌% मे भी उस 
रहस्यमयी विद्या कै तप, दम, कर्म॑ये तीनोंही आधार दर्शाए गए हैँ । तप, दम, 
तथा कमं कतंव्यपालन ये तीन ही साधन हैँ। उस ब्रह्म को लक्ष्य केरके जो शास्त्र 
विधि से तप, दम ओौर निष्काम कमं आदि का आचरणे करतें हए उसके तत्व का 
अनुसंधान करते हैँ वे ब्रह्म विद्याके सर्वस्व परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हँ । इसी? 
उपनिषद्‌ में देवों के अहंकार के विनाश के लिए उनका शक्ति परीक्षण तृण के 


त्य 


8. साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः । विवेक चुडा० 18 
86. तस्यं तपो दमः कमंति प्रतिष्ठा । केन० 418 
87. ब्रह्मणो वा एतद्धिजये महीयध्वमिति । के० 41 
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माध्यम से किया गया ओर बाद मे बतलाया गया कि यह विजय उस ब्रह्म की ही 
थी । 

जब साधक का हृदय विषयों में लीन हो जाता है तो उससे मुक्ति पाने के लिए 
डते कठोपनिषद्‌88 का नचिकेता का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए । इस 
उपनिषद्‌ मे स्पष्ट रूपेण प्रेय तथा शरेय दोनों मार्गो के विवेचन मे मोक्षच्छु के लिए 
शरेय मागं का विधान कियाहै। जागतिक पदार्थो मे अनित्यत्व की बुद्धिकाजो 
वर्णन शंकराचा्थं के भाष्य आधार १९ किया है यहाँ इन्हीं विचारोंका समथंन 
है। अध्यात्म योगकेद्रारा शु वुद्धि से नित्य निरन्तर चिन्तन के द्वारा परम 
तत्वोपलन्धि होती है 1 जब साधक का हदय रेहिक तथा पारलौकिक कामनाओसे | 
भरा रहता है ओौर उस परम तत्व की ओर उन्मुख नहीं होता तो वह ब्रह्म की प्राप्ति ॥ 
नहीं कर सकता, किन्तु जब उसकी कासनाणएं नष्ट हो जाती हँ तभी वहु ब्रह्म को 
प्राप्त करता है ओर विरज हो जाता है। ऋम्बेद मे भी साधक के लिए तपस्या के 
द्रारा ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का वर्णन मिलता है । जिस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की 
इच्छा से साधक निष्ठापूवंक ब्रह्मचयं का अनुष्ठान करते हँ । उसी ब्रह्यसे तपः श्रद्धा" 
सत्य ओर ब्रह्मचयं प्रकट हए है । वहं तप अर्थात्‌ संचय रूप साधन कमं अर्थात्‌ 
बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य तथा परम अमर ब्रह्म यहं सब कुच परम 
ब्रह्म ही ह । 

इसं प्रकार उपनिषदों मे सत्य, तप, ब्रह्माचयं आदि का वणंन उस परम तत्व को 
उपलब्धि के साधन के रूप में वणित है । वस्तुतः मुण्डकोपनिषद्‌ एक अत्यन्त महत्व 
पूर्णं उपनिषद्‌ है इसमें साधनों की आधार भित्ति को सु्ट्‌ करते हृए घोषणा कीरै 
कि सर्वान्तर्यामी प्रभु सभीके हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञान 
स्वरूप है जिन्हे निष्कल तथा विरज साघक ही जान पाते दै वे परमात्मा सदैवसत्य ॥. 
भषण, तपर्चर्या, संयम, स्वथं त्याग तथा ब्रह्मचयं के पालन से उत्पन्न यथाथं ज्ञान 
दवारा दही लभ्य दहो सकते है । इनसे रहित होकर जो भोगों मे आसक्त है तथा उनको 
प्राप्ति के लिए मिथ्या भाषण करते है वे संयमी नहीं भौर वेनब्रह्मको नहींपा 
सकते । ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्पष्ट रूप मे घोषणा की रहै कि- 

सत्येन लभ्यस्तपसा! ह्यं ष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो 

यमं पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥। 





न 

88. श्रेयश्च प्रेयइच, कठढ० 11212 ॥ 
89. अध्यात्मयोगाधिगमेन, कठ० 112112 | | 
90. यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति । कठ° 11211> | च 
91. मुर 31115 $ | | 











उपनिषरों में विविध साधनाश्रों का स्वरूप 215 ` 


ब्रह्म काज्ञान उसी को होतादहै जिस परवे कृपा करते है इसलिए आत्म- 
समपंण कौ भावना भी यहां प्राप्त होती है । 


इसी मधु विद्या की परम्पर। का निर्वाह छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे प्राप्त होता है 
कि { अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण नन्दन उदहालक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया करि इसे 
किसी दूसरे को नहीं बतलावे चाहे समुद्र से परिवेष्टित धन ते पूणं प्रथ्वीदेतोभी 
किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे । महाकवि कालिदास ने दिलीप के 
दारा गुरु वत्तिष्ठ को अथवंनिधि ब्रह्मण विद्याके ज्ञाता कह कर सम्बोधित किया 
है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌%मे अदवमेषविद्या मे यज्ञ को अश्व का प्रतीक मान कर उषा 
(ब्राह्म महु )यज्ञ सम्बन्धी अश्व का सिर, सूयं, आंख, वायु, प्राण, अग्नि मुख ओौर द्य 
लोक उसकी पीठ कल्पित करने में इस विचारधारा का प्रभाव है । 


गीता में तीन प्रकार की उपासना का वणन है । यथा कितने ही व्यक्ति ध्यान 
योगकेद्वारा परमात्माका साक्षात्कार करते है, अन्य सांख्य योग के द्वारा ओर 
अन्य कमं योगकेद्वारा, ये मागं भक्ति योग, ज्ञान योग तथा कमं योग ही है । 
वस्तुतः "मयि सवं मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव' तथा "नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः" असत्‌ की सत्ता नहीं ओौर सत्‌ का अभाव नहीं। सत्‌ की ही उपासना 
कौ जातीहै। कमं योगमेंभीसत्‌ की ही उपासना है नेहाभिक्रमनारोऽस्ति"98 यथा 
कृत प्रत्यय का नाश कभी नहीं होता। सत्‌%की व्याख्या कई बार की गई है । 
उस परमेश कौ सत्तासेही सम्पूणं जगत्‌ प्रकारित है। सास्य योग में असत्‌ का 
त्याग कर सत्‌ काही चिन्तन होतादहै। कमं योग तथा ज्ञान10 योग केद्वारा यही 
उपल न्धि है । 


92. यमेर्वेष वृणृते तेन लभ्यः । मु° 31213 


%3. नान्यस्मं कस्मंचन यद्यप्यस्मा इमामदिभः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव 
ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति । छा० 31116 

94. रधुवंश 1159 

95. बरृ० उ० 111 

96. गी० 3126 

97. गी० 77 

98. गी ° 2140 

99. गी ० :116 

100. यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । गी० 5।5 
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साधना में भक्ति योग 

श्वेतादवत रोपनिषद्‌"० में कहा गया है कि जिस साधक की परम देव परमेश्वर 
मे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेदवर मे होती है, उसी प्रकार अपने 
गुरुमें भी होती है, उस महात्मा मनस्वी पुरुष के हृदयम ही ये बताये हुए रहस्य- 
मय अथं प्रकाशित होते हैँ । अतः जिज्ञासु को पूणं श्रद्धालु भौर भक्त बनना चाहिए 1 
जिसमें पूणं श्वद्धा ओर भक्ति है, उसी महात्मा के हदय मे ये गूढ़ अथं प्रकारित होते 
ह । इसी भक्तिके प्रभाव को मुण्डकोपनिषद्‌“ में स्पष्टतया स्वीकार करते हुए कहा 
ह कि '्यमवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवणुते तनु स्वाम्‌" वे परमात्मा उसी 
को प्राप्त होतेह जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते है ओरवे स्वीकार उसी को 
करते है, जिसमे उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रहं नहीं सकता । 
जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसान करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा 
करता रहता है, एसे कृपा-निभंर साधक पर परमात्मा कृषा करते है ओर योग- 
माया का परदा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैँ! तथा यहु 
आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासना रूप बल से रहित मनुष्य हारा नहीं प्राप्त किये 
जा.सकते । 

मानव के लिए श्रद्धा, प्रेम, ज्ञान तथा ध्यान के द्वारा भक्ति का उदय होता दहै, 
इन तीनों के समन्वयसेदही कायं पूर्णत्व को प्राप्त होता है। प्रेम भी भौतिकः 
मानवीय तथा आध्यत्मिक ईरवर सम्बन्धी होतादहै। भौतिकमें समी वस्तुओं के 
प्रति मोह, यथा भारई-मित्र, माता-पिता, वच्चे ओर आध्यत्मिकमें ईश सम्बन्धी प्रेम 
क्योकि वस्त॒ओं म एक दूसरे क प्रति आक वण नहीं । यह्‌ उस प्रभुकीदही सत्ता 
जो स्व॑व्यापक है जो इस आकषंण स्नेहः श्रद्धा, परम का आधार दहै) 

भकतिःण की धारा को तंलधारवत्‌ बहना चाहिए, उसमें बाधा या अवरोघ 
नहीं होना चाहिए । निःस्व। थता के साथ परहित साधन तथा इसी के माध्यम से 
श्व भवित की प्राप्ति, पवित्रता का अभ्यास यथा (सत्यता, स्पष्टता, अहिसा, दान 
आदि का सेवन), ईश को सत्य रूप मानना ओर मन वचन कमं से किसी को कष्ट 
न पहुचाना, नैराश्य का -त्याग कर ईृरवर मे दढ आस्था तथा विशवास रखकर 
हृषित तथा प्रफुल्लित मन से रहना, अत्यधिक सुखो का परित्याग, भोजन में आहार 





101. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । ˆ 
प्रकाशन्ते महात्मनः ।। इवे ° 616123 
102. मुर 31213 
103. हिन्दू इज्म, स्वामी निखिलानन्द, प° 108 ` 
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की नियमितता आदि विषधथों का उचित सेवन भक्ति का रहस्य है जो उपनिषदों 
तथा गीता मे विस्तार से वणित किया गया है । ईदवर प्राप्ति कौ उत्कट इच्छा का 
होन। ओर उसकी प्राप्ति में पूणं आस्था का होना आवदयके है । यह भी बिना 
सच्चे गख के प्राप्त नहीं होता जसे जलते हए दीपक से ही दीपक का जलाना सुलभ 
होता है इसी प्रकार ज्ञानी गुरु के स्पशं, दृष्टिपात, इच्छा मात्र से शक्तिपात हो 
जाने से मानब अन्तर्मखी दहो जातादहै । 

वस्तुतः त्याग के बिना कोई योग नहीं हो सकता । कमयोग में कमं के फलों 
का त्याग, राजयोग मे प्रकृति की भौतिक वस्तुओं का त्याग, ज्ञानयोग मे सारे 
संसार कात्याग करना अभीष्टहै। इस प्रकार उपनिषदोंमें वणित प्रकारो के 
माध्यम से साधनाओं का वर्णन किया गया है । भगवान्‌ बुद्ध ने भी पचि नीवरणों 
के त्याग तथा भोजन मे नियमितता आदि गुणों पर बल देते हुए त्यागमय जीवन से 
परम ज्ञान सम्बोधि की प्राप्ति का उल्लेख किया है । 


स्‌त्र साहित्य ओर विविध साधनाएं 


वैदिक ऋत के पालन से, आत्मा के आठ गुणों के अजंन तथां आत्मानृशासन 
केद्वारा ही सत्थ का अन्वेषण करने की विधि पर धर्म" सूत्रों मँ विविधे प्रकार | 
वर्णन किया गया है । यह सूत्र साहित्य श्रौत, ध्म तथा कल्प, शुल्व आदि भेदो से 
विपुलकाय साहित्य है जिसका अध्ययन ब्राह्मणिक विचार परम्परा के सर्वागीण विकास 
के ज्ञान के लिए परमावश्यक है । श्रौत सूत्रों मे विविध यागों कौ विधि पर एक 
सुनियोजित प्रकाश प्राप्त होता है यथा कात्यायन श्रौत सूत्र में दशपणं मासयाग 
अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, वरुण प्रघास तथा अह्वमेध आदि का परिचय मिलता है। 
आपस्तम्ब धमं सूत्र मे आत्मानुशासन के लिए काम, क्रोध, मदः लोभ को दूर 
करके स्पष्टवादिता, विरक्ति, सौजन्य, जितेन्द्रियत्व, अहिसा आदि गणो के अजन दारा 
ब्रह्म के समीप पहंचने का साधन बताया गया हे । कात्यायन" गृह्य सूत्र मे ऊध्वं 
रेता व्यक्ति अपने लिए आयु, सत्य, श्री, ब्रहमवर्चस्‌ की प्रार्थना करता है । श्रोत 
सूत्रों मे धर्म॑ तथा दशन का रहस्यमय वणन है। ध्यान तथा चिन्तन के द्वारा 
आत्मानुशासन ओर स्तवन तथा यज्ञ केद्वारा परम रहस्य काज्ञान बात किया 
जाता था । मन्दिरो"ण को देवकूल अभिधान दिया गया था। चैत्य भी प्राप्त 


104. इडया आफ व दिक कल्पसूत्राज, डा० रामगोपाल, प° 481 । 


105. 1118, 23, 3-6, का० श्रौ सूत्र प° 253, 313, 333 । 

106. आयुधय ज रांधय सत्यः धय, धियं धयोर्जं धय रायस्योपौषम्‌ धय ब्रह्म वचंसं धय 
का० प° 3416 

107. शांखायन गृह्य 2112, 6 


108. आङवला० गृह्य सूत्र 
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218 4 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 
होते है । मति प्रजा श्रमी ब्राह्मण विचारधारा का अंग नहीं बनी थी किन्तु प्रतिमां 
का आदर होने लगा था ओर प्रतिमा भंग दोष माना जाताथा | श्रात्मा० की 
अमरता में विवास किया जाता था ओर प्राचीन गृह्य सूत्रों मे आत्मा मृत्यु कै बाद 
किसी लोक को अवश्य जाता था । वैखानस धमंसूत्र तथा गृह्यसूत्र मे मोक्ष का 
वणंन भी मिलता है। 

कमं का सिद्धान्त--अपस्तम्बः० धर्मसूत्र में भावी जन्म के लिए अच्छा कमं 
करना आवश्यक धा ओौर कहा गया है कि इस जन्ममेंतो पापका फल दृष्टिगत 
नहीं होता अपितु अपापकर्माही कठिनताधूणं जीवन बिताते द्ष्टिगत होते है ओर 
क्मंहीन व्यक्ति नरकमेंजातेहैँ। पारस्कर गृह्य सूत्र मे जीवेम शरदः शतं" की 
भावनानुसार जीवन संसार में रहने योग्य था इसलिए दी्धंजीवन तथा सुखी जीवन 
को प्रार्थना की गईहै। सूत्रों मे आश्रमो का महत्व था ओर निरिचत कतंव्य पालन 


कोही सुखों का साधन तथा आत्म दशन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का साधन 
माना था) 





109. आइवला० गृह्य सूत्र 4412-4 
110. आप० ध० सू 211, 2, 2-7 








षष्ट अव्यय 


बुद्ध वचनों पर ब्राह्मण चिन्तन परम्पराग्रो का प्रभाव 


(क) आत्मा के प्रति भगवान्‌ बुद्ध का दृष्टिकोण 

(ख) संहिताएं ओर भगवान्‌ बुद्ध के आत्मतत्व सम्बन्धी वृष्टिकोण का विवेचन 
(ग) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 

(घ) भगवान्‌ बुद्ध के ईइवर सम्बन्धी विचार 

(ङ) श्रूति ग्रन्थों का उन पर प्रभाव 

(च) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 

(छ) भगवान्‌ बुद्ध का जीव सम्बन्धौ दृष्टिकोण 

(ज) भ्रति ग्रन्थों के जीव सम्बन्धी वुष्टिकोण का प्रभाव, 

(भ) माया, काल, दिक्‌ आदि अन्य विषयों के दोनों विचारधारां मे संकेत 


(ञ्य) निष्कषं 
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(क) ्रात्मा के प्रति भगवान्‌ बुद्धका द्ष्टिकोण 


यह प्रदन पुरातन एवं सनातन है । जिज्ञासुओं की इस भावना की स्पष्ट अभि- 
व्यक्ति कठोपनिषद्‌" में स्पष्ट होजाती हैँ किमृ्यु के उपरान्त कतिपय व्यक्ति 
आत्मा का अस्तित्व मानते है कतिपय नहीं । नचिकेता के यमराज से एेसा प्रन 
करने पर यमराज ने इस आत्मतत्व के विषय को अत्यन्त सुक्ष्म तथा गहन बतलाते 
हुए कहा कि पूर्वंकाल* मेँ देवताओं को भी इस विषय मे विचिकित्सा हुई भौर 
उसकी चिकित्सा का अन्वेषण हुआ । किन्तु नचिकेता ने यमराज से कहा इस सूक्ष्म 
तथा महत्वपूणं विषय पर आपसे अधिक अनुभवीवक्ताऽ प्राप्त नहीं हो सकता । 
तदन्तर यमराज ने कहा कि इस गूढ तत्व का वणंन करने वाला पुरुष आगङ्चयंमय 
होगा ओर उसे प्राप्त करने वाला भी कुशल होगा तथा आत्मदशंन प्राप्त कुशलानु- 
शिष्ट आइचयंमय ज्ञाता भी दुलंभ होता दहै ।ऽएक शरीरसे दूसरे शरीर में गमन 
करने के स्वभाव वाला देही (जीवात्मा) जव इस शरीरसे निकल जाताहै ओौर 
उसके साथ ही जब इन्द्रिय; प्राण आदिभी चले जाते हँ तब इस मृत शरीर में 
क्या बच रहता है ? यमराज ने कहा--कि ब्रह्मके विषयमे भी जब तक उसके 
अस्तित्यमे दढ आस्था नहीं होती अतः प्रथम अस्ति" सी भावनासे मनक 
भावित करी । इस प्रकार इस आत्मतत्व विषयक विवेचन से पूवं गौतम काभी 
शंका अवश्य रही होगी किन्तु दोनों मतोंका समान आदरहै। ऋषियोंके मतमें 
अनास्था कंसे हो ओौर महात्मावुद्ध को मी कंसे न सम्मान दिया जाय । क्योकि 

कपिलो? यदि स्वंज्ञः सुगतो नेति का प्रभा। 

उभयोः यदि सवेज्ञो मतिभेदः कथं तयोः ॥ 

किन्तु ब्राह्मण विचारधारा के प्रणेता ऋषियों की स्पष्ट स्वीकृति जौर सुगत कौ 
प्रच्छन्न अनात्मवादी धारणा के रहस्य को सुष्टु प्रकार से विवेचन करना है । इतना 


1. येयं ब्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चंके । कठ० 11120 
- देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमण्‌ रेष धमं: । कठ० 11121 
. वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः । कठ० 11122 
. आचर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽ चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः । कठ० 112) ` 
. अस्य विस्र समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहा द्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्रेतत्‌ । कठ ० 21214 
. अस्तीति ब्रृवतोऽन्त्र कथं तदुपलभ्यते । कठ० 21312 
7. बौद्ध ददंन तथा अन्य भारतीय दशंन, भाग-1, भरतरसिह, पृष्ठ 410 
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अवदय है कि प्रत्येक मानव किसी न किसी रूपमे अहंकी स्वीकृतिकरता हीहै। 
क्थोकि म नहीं हं एेसी अनुभूति किसी को नहीं होती8 । यद्यपि करुणाप्ल) वित सुगत | 
परवेदित मत में अनात्मवादिता तथा अनीश्वरवादिता दोनों एसे प्रशन विश्व मानवं 

के लिए रहस्यमय बन गए ह कि इनके मतोंको आत्मसात्‌ करना कठिन हो जाता . 


है । इतना क्रान्तिकारी दाशंनिक महापुरुष किसी महत्वपूर्णं प्रश्न की गुत्थौ को 
सुल भाने के स्थान मेँ उलकाए यह बुद्धिगम्य नहीं होता । 


यह सिद्धान्त ही सव॑मान्य नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने ही अनात्म धमं सिद्धान्त 
कौ नीव डाली अपितु यह विचारधारा पूरवंकालीन ही थी यथा महावीरने ही जैन धमं 


की नीव नहीं डाली अपितु उससे पूवं भी जैन तीर्थकर हुए है । इस प्रकार बुद्ध ने अपने 


से पूवं बधं के दवारा प्रतिपादित मागं काही परवृहण किया है जो किभ्रोऽकैर | 
। वात्स्को ने अनात्म सिद्धान्त विवरण मे लिखा है उन्होने सांख्य मत मे अनात्म | 


सिद्धान्त के विचार व्यक्त किए हैँ तथाव ठोपनिषद्‌ मे कहा है कि वर्षां काजल एक 





हीह, पर वह्‌ जब ऊंचे पवंत की ऊबड़-खाबड चोटी पर बरसता है तो वहां ठहरता ¦ | 
नहीं, तुरन्त ही नीचे की ओर बह कर विभिन्न वणं, आकार ओौर गन्ध कोघारण 


करके पवंतमें चारों ओर बिखर जाता दहै । इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न 
हए विभिन्न स्वभाव वाले देव-असुर-मनुष्यादि को जो परमात्मा से प्रथक्‌ मानता है 
ओर पृथक्‌ मानकर ही उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए 
जल कौ भाति ही विभिन्न देव-असुरादि के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियो 
मे भटकना पड़ता है ।" वह्‌ ब्रह्य को प्राप्त नहीं हो सकता । 


इस मंत्र में कठ के आत्म सिद्धान्त की सत्तामें प्रो° शेर वास्स्की" कीधारणा , 
का पता चलताहै। इसी के माध्यमसे आत्मा का पृथक्‌ सिद्धान्त स्थिर हुआ तथा , 


आत्मा परमात्मा के पृथक्‌ रूपों का स्थिरीकरण हुआ । वसे आत्मा तथा परमात्मा 


का वणन वेदों में प्राप्त होता है । उप्त आत्म तत्वका परमात्मा तत्वके साथ संबध 


का विवेचन उपनिषदों मे किया गया है । आत्मा एक अमर तत्वके रूपमे वेदों में 
विस्तरशः विवेचित नहीं किया गया । उपनिषदों तथा अन्य दशंनों मे जैन, स्य, 


मीमांसा आदि मे वणित है किन्तु चार्वाक तथा बौद्धो ने इसे अस्वीकृत किया । सांख्य 


ने लिग शरीरके रूपमे इसको स्वीकार किया है । प्रो जैकोबी के विचार में बौडों 


8. न हि करिचत्‌ संदिग्धे अहं वा नाहं वेति ! भामती 
9. दी संदल कन्सेष्टान आफ बुद्धिज्म, प्रो० शेर वात्स्की, प° 37 
10. यथोदकं दुगं वृष्टं पवंतेषु विधावति । | 
एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पदयंस्ताने वानुविधावति ॥ कठ० 21 1114 
11. दी सेदटूल कन्तेप्डन आफ बुद्धिज्म, प्रो° शेर वात्स्की, पू 60 
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आलोचना की है । बौद्धो ने आत्मवाद को पुद्गलवाद कहा है इसे बुद्धानुशासन कहते 
है । दाशंनिक भाषा मे धर्मता के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं जिसे अनात्मन्‌ या नेरा- 
त्म्थवाद कहा गया है , इसमें वत्सी पुत्रीय तथा सम्मितीय दोनों विचारधारानुयायी 
पुद्गलवाद को मानते हँ । वसुमित्र की दृष्टि मे एक विशेष समय पर ये पंचस्कन्ध 
भिल कर शरीर का संचालन करतेःहैँ इनका सम्बन्ध उसी प्रकारै जसे अग्नि का 
ईन्धन से । बौद्धो का पुद्गल एक अविनाशी आत्माकाही दूसरा नाम है। पुद्गल 
कौ पच स्कन्धके द्वारा भार वहन कर्तां की स्वीकृति भी क्सीन किसी रूपमे 
भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा आत्मा (पुद्गल) कौ ही स्वीकृति है । 

वस्तुतः तत्वों" की भिन्नता से प्राचीन भारतीय दाशेनिक विचारधारा का बौद्ध 
विचारधारा के उदय तक विकसितरूपही इसका प्रमाणदहै। बौद्ध विचारधारामें 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, मन के सूक्ष्म मनोवज्ञानिक तत्वों का रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार आदि का विकास हुआ किन्तु 'मन' का रूप वही रहा । बौद्ध दशंन में प्रयुक्त 
स्कन्धो तथा विज्ञान (मन) के प्रयोग से प्राचीन परम्परा काही अनुगमन किया 
गया । इस प्रकार की दो विचारधाराएं उस समय प्रचलित थीं । एक अनात्म धमं 
को विचारधारा निदिचतरूपमें उदित हई जिसमे कारणवादका रूप उभरा। 
किन्तु स्कन्धो मे विभाजन अनुपयोगी था। बौद्ध विचारधारा का मूल इन उपनिषदों 
मे लभ्यहोतादहै। यह्‌ विभिन्न तत्वों के संघातवाद का सिद्धान्त भी उस समय रहा 
होगा जिस समय बुद्ध ने अनात्मवादः के सिद्धान्त को प्रचलित किया । 

बुद्धः स्वयं कटृटर अनात्मवादी थे । उन्होने स्वयं प्रतिपादित अनात्मवाद का 
अनेक ₹ष्टान्त देकर समथंन किया है । यहु अनात्मवाद बौद्ध विचारधारा का प्राण- 
भूत तत्व है जिस पर उनका समग्र आचार ओर विचार अवलम्बित हँ उन्होने अनेक 
स्थलों पर्‌ अपने अनात्मवाद के समथंन में ब्राह्मण विचारधारा अनुमोदित आत्मवाद 
का खण्डन बड़ी दृता के साथ कियाहै। उनके खण्डन का प्रबल तकं यह हैकि 
आत्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने हुए उसकी मंगलकामना हेतु अनेक 
प्रकार के सत्कमं तथा दुष्कमं करने में ही अपनी जीवनचर्या समाप्त कर देता है । 
भगवान्‌ बुद्ध कौ वाणीसे यहु सहीदहैकरि बहुतसे स्थलों पर हमे एेसा आभास 
मिलता है कि आत्म विषयक कोई भी कल्पना उन्हँं मान्यनथी। 

आत्मा“ कौ सत्ता को हीन च्ष्टिसे अनुभव करते हुए बुद्ध भगवान्‌ ने कहा है 
जो यह्‌ मेरा आत्मा अनुभवकर्ता, अनुभव का विषयहै ओर यहां अपने बुरे कर्मो 
के विषय को अनुभव करतादहै, यह मेरा आत्मा नित्य, ध्रव, शादवत तथा अपरि- 


12. दी सेदूलकन्सेप्टान आफ बुद्धिज्म, प्रो° शेर व त्स्की, पर 62 
13. सेक्रंड बुक आफ दी ईस्ट, भाग --11, भूमिका, प° 19 
14. मज्भिम निकाय 112; 
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वतंनशील, अनन्त वर्षो तक वैसा ही रहेगा-- हि भिक्षुगो, यह भावना बित्कूल बाल 
धमं है । अनात्मवाद के पोषण मेँ उन्होने अनेक उदाहरणों को लिया है। इसी 
अनात्मवाद को बौद्ध ग्रन्थो मे पूग्गल नैरात्म्यवाद, सत्कायवाद, दष्टिवाद आदि 
अभिधान दिए गणएु हँ । पुद्गल प्रतिषेधवाद मे बौद्ध आत्माया पुद्गल को वस्तुसत्‌ 
नहीं मानते, अत्मा नाम का कोई पदाथं स्वभावतः नहीं है। जिस आत्मा का 
अस्तित्व अन्य मतो मे प्रतिपादित है वहु स्कन्ध सन्तान के लिए प्रज्ञप्ति मात्र नहीं 
है, किन्तु वह स्कन्धं व्यतिरिक्त वस्तु सत्‌ है । आत्मग्राह से केवल क्लेशो की उत्पत्ति 
होती है । आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती न प्रत्यक्ष प्रमाण 
से, न अनुमान प्रमाणसे। यदि अन्य भावों के समान आत्मा का पृथक्‌ सद्भाव रहै, 
तो इसकी उपलब्धियातो प्रत्यक्ष ज्ञान से होनी चाहिए, जिस प्रकार पंचेन्द्रिय 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान के वरिषयों की प्राप्ति होती है अथवा अनुमान ज्ञान से होनी 
चाहिए । पुद्गल प्रज्ञप्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि जैसे लोक मे “राशि बहू 
के समुदायमात्र को कहते दै, जिसमें कोई एकत्व नहीं होता, अथवा जैसे जलधारा 
बहु क्षण में समवाहित जल को कहते है, जिसमें नैरन्तयंमात्र है, नित्यता नहीं है । 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हँ -हे भिक्षुजो" ! यह्‌ जानो कि सब ब्राह्मण-धमण जो आत्मा 


को मानते है, केवल उपादान-स्कन्ध को मानते है । इसलिए विपर्यसि के कारण. 


अनात्म घर्मो मेँ आत्मा की कल्पना होती है ओौर आत्म-ग्राह्‌ होता है । बौद्ध विचार- 
धारा में आत्मा केवल नाम है उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । परस्पर सम्बद्ध 
अनेक धर्मो का एक सामान्य नामकरण आत्मा) बौद्ध विचारधारा में व्यावहा- 
रिक रूपेण आत्मा का प्रतिषेध नहीं किया गया है अपितु पारमार्थिक रूपेण इससे 
स्पष्ट रूपेण हम यह कह सकते हैँ कि लोक व्यवहार मे आत्मा की सत्ता हैजो रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान पंचस्कन्धों का संघात मात्र है उसकी पृथक्‌ कोई 
सत्ता नहीं है । आत्मा को ही मानसिक, भौतिक, आभ्यन्तर तथां बाह्य, इन्द्रिय तथा 
इन्दरिय-ग्राह पदार्थो का सन्तान रूप भी माना है । 18 वातुं (इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय 
तथा सद्‌ सम्बद्ध विज्ञान) परस्पर मिल कर इस सन्तान की उत्पत्ति करते है ओर 
इन सभी का पारस्परिक सम्बन्ध श्राप्ति' नामक संस्कारके द्वारा होता है । वस्तुतः 
परतीत्यसमुत्पाद की आधारभूत भावना मे एक क्षण के लिए भी आत्मा की स्वतन्व 
स्वीकृति नहीं मानी है । 


बोद्ध विचारधारा में पंच स्कन्ध 


आत्मा का प्रतिषेधकर मन तथा मानसिक वृत्तियों की सत्ता मेँ चट आस्था की 
स्वीकृति उन्होने की है ओर ओपनिषदिक विचारधारामे भी वस्तुतः हमे आत्माका 





` 12. अलगद्‌दुपम सुत्त, मज्फिम-निक्राय, पृष्ठ 91 
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जाभास भी मानसिक व्थापार जन्य क्रियाओं द्वारा ही होता है। मूतंरूपमेंतो 
उसके दशनो का संकेतहीहै। वृद्धकेमुल दशंनमें आत्माकी पृथक्‌ सत्ता को 
मान्यता नहीं है । वे मनुष्य या पुद्गल का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु 
मानसिक ओर भौतिक अनेक अवस्थाओं का समुदाय मात्र मानते हैँ जो उत्पत्ति ओर 
विनाश के निरन्तर क्रममें धूमा करती है। सभी मौतिक अवस्थाओं का संग्रहात्मक 
नाम संज्ञा, वेदना तथा संस्कार दिया गया है यथा कोई पदा्थं साक्षात्कार करने पर 
संज्ञा किसी भी वस्तु को वसा करके पहचानना संज्ञा है । विषय कै स्पशं से जो सुख 
दुःख कौ अनुभूति वही उस ङ्गी संग्रहात्मक संज्ञा वेदना ओर उसके संसगं से, विचार, 
लोभ, द्वेष, मोह करुणा आदि मानसिक प्रवृत्तियों को एक साथ मिलाकर संस्कार जो 
अनुभूति के द्वारा उत्पाद्य ओौरं स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्तियों को 
कहा जाता है । चित्तमें कुशल अकुशल मे भेदोपभेद से युक्तता की स्थिति 
विज्ञान । इन सव की संग्रहात्मक संज्ञाएं पंच स्कन्धनामसे बौद्ध विचारधारा में 
वणित है । जिस प्रकार" अलग-अलग अंगों के संयुक्त होने पर ^रथ'की संज्ञा 
होती है उसी प्रकार पच स्कन्धोंके आघार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपलब्धि 
होती है। 

आत्मा"; पांच स्कन्धो का संघातमाव्र है) स्कन्धोंके नामरहै-- रूप, वदना, 
संज्ञा, संस्कार जौर विज्ञान । जिसे हम व्यक्तिके नामसे पुकारतेरहै, वह इन्हीं 
पांच स्कन्धो का समुच्चयमात्रहै। इन स्कन्धो की व्याख्या मे बौद्ध ग्रन्थों में पर्याप्त 
मतभेद है । वस्तुतः प्रत्येक जीव “नीरूपात्मक'है। ^रूप' से अभिप्राय शरीरके 
भौतिक भागसे है ओर नाम" से तात्पयं मानसिक प्रवत्तियों से है । शरीर ओर मन 
के परस्पर संयोगसे ही मानव की स्थिति) (नाम'कोचार भागोंमें बांटा गया 
है-- विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

(1) रूप स्कन्ध--“रूप' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। रूप्यन्ते 
एभिविषयाः' अर्थात्‌ जिनके द्वारा विषयों का रूपण किया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियां । 
दूसरी व्याख्या है--रूप्यन्ते इति रूपाणि अर्थात्‌ विषय । इस प्रकार रूपस्कन्ध विषयों 
के साथ सम्बद्ध इन्द्रियों तथा शरीर का वाचक है। 

(2) विज्ञान स्कन्ध--'अहुं- मै" इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों से जन्य रूप, 
रस, गन्ध आदि विषयों का ज्ञान--ये दोनों अप्रवाहापन्न ज्ञान "विज्ञान स्कन्ध" के 
दारा वाच्यदं। इसप्रकार बाह्य वस्तुओंका ज्ञान तथा आभ्यन्तर नैह" एसा 
ज्ञान--दोनों का ग्रहण इस स्कन्धके द्वारा होता है । 





16. यथा हि अंगसम्भारा होतिसहो रथो इति । एवं खन्धेसु सत्तम होति सत्तोति 
सम्मति । संयत्त निकाय । 1139 
17. बौद्ध-दशंन-मीमांसा, प० 84, 85 
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(3) वेदना स्कन्ध--भ्रिय वस्तु के स्पशं से सुख, अप्रिय के स्पशंसे दुःख तथा 
प्रिथ-अग्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के स्पशंसेन सुख ओरन दुःख की जो चित्तकी 
विक्ञेष अवस्था होती है वही वेदना स्कन्ध है। बाह्य वस्तुकेज्ञान होने पर उसके 
संस्मं का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है वही "वेदना" है 1 

(4) संज्ञा स्कन्व--इसी वेदना के आधार पर हम वस्तुओं के यथाथं रूप ओर 
गुण के आधार पर उनका नामकरण करते है, यही संज्ञा स्कन्ध है । 


(5) संस्कार स्कन्ध-- वस्तु की संज्ञा से परिचय भिलते ही उसके प्रति हमारी 
मानसिक प्रवृत्तियों में जो इच्छा, देष ओौर क्लेश, धरम, अधर्मं अते दै ये संस्कार- 
स्कन्ध कहलाते है 

बुद्ध ने स्कन्धो"? के मिश्रण को एक विशेष परिस्थिति में व्यक्तिका खूप माना 
ह, अ।त्मा पृथक्‌ कोई वस्तु उनके विचार म नहींहै। बिम्बसार प्रवचन मे स्पष्ट 
रूपेण कहा है किरम ओौर मेरा यह विचार मूखंताका विचारटै ओर अशिक्षत 
मनुष्यों की धारणा है जो किं तात्कालिक विचारों से अनुमोदित दै । इन पांच स्कन्धों 
 कोही प्राचीन प्रचलित नाम आत्मा क हते दै वस्तुतः कमं रहते टँ उनका परिणाम 
रहता है किन्तु वह्‌ व्यक्ति नहीं रहता । कोई भी आत्मा जसा पदां न इन पंच 
स्कन्धो को उतारतादहैन ग्रहण करताहै। आनन्द के साथ वार्तालाप करते हुए 
महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि मै कहता हं कि पहले आत्मा है, अव नहीं है अथवा मँ 
कटू कि आत्मा है तो इसके नित्य मानने काभयहै ओौर यदिमं कहता हूं कि नहीं 
हतो चार्वाक होने का भय है अतः इसको बड़ी सावधानी से कहना होगा । जैसे 
कोई शञेरनी अपने बच्चे को दांतों से" पकंड कर उठाती है। दांत गहरे भीन लगे 
ओर इतना ढीला भी न रहे कि बच्चा भिर जाय । 


आत्मा है या नहीं इसका उत्तरहायाना मे स्पष्टतया नहीं देते बल्कि इसं 
विषय मे देशना का प्रकार भिन्न है। भगवान्‌ बुद्ध यह पे जाने पर कि_ आत्मा है 
या नहीं, विचेषात्मक या निषेधात्मक कोई उत्तर नहीं देते । जो आत्मा के अस्तित्व 
सं प्रतिपन्न है, वह्‌ दष्ट द॑ष्टरासे विदीणं होतादहै ओर जोसं वृति संवृतिसत्‌ पुद्गल 
को नहीं मानता वह कुशल कमं को नष्ट करता है। आत्मवाद शाइवतवाद है ओर 
यह सोचना कि आत्मा नष्ट हो गई है उच्छेदवाद है, 

अनात्म शब्द का अथं-- "सवं अनात्म' का कथन ही सिद्धान्त है । बौद्ध विचारः 


18. दी सोल ध्योरी आफ दी बुद्धिस्ट, प्रो° शेर वास्को, प° 31 
19. इष्टि दंष्टराव भेदं चपिक्ष्यभ्रशं च कर्मणाम्‌ । 
देशयन्ति बुद्धा धमं व्याघ्री पौतापहारवत्‌ ॥। 
कुमारलात-बौद्ध दशंन तथा भारतीय दशंन, प्रथम भाग, परर 245 





आत्मा के प्रति भगवान्‌ बुद्ध का दृष्टिकोण | 227 


धाराकी गति है इससे अभिप्राय यहदहै कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वरूप शून्य है, 
वे कतिपय धर्मो के समुच्चयमात्र है, उनकी स्वयं स्वतंत्र सत्ता प्रतीत नहीं होती । 
अनात्म राब्द कौ निर्मिति में प्रसज्य प्रतिषेध न होकर पयु दास है। अनात्म शब्द से 
आत्माके अमाव काही बोधः नहीं होता जपितु आत्मा के अभाव के साथ-साथ अन्य 
पदार्थो की सत्ता को बतलाते हैँ अत्मा को छोडकर सभी बस्तुओं की सत्ताया 
अस्तित्व है । आत्मा नाम का पदाथं केवल नामके लिए है अर्थात्‌ वह केवल 
्र्ञप्तिसत्‌ हे, द्रभ्यसत्‌ 'नहीं । दुःख हा यहां है किन्तु दुःखित कोई नहीं", क्रिया है 
किन्तु "कारण" नहीं, निर्वाण है निवृ ्तिनही, मागं है किन्तु गमन करने वाला नहीं । 
आशय स्कष्ट है कि प्रतीत्य समुत्पन्न सभी बाह्य गौर आध्यात्मिक धर्मो मेँ अन्वेषणो- 
परान्त किसी स्थिर तत्व (आत्म तत्व ) कौ उपलब्धि नहीं होती जिसे “आत्मा क्रा 
अभिधान दिया जा सके क्योंकि जितने भी पाह्य नाम हँ वे सभी क्षणिक, अनित्य, 
दुःख रूपहीहै। 
मञ्िम निकायकेही चूल राहोलवाद सत्त मेँ भगवान्‌ वुद्ध राहुल को विमुक्रित 
के लिए परिपाक होने लायक धमं (विचार) परिपक्व हो गए, "क्योनमें राहुल 
को आस्रवो (चित्तमलों) के क्षय की ओरल चलू, (तो क्या मानता है राहुल ! चक्षु 
नित्य है या अनित्य । इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ (बहृश्रूत) आयंश्चावक चक्षु में निर्वेद 
कोप्राप्तहोतादहै। विराग होने से विमृक्त होता है, विमुक्त होने पर ‹विमृक्त' हँ 
ज्ञान होता है, फिर जन्म (आवागमन ) नष्ट हो गया, ब्रह्मचयंवास समाप्त हो गया, 
करणीय कियाजा चुका है ओौर अब यहां करने को (शेष) नही, यह जानता है । 
उन्होने सत्कायवादकेरूप को भी इस प्रकार वणित किया है--“भिक्षुभो ! यह्‌ 
सत्काय (आत्म नित्यतावाद) के समुदय (उत्पत्ति) की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा 
(मागं) है--चक्षु को समता हुं "ह मेरा हं ' "यह (चक्षु) मँ हं, यह मेरा आत्मा 
हं" रूप को, चक्षु विज्ञान को ।' 
सत्कायवाद* का खंडन करते हुए उन्होने कहा “भिक्षुओो ! यह सत्कायवाद के 
निरोध (विनाश) की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है कि चक्षु प्राण, जिह्वा, काय, 
मन यह सब आत्मा नहींहै। मन्फिमनिकाय के सव्वासव सुत्त मे अमनसिकरणीय 
धर्मोके मनमें करने से पुरुष के भीतर अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैँ गौर उत्पन्न 
आल्लव बढ़ते हैँ । 6 दृष्टयो में कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है (1) मेरा 


20. दुक्छमेव हि न च कोपि दुक्खितौ कारको न क्रिया च विज्जति । विदयुद्धि मागं 
प° 312 


21. हिन्दी अनुवाद, पृ० 597 
22. --वही- प° 7 
23. म° नि सब्बासव-सुत्त, प° 7 
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आत्मा है, (2) मेरे भीतर आत्मा नहीं है (3) आत्मा को ही आत्मा समक्ता ह 
(4) आत्मा को ही अनात्मा समक्ता हं (5) अनात्मा को ही आत्मा समक्ता ह 
अथवा (6) उसकी दृष्टि (मत) एेसौ होती है। जो यह मेरा जात्मा अनुभवकर्ता 
(वेदक), तथा अनुभव होने योग्य हं ओर वहां वहां अपने भले बुरे कर्मो के विपाक 
को अनुभव करता है, वह यह मेरा आत्मा नित्य ्रूब शाङ्वत, अपरिवतंरील 
(अविपरिणाम धर्मा) हं, सदेव रहता है 1 भिक्षुओो ! इसे कहते हैँ दष्टिगत (मत- 
वाद) दष्टिगहन, रष्टिकान्तार, दष्ट का काटा, टष्टि की कुदान, दष्टिकाफदा 
जिसमे फसकर अज्ञ जन्म से नहीं छटता । इसलिए मनसिकरणीय धमं यह दुःख है, 
यह दुःखसमुदय है, यह दुःखं निरोध हं, यह दुःख निरोध की ओरले लाने वाला 
खां प्रतिपद्‌ है यह ठीक से मनमें धारण करना चाहिए । जिनसे (1) सत्काय 
दृष्टि (कायाके भीतर एक नित्य आत्मा कौ सत्ता को मानना) (2) विचिकित्सा 
(संशय) (3) शील ब्रत परामशं (शीन ओर व्रत का अभियान) ये सब छट जाते 
है । यहां स्पष्टरूपेण काया के भीतर नित्य आत्मा की सत्ता की अस्वीकृति है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने दीघं निकाय के पोट्ठपाद सुत्त मे अपने धमं के विषयमे 
आनन्द से कहा कि मेने दश अव्याकृत वस्तुओं के लिए कहा ह । संसार शाइवत है, 
अशादवत है, संसार सान्त है, संसार अनन्त हं, जीव वही हं जो शरीर हं, जीव 
दूसरा हँ, शरीर दूसरा हं, मृत्यु के बात तथागत रहते दै, नहीं रहते, तथागत होते 
है, नहीं होते रै, जन्म, बुढापा, मृत्युः शोक, रोना-पीटना, पीडित होना, परेशान होना 
हर हालतमें हं ओौर इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हुं । 

"इसलिए भिक्षुओं ! मेरे जिस भाषण का अथं तुम समं हौ, उसे वसे धारण 
करना, ओर जिसका अर्थं तुम नहीं सममे, उसे मुक से परछना, या (दूसरे) जानकार 
भिक्षुसे । 

“भिक्षुजो । मेँ बेड (कल्ल) की भाति निस्तरण (निस्तार, पार जाने) के लिए 
तुम्हे धमं को उपदेशता हूं, पकड़ रखने के लिए नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मन में 
करो, कहता ह ।' 

बौद्धो की अनात्मवाद विषयिणी विचारधाराको हृदयंगम करने कौ अपेक्षा 
इसकी कटु आलोचना ही अधिक की गई है । ब्राह्मण विचारधारा तो पू्णंतया आत्म- 
वादी है । दाशंनिकां ने इसकी तुलना में बौद्धमतानुमोदित अनात्मवाद की पर्याप्त 
पर्यालोचना की है । महान्‌ दाशंनिक डा० स्वंपल्ली राधाकृष्णन्‌ ने अपनी पुस्तक में 
कहा है कि बुद्ध के अनात्मवाद को संभाल कर ही समना चाहिए । इस उपयुक्त 
विषय का विवेचन वसुबन्धु द्वारा पांचवीं शती ए० डी० मेँ संकलित अभिधम्म कोश 


24. --वही--अलगद्‌दूपम-सुत्त, प° 87 
25. म० नि° अलगद्‌दूपस-सृत्त, प° 81 
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के अन्तिम अव्ययम प्राप्त करते । इसे अष्टम कोश स्थान सम्बद्ध पुद्गल 
विनिश्चयः' शीषंक अभिधान देकर अंकित किया है । महात्मा बुद्ध ने आराडकालाम 
व उद्रके राम पत्र दो दाशंनिकों से अध्ययन किया किन्तु कोई नियमित अध्ययन का 
प्रमाण नहीं भिलता । भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वे नित्यं के सिद्धान्त को मूर्खो का सिद्धान्त 
बतलाया है । इसे वह सत्काय ष्टि कहते हँ । जिसका विवेचन हम पहले कर चुके 
हँ । भगवान्‌ बुद्ध ने चार आयं सत्यो ओौर आयं अष्टांगिक माम का वर्णन अनेकं स्थलों 
पर किया है जिसमें से कुछ यहां उद्धत करते हैं । 

(भक्षुजो“ । रूप आत्मा नहीं है । भिक्षुओ ! यदि रूप आत्मा होता तो इसमें 
रोगन होता, ओौर हम रूप के सम्बन्धमें कह सकते, "मेरा रूप एेसा हो", "मेरा रूप 
ेसा नहो ।' चूँकि भिक्षुजो ! रूप आत्मा नहीं है, इसलिए रूप म रोग होताहैओौर 
हम रूप के सम्बन्ध मे नहीं कह सकते भेरा रूप एसा हो," मेरा रूप एेसा न हो । 
इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान आत्मा नहीं है । 

इस उपयुक्त विवरणिकामें जो अनात्मवादकी व्याख्या की गई है उससे हमें 
तीन निष्कषे ज्ञात होते हैँ । प्रथमतः यह स्पष्टरूपेण कहाटहै कि रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार ओर विज्ञान को आत्मा नहीं स्वीछृत किया जा सकता वयोंकि ये बाधाओं से 
बाधित है, रोगग्रसित है । दूसरा निष्कषं यह है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर 
विज्ञान अनित्य है, अतः दुःख है, अतः आत्मा नहीं कहे जा सकते । तीसरा निष्कषं 
परिणामात्मक है क्योकि जबये आत्मा नहींहै तो इनसे निर्वेद की उपलब्धि की 
जानी चाहिए, इनसे विरक्ति अपेक्षित है ओौर इस प्रकार विरागके माध्यमसे विमूक्ति 
कौ उपलब्धि से मेरे कर्तव्यपुणं हो गए ओर भँ मक्त हो गया, ठेसा अनुभव करना 
चाहिए । 

"मेरा आत्मा रूपवान्‌ ओर अनन्त है, प्रज्ञापन करताहै। रूप रहित अण्‌ 
अत्मा करते हृए' मेरा आत्मा अरूप अणु है, कहता है । रूप रहित अनन्त को आत्मा 
मानते हए भेरा ्रात्मा अरूप अनन्त" कहता है । "वहां जो आनन्द आत्मा को प्रन्ना- 
पन करते हए रूपवान्‌ अण्‌ आत्मा कहता है वह वतमान के आत्मा को प्रज्ञापन करता 
है । उच्छेदवादी आत्मा को विनाशी मानते हृए, वतंमान में ही उसकी सत्ता स्वीकार 
करते है, अथवा भावी आत्मा को रूपवान्‌ अण्‌ कहता है। शाइवतवादी आत्मा को 
ाइवत (नित्य) मानते हए भविष्य में भी उसकी सत्ता स्वीकार करता है ।' 

अन्त में हम दीघं निकाय के प्रोट्ढपाद सृत्तके विवरण को संक्षेपमें देकर इस 
अनात्म विवरण को समाप्त करते है । “जैसे कि पोट्ठवाद । कोई पुरुष एेसा कहै-- 
इन जनपदं मे जो जनपदकल्याणी (देश की सुन्दरतम स्त्री) है। मै उसको चाहता है, 





26. अनन्त लक्डण सुद्ध ओर महावग्ग । 
27. दीघंनिकाय, महानिदानसुत्त 


। 
1 
| 

+. 

॥ 
| 

| | । 
¶। 
ट 


£ 
8 












230 ` ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलन।(्मक भ्रध्ययन 


उसकी कामना करता हँ । उसको यदि (लोग) एेसा कह हे पुरुष ! जिस जनपद 
कल्याणी को तू चाहता दै--कामना करता है, जनता है कि वह क्षत्रियाणो है | 
ब्राह्मणी है, वेश्यास्त्री हैया सरद्री हैँ? एेसा पचने पर वह नहीं बोले, तब उसको 
यह कहे- हे पुरुष ! जिस जनपद कल्याणी" को तु चाहता है, जानता है, वह अमुक 
नाम वाली, अमुक गोत्र वाली है, लम्बी छोटी, मोली, काली, श्यामा या मुद्गर 
(मंगुर मचली) के वणं की है, इस ग्राम, निगम यानगर मे रहती है ? वह पूछने पर 
“नही ' कहे । तब उसको वह कहे- हे पुरुष ! जिसको तु नहीं जानता, जिसको तूने 
नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करतादहै? एसा पचने पर हां 
कहे तो क्या मानते हो पोट्‌ठपाद उसका भाषण प्रतिहारण रहित नहीं हो जाता !{ 

उन्होने जागः० जलने का उदाहरण देते हए कहा कि आग बुक गई, वह किस 
दिला को गई पता नहीं, इसी प्रकार उस आत्मा को जो विभिन्न मत वादी मानते है, 
न जान पातिदहै, न देख पाते है । इस प्रकार सभी प्राचीन मान्यताएं, सभी अस्तित्वं, 
सभी अहंकारो, सभी मेरे कहे जाने वाले भावोंकेनाशहोजानेसे विरागसे, त्याग 
से, छटने से, उपादान न रहने से तथागत विमुक्त हो जाते हँ ओर इसी प्रकार तथा- 
गत ने नेते मम, न सोऽहमस्मि, "नमे सो अत्ता' इत्यादि सभी में अनित्यताके कारण 
दुःख एवं विनाशकारी रहते हुए अनात्मवाद का उपदेश दिया है । "वत्स ! तुभे अज्ञान 
की जरूरत नहीं, सम्मोह की जरूरत नहीं । वत्स । यह धमं गंभीर, दृद द्य, दुर्‌- 
अनु-बोधः (दज्ञे य), शांत, प्रणीत (उत्तम), तकं का अविषय, निपुण (सूक्ष्म) पंडित- 
वेदनीय (पंडितो द्वारा जानने लायक) है । वत्स । यह (धमं) अन्य.दृष्टिक (दूसरे मत 
का आग्रह रखने वाले), अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यत्र-योग (सम्बन्ध) वाले, 
अन्यत्र आचार्यकं (दूसरी जगह के ज्ञान वाले) तेरे लिए दुज्ञय है । उसी कौ अनित्यता 
की पुष्टि करते हृए वत्स गोत्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से यह कहा--अनित्य होने पर 
जसे उस महान्‌ शाल वृक्ष के पत्ते नष्ट हो जाये, छाल-पपड़ी नष्ट हो जाये, गृहा नष्ट 
हो जाये। बाद मे वह्‌ शाखा-पत्र रहित सार मात्र में भवस्थित रह जाये,एेसे ही 
आप गौतम का प्रवचन लाखा-पत्र रहित, छालपपड़ी-रहित, बुद्ध सारमात्र मं अव- 
स्थित है । 

हमनेइस से पूवं प्राचीन ॐ त्रिपिटकं ग्रन्थों से पर्याप्त उदाहरण अनात्मवाद के पोषण 
मे उद्धृत किए दँ किन्तु विषय को समाप्त करने से पूवं मिलिन्द प्रश्न में जो यवन- 
राज भिलिन्द भौर नागसेन के मध्यमे वारतलिाप हा है उसका कुं अंश प्रस्तुत 
करना आवश्यक है क्योकि यह्‌ आत्मा के बुद्धसम्मत सिद्धान्त को अच्छी प्रकार समाने 
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मे सफ़ल हुजा है । भिलिन्द ने पूचछा--आपके ब्रह्मचारी आपको 'नागसेन' नाम से 
पुकारते है, तो यह नागसेन' क्या है ? भन्ते क्या ये केदा नागसेन है? 

नहीं, महाराज 

तो रोयें नागसेन है ? 

नहीं महाराज | 

ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वरक्‌, हृदय, यकृत्‌, क्लोम, 
प्लीहा, फुस्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, 
मेद, आंसु, चर्बी, लार, नेटा, लासिका दिमाग नागसेन है ? 

नहीं, महाराज ) 

भन्ते, तब क्या आपका रूप नागसेन है ?--वेदनायें नागसेन है, संज्ञा--, संस्कार 
विज्ञान---नागसेन हैँ ? 

नहीं महाराज ! 

भन्ते, तो क्था रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान सभी एक साथ नागसेन 
ह? | 

महाराज, मं आप से पूखते-पुते थक गया, परन्तु पता नहीं चला कि रथ कहां 
है ? क्या रथ केवल शब्दमाव्र है? आखिर यह रथ क्याहै ! महाराज, आप भूठ 
बोलते हैँ कि रथ नहीं है । महाराज सारे जम्बरह्ठीप के अप सबसे बड़े राजादहँ। भला 
किसके डर से आप भूठ बोलते हैं । 

जसे रथ अपने अवयवां के आधार पर केवल व्यवहार के लिए “रथः ठेसानाम 
कहा जाता है इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए 
नागसेन एेसा एक नाम कहा जाता है । परन्तु वास्तव में नागसेन एेसा कोई पुरुष 
वतमान नहीं है । उन्होने दीपशिखा के ष्टान्त से भी समभायाकि जो मनुष्य रात 
के समय दीपक जलातादहै, क्या रात भर वही दीपक जलता है, परन्तु वास्त- 
विकता इससे भिन्न है क्योकि रात के पहले पहर की दीप शिखा दूसरी थी, दूसरे 
ओौर तीसरे पहर की दीपरिखा उससे भिन्न थी। फिरभीसारी रात एक दीपक 
जलता रहता ह । दीपक एक है परन्तु उसकी शिखा प्रतिक्षण परिवततनशील दै 1 
आत्मा के विषयमे भी यही दशा आप समभ सकते है कि इसके अस्तित्व के सिल- 
सिले मेँ एक अवस्था उत्पन्न होती है ओर एक लय होती है इस प्रकार क्रम अथवा 
प्रवाह चलता रहता है अर प्रहली अवस्था बदलती है कि दूसरी अआ जातीहै। यही 
क्रम जीव का रहता है कि वह॒ जन्म लेताहै ओर मर जाता है । एक जन्म के अन्तिम 
विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्नहो जाताहै। इसी 
प्रकार दधसे वनी हुई वस्तुओं मे जैसे दुध दुहे जाने के कुछ समय बाद दही, दही से 
मक्खन, मक्खछनसे घी बन जाता है किन्तु प्रदन करने पर किः क्याजो दूष था वही 
दही आदि वस्तुओं मे है तो इसका उत्तर यही है कि ये चीजें दूध नहीं है, दूधके 
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विकार दै, दूध से बनी हुई है । इसी प्रकार आत्मा का प्रवाह आत्म रूपमेँ न होकर 
विज्ञान के रूप मेँ उन्होने स्वीकृत किया है । 

टस प्रकार हम देखते हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा कौ स्वीकृति कहीं भौ नहीं 
की है । इनसे कमे फल के विषय में पचते हुए कहा है कि आप पुद्गल से क्या 
समभते ह ? बौद्ध कहते दँ कि जब हम अहम्‌ कहते हैँ तव हमारा आशय "पुद्गल 
से होताहै। कमं के कर्ता के विषय मेँ पूछने पर बौद्ध कहते हैँ कि जिसे किसी कमं 
का कर्तां कहते हँ वह उसके सव कारणों मे उसका कमंही प्रधान कारणहे) इस 
प्रकार यह सन्तति रूप मे माना हुभा प्रवाह ही बौद्धो के मत मे आत्मा का निषेधा- 
त्मक स्वरूप सर्वत्र ही वणित प्राप्त होतादहै। 


(ख) संहिताएं ्रौर भगवान्‌ बृद्ध के ्रात्मतत्व 
सम्बन्धी दृष्टिकोण का विवेचन 


वस्तुतः बौद्ध विचारधारा में ब्राह्मण विचारधारा के ज्ञान "कमे" समुच्चय तथा 
ज्ञान ओौर कमं को दैनिक जीवने प्रायोगिक रूपेण लाने का प्रयासही है । जसा 
ब्राह्मण विचारधारा में आत्मा की चार अवस्थाएं स्वीकृत की गई हैँ । जाग्रति, स्वप्न, 
सुषुप्ति ओर तुर्या । इन अवस्थाओं मेँ आत्मा की सम्पूणं शक्ति का विकास होता है। 
इन अवस्थाओं के परमात्म तत्व के साथ जाग्रत वश्वानर, स्वप्न तेजस, सुषुप्ति प्रज्ञ 
ओौर शुद्धात्मा । आत्मा की चार अवस्थाओंश' का वणेन इस प्रकार है-- 


तुर्या  -- शुद्धात्मा नैष्कमं अवस्था (ज्ञान) निवृत्ति, 
सुषुप्ति -- प्राज्ञ अदत का अनुभव 

स्वप्न -- तेजस्‌ कमं अवस्था (कमं) प्रवृत्ति, 
जागृति -- वैश्वानर द्रत का अनुभव 


दो अवस्थाएं कमं कीओर दो नैष्कम्यं की चारों आवश्यकं होने के कारण ज्ञान 
ओौर कर्मं का समुच्चय होना आवश्यक है । जो अवस्था नष्ट होगी उस अवस्था मे 
आत्मा की शक्ति गुप्त रहेगी, उस अवस्था के बिना आत्मा को वह्‌ शक्ति प्रकट नहीं 
हो सकेगी इस प्रकार जैसे आत्मा सनातन है इसी प्रकार ये अवस्थाणएुं भी सनातन 
है । परमात्मा भी तेजस्‌ वंदवानर आदि द्वारा कमं करतादहीहै जो सुष्टिरूपमें 
अनादि प्रवाह से दष्टिगत होता है । परिच्छिन्न जीवकीभी उक्तकारणसेही चार 
अवस्थाएं हैँ । चतुष्पाद्‌ आत्मा इसी कारण से कहा गया है । मुक्ति आदि अवस्थाने 
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कतिपय जाग्रति आदि अवस्थाओं के अभाव की कल्पना करते किन्तु शरीर के 
होने न होने से मुक्ति अमुक्ति का प्रन नहीं है । शरीर मं रहते हए भी आत्मा मूक्ति 
का अनुभव कर सकता है भौर शरीर त्यागने पर भी आत्मा अपने आपको बन्धन में 
देख सकता है इसलिए आत्मा की विकसित शक्ति का अनुभव करने के लिए जागृति 
की आवदयकता है । आत्मा के लक्षणों में इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न ओर ज्ञान 
6 है जिनका अंत्‌. धातुके अथंके साथ सम्बद्है। इन पूर्वोक्त चार अवस्थाभों 
(परियों) मे रहने से पुरुष कहाता है । वस्तुतः नरन, र जो विषयों मे नहीं 
रमता वह नर उच्च निष्काम कर्मं पुरुष कहा जाता है । भोगों का उपभोग करने 
के लिए शरीर है, जिसने फलों के उपभोग लालसा का परित्याग कर दिया अर्थात्‌ 
जिसे शरीर (काया), देह की चिन्ता नहीं रही वही अकाय, विदेह आदि अभिधान 
से स्वेच्छा से शरीरधारण करताहै कमं के वश में रहकर शरीर धारण नहीं 
करता । 

ब्राह्मण विचारधारा के आदि स्रोत ऋग्वेद तथा ब्रह्मवेद (अ वं वेद) मे इस 
ज्ञान का विशद वर्णन है। दध्यङ्‌ अथर्वा ्रषिने ब्रह्मका वणन किया है । गोपथ 
ब्राह्मण मे अथवं वेदको ब्रह्मवेदके रूपमे स्पष्टतया स्वीकृत किया है यथा- 
इसको अथर्वा इसलिए कहा गया है कि इसने अन्य अर्वाक्‌ एनं अन्विच्छ इसको यहां 
ही दंढो ेसा कहा । “अथ अर्वा क्‌" एेसा कने से अथवा कहा गया । इसका 
अभिप्राय यह दहै कि परमेदवर को बाहर कहां दंढते हो, यहां अपने अन्दर दूढो । 
एेसा जिसने कहा वह अथर्वा अभिधान से स्यात हृञा । निरुक्तकारॐ ने भी अथवं 
का अथं स्थिरहै। भवं का अथं गति अतः अथवा का अथं गति रहित, एकाग्रता 
तथा स्थिर वुद्धि, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ, योगी इस प्रकार के व्यक्ति का ब्रह्म विचार 
के साथ सम्बन्ध है। यह अथर्वा ऋषिने आत्म विचार का विषय वणित कियादहै। 
आत्मा के विषयमे कहा टै कि जो सत्य विचार वाला सवितादेव है वहु अपनी 
क्म शक्ति द्वारा सम्पूणं दुष्कृत्यों की रक्षा करता है । वहं अत्यन्त प्रशं सनीय सत्य- 
निष्ठ देव आत्मा के समान ही सेव्यहै। 

आत्मा ही यज्ञम सर्वप्रथम उपास्यहै। यह देवों का आत्मा, भुवनो का 


33. यजुर्वेद के 40 अध्याय का ऋषिदीषंतमा, 32 वं मे दध्यङाथवंण । 
34. तद्द ब्रवीदथर्वाडनं --अन्विच्छेति तदथर्वाड्भवत्‌ । गोऽ ब्रा० 14 
35. अथर्वणः अथनवन्तः । धवं तिहचरति कर्मा तत्प्रतिषेधः । निरुक्त नं ° 1111911 
36. देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विर्वा । 
पुरुप्रशस्तो अमतिनं सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्योऽमृत्‌ । ऋ० 111 312 
37. आत्मा यज्ञस्य पूव्यं: ऋ० 92110 
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गभं ~ है । यह अपनी इच्छा के अनुरूप चलता है, इसका रूप नहीं दिखाई देता केवल 
इसका घोष सुनाई देता है । आत्मा का रूप नहीं इष्टिगत होता । यह सब में अनु- 
स्मरत प्रेरक तत्व है । आत्म-देव सब देवों का आत्मा अपनी शक्ति से विविध इन्द्रियों 
मे विविध शक्तिपुज का प्रदाता इस प्रकार की असीम शक्ति की अनुभूति के लिए 
अथवं वेद मे स्पष्ट घोषणा की है । इतना ही नहीं सूयं मेरा चक्ुहै, वायुमेरा 
प्राण है, पृथ्वी मेरा शरीर, अन्तरिक्ष मेरा आत्मा है । अ-स्तृतः कमी न मरने 
वाला दहै। एसा मँ अपने आपको द्यावा पृथिवी द्वारा सुरक्षित होने के लिए समर्पित 
करता हूं । उक्त परमात्मा,“ आप्तकाम, धीर, अमर, स्वयं भू, सवेव्यापक, अजर, 
युवा, अमर को जानने से मृत्यु का भय नहीं रहता । 

डा० धमेन्द्रनाथ शास्त्री ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूपेण यह अंकित कियादहै 
किप्राचीन भारतीय दाशंनिक विचारधारा मे यथा्थैवाद तथां आदशंवाद जसे भेद 
न होकर आस्तिक नास्तिक अभिधान से मेद स्वीकार किए गएहैँ। प्रथम का आधार 
श्रुतियां (वेद) हैँ ओौर दूसरा इस प्रकार का कोई आधार नहीं मानता । षड्‌ आस्तिक 
दशनं को सभी जानते हैँ ओौर नास्तिक दशनो मे तीन चावक जैन तथा बौद्ध को 
मानते हैँ । नास्तिक दशन का आधार भौतिक्ोपलन्धि मात्र है। डा० शास्त्रीकी 
च्ष्टि मेँ विचारधारा को उपनिषदों से प्रेरणा मिलने के कारण यह विचारधारा 
आत्मवादी है । बौद्ध अनात्मवादी है । बौद्ध विचारधारा मे आत्मा शब्द विस्तत अथं 
मे प्रयक्त है । उनके विचारमेंप्राणी मात्रके शरीरम कोई अनित्य वस्तु “आत्मा 
केरूपमेंनींदहै। कोई अवयविन्‌ नहीं है इसीलिए इनके मत को अद्रव्यवाद कहां 
गथा है (सवंमनात्मम्‌) । इसी अनात्मवाद का आधार लेकर दिड्नाग तथा धमं 
कोति ने अपने दशन को विस्तारसे लिला है । ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा के 
भेदीकरण का यही आधार है । 


दोनों विचारधाराओं की भिन्नता कां प्रतिपादन करते हुए डा° टौ० आर० वी० 





38. अत्मा द्वेवानां भुवनस्य गर्भो यथाकवंश चरति देव एषः 
घोषा उदस्य शुण्विरे न रूपं । ऋ० 10116814 
ॐ9. माहु प्राणेन-- मात्मना मा प्रजया विराधिषि । अथर्वं० 31298 
40. प्रणोन्तरिक्षमात्मा--अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे 
द्यावा पृथिवीभ्यां गोपीथाय । अथर्व० 5197 
41. अथवं० 1018144 
42. क्रोटीक आफ इण्डियन रिअलिज्म, डा० धर्मेन् नाथ शास्त्री, पृ 49 
43. क्रोटीक आफ इण्डियन रिअलिज्म, डा० धर्मेन नाथ शास्त्री, पु० 50-53 
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मूति&4 ने अपने लेख मेँ कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया में ब्राह्मण विचारधारा को 
आत्मवादी तथा बौद्ध विचारधारा को अनात्मवादी भिन्न धारा मानादहै। भारतीय 
दर्शन की विचारधारामें दो विभिन्न धारयाएं स्पष्ट हैँ । एक उपनिषदों पर आधारित 
आत्मवादी तथा दूसरी बुद्ध की अनात्मवादी । ब्राह्मण विचारधारा विधि मुख से तथा 
बौद्ध विचारधारा निषेधमुख से । ब्राह्मण विचारधारा मौलिक रीतिको स्वीकार 
करती है, जिसँ वेदों का महत्व है जबकि वौद्ध विचारधारा अनुभूति तथा जालो- 
चना पर आधारित है जिसमें गति तथा विकास उपनिषदों की अपेक्षा तीब्रहै। एक 
विरोधी विचारमभीहै जो ब्राह्मण विचारधारा को उपनिषदों से उद्भूत मानताहै 
ओर बौद्ध तथा जन को सामान्य दिशा परिवर्तन हौ मानतादहैन कि विरोधी । इन 
विचारों में दोनों विचारों की आधार भित्ति की उपेक्षा की गई है। 

आक् तत्व के नित्यत्व के विषय में हमे यह वणंन विस्तार से अनेक स्थानो 
पर प्राप्त होता है, जिसमे आत्मा को एक एेसा तत्व मानाहै जो हमेशा रह्‌ सकता 
है इस प्रकार एक वि उआरधारा एेसी निदिचत हुई जिसमें आत्मा की अमरता को माना 
गया ओौर बताया" गया कि आत्मा पूवं जन्म के कर्मानुसार वतंमान अस्थायी स्थिति 
में रै, पूवं रूपमे यह एक समानही थी। 

यह आत्मा इन्द्रिय गोचर नहीं है, वह॒ ॒देहेन्दरिय संघात से विलक्षण दहै । सब 
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45. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एथिक्स, वा०-2, पृ० 743 । 

46. स यो तो श्रृतो-- सर्वेषां भूताना मन्तरपुरुषः--अतत्मेति । एे° अ० 31214110 
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प्राणियों के अन्तर रूप में यह आत्मा है, जो अश्रूत, अमत है उसे किंस प्रकार जान 
सकते हैँ तो इसके उत्तर मे कहते हँ कि उन-उन कार्यो के व्यापारकर्ता के उपलक्ष्य 
दारा हम उसे श्रौता, विज्ञाता रूप में जान सकते हैँ क्योंकि आत्मा विषय नहीं होता 
है विषयी तो होता ही है। कौषीतकि ब्राह्मणमें भीकहादहै कि वाणी कोन जानौ 
अपितु वक्ता को जानो । गन्धको मत जानो, घ्राता को जानो, रूप कोन जानो द्रष्टा 
को जानो--इस प्रकार दश इन्द्रियों के दश ही प्रबोधो के स्वरूप को जानकर उसके 
अनुभवकर्ता को जानो । ये दशभूत मात्राएं ही प्रज्ञा मात्राओोंका आधार दहै ओौर यदि 
ये भूत मत्राएंहीनहोतो प्रज्ञा मात्राएंभीन होगी ओौर यदि प्रज्ञा मत्राएंनहों 
तो भूत मात्राएं भी नहीं, टीक उसी प्रकार जंसे चक्रके अरों पर नेमि रखने से तथा 
नेमि पर अरे रखने से दोनों की सत्तामेंही चक्र की स्थिति होगी, प्रज्ञामात्र ही प्रज्ञा 
है । [1 

प्ररनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो यह्‌ विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह 
भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में स्थित है । 

महात्मा बुद्ध के अन्तस्तल में प्रतीत्य समूत्पाद वादकी प्रेरणां देने वाला यह 
ओपनिषदिक अध्ययन ही रहा है क्योकि आडारकालाम उदहकराम पुत्र जसे गरुओों के 


पास जाकर उनकी दीक्षामे भी उन्हँ उस परमेश का विवेचन ही प्राप्त हज कन्तुः 


उनके पास भी वस्तुतः ज्ञान नहींथावेतो अमी अपूणं ज्ञान की स्थिति मेही थे। 
किन्तु बुद्ध ने अपने पूवं जन्मों में यह अजित कर लियाथा, अबतो आवरण के 
के हटनेकीहीदेरीथी, कि प्रकारा आलोकित ही था। 

उन्होने केनोपनिषद्‌ में शिष्य के प्रदन करने पर कि केनेषितं पतति' कि यह जड 
रूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी, कर्मेन्द्रियं ओर चक्षु आदि ज्ञानेद्रिःं को अपना-जपना 
कायेकरने की क्षमता प्रदान करने वाला ओर उन्हँ अपने-अपने कायं में प्रतरृत्त करने 
ालाजो कोई एक शक्ति सम्पन्न चेतन है वह्‌ कौन दहै? 

फेसे प्रदन करने पर गुरु ने “शरत्रस्यश्रोत्रं' इत्यादि शब्दों के वारा संकेत से समभा 
दियादहैकिजो मन, प्राण जौर सम्पूणं इन्द्रियों का समस्त जगत्‌ का परम कारणदहै 
जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैँ जिसकी शक्ति पाकर ये सव अपना-अपना कायं करनेमें 
स थंहोरहे रटँ ओर जो इन सब को जानने वालादहै वहु परमेश ही इन सब का 
प्रेरक है। इसे जान कर ज्ञानी जन जीवन्मृक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करने के 
अनन्तर अमृत तुल्य विदेह युक्त हो जाते हैँ । | 

उसके सत्य स्वख्पकों नस्वयंहौी जानां गयाहैओौरन किसीसेस्पष्टरूपसे 
समभायाही है क्योकि वह नेत्र, वाणी, तथा मनकाभी विषय नहीं वह्‌ परमेश 





47. प्रदन ° उ० एष-- मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः-- 
| स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते। प्रदन० उ० 419 । 
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प्राचीन ऋषियों के अनुसार जड चेतन दोनों से भिन्न तथा यथा यह्‌ च्दयमान जगत्‌ 
क्षर तथा उसमे अन्तभूतहै प्राकृत अन्तःकरण तथा इन्द्रियों का बहु विषय नहीं वह्‌ 
'विदितात्‌, अविदितात्‌' से भिन्नही दहै इस प्रकार उसकी मन, इन्द्रियों द्वारा अज्ञेयता 
जान लेने पर ज्ञय वस्तुसे भिन्न वह्‌ नब्रह्मटहै इतना नहीं ब्राह्मण विचारधारामें 
देवताओं का महान्‌ महत्व है ओर उन्ही ब्रह्य स्वरूप मानकर जो उपासना पूजा 
का क्रम चल रहाट उसको भी अग्रिम कथा रूप में स्पष्ट .कियागयाहैकि जो खस 
ब्रह्य का स्वरूप तुभमें तथा देवताओंमें मी दै वह्‌ भी विचारणीयदहै। वस्ततः ये 
देव स्वयं कुछ नहीं है, उस परमेश ब्रह्म की ही राक्तिसे कायं करते हैँ । यथा इन्द्र, 
अग्निओौर वायु तीनों देवो ने एक पक्षको देखा ओौर इन्द्रने अग्ति को उसे जानने, 
पूनः वायु को जानने को भेजा किन्तु वे अपनी रक्तिसे हीन रहे, शक्ति का उनकी 
सत्ता मे क्या महत्व है गौर वह शक्तिकिसकोौटहै इसे समभानेकेलिएही यह्‌ सब 
वणन ग्रहां दिया गया है जिसका निष्कषं है कि हमारे जैसे प्राणियों मे ओर सवंशक्ति- 
मान्‌ ब्राह्मण विचारधारा के सर्वोत्कर्षेण श्रवस्तम देवों, इन्द्र, अग्नि तथां वायु में उसी 
चेतन ब्रह्म की शक्ति ओर प्रेरणा है । इस विवरण से गौतम बुद्धने यह जान लिया 
कि इन देवों की उपासनामे कोई सार नहींदहै ओर उनकी दृष्टि में इनका महत्व 
क्षीण हो गया इसी कारण त्रिपिटक सहित्य में अनेक स्थानों पर शक्र का भगवान्‌ 
बुद्ध के सामने उपस्थित होना तथा अन्य देवों यथा सहम्पति ब्रह्मा द्वारा लोक हित 
के लिए उपदेश देने की प्राथंना करने का वणन प्राप्त होता है, जिनसे देवताओं की 
पूजा ओर उनका महत्व बुद्धके लिए नगण्यहो गया । नाहं मन्ये सुवेदेति' तथा 
"यस्यामतम्‌' आदि दोनों मत्रोमें उस परम ब्रह्म का प्राकृतिक उपायों तथा इन्द्रियो 
द्वारा बौधगम्य होने का निषेध कियागयाहैवेतोस्वयंहीज्ेयरहैँ अपितु वहु जिस 
पर कृपा करते हैँ वही जान पाता है यमेवंष ब्रृणुते तेन लभ्यः" के अनुसार इस प्रकार 
का चिन्तन कि वह्‌ ब्रह्म, मन, वाणी, चक्षु आदि सभी का अविषय है। 

वस्तुतः यह समभ लेना कि चक्षु, बाणी, मन आदि सभी विषयों से वह ईङवर 
अज्ञय है तथा वह्‌ इन देवों आदिसभीकी प्रेरक राक्तिटै इन सभीकाकारणहैतो 
यह ज्ञान, यही बोधे समभ, बुद्धि, प्रतिबोध शब्द का आदाय इन संकेतो से बारबार 
होने वाला यह ज्ञान ही (मतम्‌) वास्तविक ज्ञान है) प्रतिबोध विदितं मतम्‌" यही 
मत अमरता को प्राप्त करने वाला है । “आत्मना विन्दतेवीयंम्‌' इस पंक्तिसे मेरे 
विचारमें बुद्ध ने अपनी सभी गुरुओ को खोखला पाकर कि इनके पास देय कुद नहीं, 
मागंदशंन माव्रहीदहै सो बहु आत्मना" उस ब्रह्मसेही वीयं (शक्ति) उसे जानने 
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की शक्ति मिलती है ओर उस ज्ञान से परब्रह्म के यथार्थं स्वरूप को जानकर मूक्ति 
प्राप्त हो जाती है। 

इस प्रेरणा से प्रतिबोध विदितं मतम्‌' ओर .आत्मनाविन्दते वीयम्‌' आदिके 
अनेकशः चिन्तन मनन नेयहप्रेरणादी की उसब्रहमाके ज्ञान की शवित जब उसीसे 
मिलती है तो अन्य किस की शरण ली जाय । इस प्रकार यह्‌ धारणा तो ट हो गई 
किं उस ब्रह्मकेद्धारा ही उसके साक्षात्कार की शक्ति प्राप्त होतीहैओौरसाथही 
साथ यही? इस जन्म मेँ प्राप्तव्य है ओौर इसी का बोध आत्म साक्षात्कार का ज्ञान 
ही सत्य है ओर यदि इस जन्म में यह उपलब्धि न हुई तो बड़ा भारी अनिष्ट होगा । 
इसलिए मानव जन्म कौ सा्थंकता ह्सीमें है कि भागवती कृपा से उपलन्धं दुलभ 
मानव शरीर के रहते ही यह प्राप्ति कुशल-मागं है अन्यथा अकुशल है । इस प्रकार 
धीर मानव प्राणी प्राणी में पर ब्रह्म पुरुषोत्तमको समभकर इस लोकं से प्रयाण 
करके अमरता को प्राप्त करते हैँ क्योकि मनुष्य जन्म कै अतिरिक्त जितने जन्म हँ 
सभी कर्मोँके फल भोगने के लिए हैँ । उनमें परमात्म साक्षात्कार के लिए प्राणी कोई 
उपाय नहीं कर सक्ता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस तत्व को समभ लेते हैँ ओर प्रत्येक 
जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हए सदा के लिए आवा- 
गमन से मुक्तिपाजतेरहँ । साथर ही साक्षात्कार करने के पन्थाको भी पूवं ऋषियों 
दाराजानाही गया है, एसे प्रमाण भी उपलब्ध हए यथा कि मैने उस महान्‌ आदि- 
त्यवणं तपस्‌ से परे उस ब्रहाका साक्षात्कार कर लियादहै। उसी को जानकर ही 
मृत्यु को पार किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई मार्गं नहीं है । 

म्म निकाय के सव्वासव सुत्त में (आस्रवो) मलों दोषों के विनाज्ञ करने के 
साथ मनस्िकरणीय तथा अमनसिकरणीय विषयों के विवेचन के द्वारा बुद्धमत के 
विषय में महत्वपूणं विवेचन किया गया है । उन्होने आस्रवो के क्षय के बारे मे कहते 
हुए योनि सोमनस विकार (ठीकसेमनमेंधारण करना) ओर अयोनि सोमनस विकार 
(ठीकसे मनमेंधारणन करना) दोनों प्रकार का विश्चद विवरण दिया है । यथा 
(वेमनसिकरणीय) विषयों को धारण करने से न उत्पन्न आश्व उत्पन्न होते है । 
उत्पन्न आस्लव बढते हैँ । ठीक से धारणा करने मे नए उत्पन्न नहीं होते ओर उत्पन्न 
भी विनष्ट होते हैँ । भ्राक्लवों की विविधता के प्राधार पर उनसे मुक्ति के भी उपाय 


50. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन्महती विनष्टिः । 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति 1] केन ० 215 
31. शण्वन्तु विवे अमृतस्य पत्रा आये धामानि विशवानि तस्थुः । 

वेदाहमेतं पुरषं मह न्तमादित्यवणं यजु° तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।] इवे० उ० 3।8 
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विभिन्न स्पेण बताए है । तथा कोई श्राख्रव दशंन से प्रहातव्य है । दशंन से यथा यह्‌ 
दुःख है, यह दु.ख समुदय है (दुःख की उत्पत्ति) यह्‌ दुःख निरोध (विनाश) है यह 
दुःख निरोध कीश्रोरनले जाने वाला मागं है, प्रतिपद्‌ है। 

उपयुक्त श्राव दुःखोंके विनाश श्रौर साथ ही साथ इनके प्रहाण का विशेष 
फल है । तीन संयोजनों (फन्दे) आसक्ति का विनाश, जिनमें सवं प्रथम भ्रात्म सिद्धान्त 
का प्रतिपादन कियाहै। । 

1. सत्कायदष्टि-कायाके भीतर एकं नित्य श्रात्मा की सत्ता को मानना । 

2. विचिकित्सा--संशय । 

3. शीलब्रत परामशं-- शील (सदाचरण तथा ब्रत प्रादि) करने का भ्रभियान। 

ये तीनों बाते छट जाती है । जिनमे प्रथम सत्कायदष्टि मे स्पष्टतः अजनात्मवाद 
की विचारधारा पोषित्त होती है। 

कु शरास्तव संवर (संयम) द्वारा प्रहातव्य हैँ जिसमे सभी इन्द्रियो कै संयम का 
वणेन है यया चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा तथा मन इनके श्रसंयम के भयंकर परिणामों 
का वणन जैसा ब्राह्मण विचारधारामें वणितदहै वसा ही यहां भी लभ्य है । कतिपय 
ग्रासो को प्रतिसेवन द्वाराक्षीण करना चाहिए । इसमे भिक्षुभ्रो के लिए देनिक भ्राव- 
दयकताश्रों के भ्रौचित्य पर प्रकाश डालाहै। यथा चीवर, भिक्षान्नं (पिण्डपात), 
शपरनासत, रोगी परिचर्याये नियम विहेष क्परसे विहारोंमें वास करने वाले 
भिन्लुभ्नो के लिए अ्रथवा किसी भी ्रश्रम मे रहने वाले परित्राजकों के लिए उचित 
हीदै। 

कतिपय ्रधिवासन द्रारा--ऋतु परिवतंन जन्य शीतातप, पीडा आदि की सहन- 
रीलता के द्वारा इन प्रासख्रवों काक्षयहोतादहै। कटु वचन, पीडाश्रों को हंसते-हंसते 
सहन करना । 

कतिपय परिवततंन के द्वारा प्रहातव्यदहै। बुरे मित्रो, उन्मत्त वन्य जन्तुश्रों 
म्रनुचितत प्रासन, भ्रनुचित विचरण भ्रादिकेत्यागसे कतिपय भ्रास्रवक्षीणहो सकते 
है । ्रौर कौनसे विनोदन द्वारा प्रहातव्य अ्रास्लव है । कामवितंक-कामवासना 
सम्बन्धी संकल्प विकल्पों का स्वागत न करके, छोड़ कर, हटा कर, श्रलग कर, मिटा 
कर, उत्यनन हुए व्यापाद वितकं (द्रोह के विचार) का उत्पन्न हुए विहिसा वितकं 
(प्रतिहिंसा के विचार से) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले पापी विचारों (र्मोके) 
जिनके न हटाने से दाह तथा पीड़ा देने वाले आ्रास्रव उत्पन्न होते हैँ उन्हे विनोदन 
करनेसेक्षीण करना चाहिए । कौन सी भावना द्वारा प्रहातव्य है-- चिन्तन द्वारा 
ठीक से जान कर विवेक युक्त, विरागयुक्तःनिरोधयुक्त, मुक्ति परिणाम वाले स्मृति 
सम्बोध्यग की भावना करतादहै) सम्बोधि परम ज्ञान उसके लिए उपयोगी अगोको 
सम्बोरध्यंग कहा गया है स्मृति, धमं विषय श्रादि में विभिन्न विधियों द्वारा सारे 
म्रास्तवों से संयम युक्त हो विहरता रहा । उसने तृष्णा को छिन्न कर दिया । 
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दस महत्वपूर्णं विवेचन में मुभे यजुवद के चालीसवें ्रध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
के 9-13मे मंत्रोंकी भावना का स्पष्टतया प्रभाव प्रतीत होता है क्यों कि इस 
विवेचन मे जीवन से सम्बन्धित सम्पूणं उपादेय कतंव्याकतंब्यों का विधिवत्‌ व्ण॑न 
क्रिया है । यथा-विद्मां चाऽ विद्यां च यस्तद्‌ वेदो भ्यां सह से मनसिकरणीय तथा 
ग्रमनसिकरणीय (उप्यक्त वर्तन मे पालि के हिन्दी भ्रनुवादके रूप) कौ भावना 
निकलती है । अविद्या प्रास्रव (अज्ञान रूपी मल) का ग्रमनसिक्ररणीय ही बतलाया 
है । भ्रविद्या श्रयवा ्रमनसिकरणीय धर्मों के सेवनसे काम भ्रस्लिव; भव श्रास्तव 
अविद्या श्रास्लव तीनों की उत्पत्ति बतलाई है जिसमें इशोपनिषद्‌ में श्रविद्या के प्रन्तगंत 
सभी वज्यं कार्यो की विशद व्याख्या टै । | 


जहां तक विद्यानुपेवियों के घोर अन्धकार मे जाने का प्ररन है उसका भी 
निराकरण तो द्शंनसे प्रहाण होने वाले संयोजनों (फन्दों) से मृक्ति रूपी फल के 
अन्तर्गत ही आ चृकादै क्थोकरि तृतीय संयोजन जो बीलत्रत परामशं है उसकी 
व्याख्या मे शीलत्रत आदि आचरणों से अभिमान का फन्दा चुट जाता है । वस्तुतः 
जान का मिथ्या आरोप करके शास्त्रों के पठन मात्रसे जो ज्ञानाभिमानी बन वंठते 
है कि हमारे लिए कोई कतव्य नहींदहै जो अन्तःकरण की अशुद्धि से कर्तपिन का 
अभिमान रखते है एसे व्यक्तियों की ओौर भी अधिक दुगंति होती है। अतः इस 
संयोजन कीभी मुक्ति दशंन द्वारा प्रहाण आख्रवोंमें हो जाती है । इन्टोनि व्यावहा- 
रिक रूपे समाने का प्रयास किया जबकि वह्‌। अस्पष्ट ही है । पहले यह पुरुषा- 
कारः आत्मा ही था, उसने आलोचना करने पर अपने से जिन्न ओर कोई न देखा। 
उसने आरम्भ में "अहमस्मि" एेसा कहा इसलिए वह “अहम्‌ नाम वाला हुआ । ट्सी 
कारणं से जब पहले किसी को बुलाते हँ तो वह यही कहता है (अयमहम्‌ ) बादमे 
अपना नाम बतलाता है। 

वस्तुतः यहां आत्मा शब्द से सवं प्रथम अण्डे से उत्पन्न प्रथम शरीरी प्रजापति 
का बोध होता है । प्रजापति ने अपने पुरुषविध लक्षर्णो से युक्त स्वरूप से विचार कर 
अपने प्राण समुदायरूप देहेन्द्रिय संघातसे भिन्न कोई ओौर पदाथं नहीं देखा । 
भगवान्‌?“ बुद्ध ने भी अपने को अण्डेको फोड़ कर निकलने का उदाहरण दिया दहै) 
इस भावना में ब्राह्मण विचारधारा के हिरण्य गभं कौ भावनाका भी प्रभाव माना 
जा सकता है । केवल अपनेकोही सर्वात्म रूपसे देखा तथा पूवं जन्म के "वह मं 
सर्वात्मा प्रजापति ह इस श्रौत विज्ञान जनित संस्कार वश सबसे पहले अहमस्मि 
ेसा कहा, इसी से, क्योकि पूवं ज्ञान के संस्कार से उसने आरम्म में अपने को (अहम्‌! 
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एेसा कहा धा । इसलिए वह अहंनाम वाला हज ! एक पक्ष तो यहु ' अयमहमस्मि" 
का हज । दुसरे प्रक्ष मे उस प्रजापति ने यह किस प्रकारज्ञात कियाकिर्वैही ह 
ओर मेरे सिवाय अन्य कोई नहीं उस प्रजापति ने अपने पूवं जन्म में साधकावस्था में 
सम्यक्‌ कमं भौर ज्ञान की भावनाओं के अनुष्ठान द्रारा प्रजापतित्वं की प्राप्ति 
इमःलए सवंप्रथम उसने प्र नापतित्व प्राप्ति में बाधक होने वाले बन्धनों का विना किया, 
उनका ओषण क्या । पुवं में गौषण करनेके कारणं वह दृरुष कलाया । इसी 
प्रकार अन्य विद्वानु भीजो इस प्रकार प्रजापरतित्य शी उपलब्धि चाहतारटै। उसेभी 
इमी प्रकार अपने पापों अथवा प्रतिबन्धक कारणों को जलाना होगा महि याज्ञ- 
ल्क्य ने अपनी पत्नी को एक इष्टन्त में कहा जिसं प्रकार जलमे डाले हुए 
नमॐकेडले को जल में विलीन हो जाने पर उसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता किन्तु 
जल म लवणत्व का भस्ताद सवत्र सुलभ होगा उसी प्रकार वहु स्वं चेतन सबने 
ज्ञातदटै। व° उ०् मेँ उस ब्रह्य को महद्‌ भूत, अनन्त, अपार ओर विज्ञान धनं कहा 
हे । वह्‌ इन सत्य दन्द वाच्य भूतों ये प्रकट = {कर उन्हीं कं साथ {तली न हो जाता 
है । देहेन्दरियभाव से मुक्त होकर इसकी कोई संज्ञा नहीं रहती ¦ शवेतारवतर उप- 
निषद्‌ आत्मा को प्रज्ञा" माना है, जिसका रूप बौद्धो मे मिलता है । 

इससे मै तीन निष्कषं निकालता ह -प्रथय, प्रजापति काही केवल "अत्म" 
रूप में आविभूत होकर अहं कहना इसका आदाय यह है कि (आत्मा) उस परब्रह्म 
परमेश के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए । सामान्य "आत्मा" साधारण प्राणीमाचत्र जें 
आत्मा शब्द का प्रथोग रमित करता है। जब प्रजापति मान्न ही तै ओर उसने खृब 
देवकर अपने को 'अयमहम्‌" कहा तो (आत्मा) जिसे हम ओौपनिषदिक शब्दों मे प्राणी 
मे पृथक्‌ आत्मा मानते हैँ वह कहां है ? 

दुसरा निष्कषं आत्मेव, इस शब्दं से अण्डे से उत्पन्न हुआ प्रथम गरी री प्रजा- 
पति ही कहा गया है । वही ब्राह्मण विचारधाराकेज्ञान ओर कर्मकरा फलीमूतरूप है 


क्योकि यह दारीरादि भेद समदाय उस प्रजापतिके शरीर से अभिन्न टे, कारण 
शरीरान्तर को उत्पत्ति से पूणं अतत्माहीथा वही पुरुषविध विर द्‌ पुरुप था, वह 
प्रजापति सम्युणं प्रतिवन्वक पापो का आओौषण करके ज्ञान ओौर कमं की भावना से 
अनुष्ठान रूप अग्नि मे अथवा केवल ज्ञान बल से उन प्रतिबन्धको का ओौषण करता 
है । प्रजापतित्व या बुद्धत्व प्रास्तिके लिए ज्ञानाग्निसे मलोंको दग्ध करना अनि- 
वायदहे। 

तीसरा निष्कषं--महद्‌भूत अनन्त श्रपार विज्ञान वन ही इन भृतो से प्रकट होकर 
उन्हीं के साथ विलीन हो जतादहै श्रौर देदेन्दरिय भाव से मुक्त होने रथात्‌ मृत्यु के 
वाद इसके कोई नाम (ब्रत्मा) श्रादि नहींदियाजा सकता है । यह वर्णन बुद्ध के 
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अ्रनात्म वाद के लिए पर्याप्त भूमिका प्रदान करता है । तथागत के रूप, वेदना, सज्ञा, 
संस्कार ग्रौर विज्ञान इन पांच स्कन्धो कौ भांति वृउ मे श्रेत संज्ञानास्ति' का भी यही 
ग्रभिप्राय दै कि मृत्यु के बाद कभी श्रवशिष्ट नहीं रहता । इस प्रकार हमने ब्राह्मण 
विचारधारा के श्रात्म तत्व रास्बन्धी विवेचन का बौद्ध के श्रनात्मवाद के साथ विवे- 
चन प्रस्तुत किया । 


(ग) दोनों की ठुलनात्मक समीक्षा 

भगवान्‌ बुद्ध ने ब्त्मवाद का खण्डन किया किन्तु तथागत ने जिस श्राल्मवाद 
का खण्डन किया वह ग्रौपनिषदिक भ्रात्मवाद से भिन्न है । श्नौपनिषदिक विचारधारा 
उस परम तत्व श्रात्मा को शुद्ध, वृद्ध. मुक्त श्रौर नित्य तत्व मानती है किन्तु तथागत 
ने भ्रहंकार मूलक श्रात्मवाद का खण्डन कियादहै, उनका लक्ष्य पुद्गल से श्रटंकार 
का उच्छेद क दसी लक्ष्य की श्रभीष्ट सिद्धि हेतु उन्होने आत्मविपयक 
खण्डनात्मकः दौली को श्रपनाया ) किन्तु केवल ्नात्मवाद खण्डन के भ्राधार पर उन्हें 
नास्तिक श्रथवा श्रनात्मवादी नहीं कहा जा सक्ता! मेरे विचार में तथागत ने परम 
तत्व या मल श्रात्म तत्य कै सम्बन्ध मे मौनावलम्बन किया था। उपनिषदों के 
गम्भीर अ्आालोडन ने उन्हें यह स्पष्ट कर दियाथाकि ऋषि, महर्षि, योगी भ्रौर 
जानी सभी इन उल्मनों मे फंसे रहते हैँ श्रौर समय श्रौर जीवन की उपयोगिता को 
उस परमतत्व की उपलब्धि तथा ज्ञान मे नहीं लगा पाते इस नैराश्य ने उन्हें इस 
शरोर से विमुख किया श्रतः एसे प्रदन भ्रव्याकृत कौटि मे रखे गए । युद्ध, बृढ, सूक्त 
प्रात्मतत्व के सम्बन्ध में बुद्ध ने कोई व्याख्या नहीं की ^नँतद्‌ बुद्धेन भाषितम्‌" इसकी 
पुष्टि में मज्िम निकाय के चूल मालृक्यः सुत्त" के वणन प्रसंग से पर्याप्त प्रकाश 
प्राप्त होता है कि एक समय श्रावस्ती मे श्रनाथपिण्डिकके रराम जेतवन में बिहार 
के श्रवसर पर मालुक्य पुत्त ने प्रतिसंल्लयन से उठकर भगवान्‌ से श्रपने मन मे उत्पन्न 
वितकं विषयक प्रन किए । उन्दोने कहा-- मा्लूक्य पृत्त ! कोई पुरुष गाढे लेप बाले 
विष से युक्त शल्य से विधा हो उसके हित, मित, भाई, बन्धु शल्यचिकित्सक भिषक्‌ 
कोल श्रावे ओर वह्‌ घायल यह कहे--रमै तव तक इस शल्य को नहीं निकालने 
दंगा, जब तक कि अ्रपने वेधने वाले उस पुरुष को न जानं लू किं वह क्षत्रियहेया 
ब्राह्मण, वैरय है या शूद्र । मै तब तकं इस शल्य को नहीं निकालने दूंगा कि वह पुरुष 
ञ्जमुक नाम का, भ्नमूक गोत्रका है वह पुरुष कद मं लम्बा, नाटाया मभ्ोला है अथवा 
वह पुरुष काला है, श्याम हैया भंगुर (मछली) केरगकाटहै। कि वह भ्रमुक ग्राम 
या निगम (कस्वे) या नगरमे रहता है 1 मै तव तक इस शल्य को नहीं निकालने 
दसा कि जब तक उस बेधने वाले धनुष कोनजानलूँकि वहचापटहै या कोदण्ड 
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ज्याकोन जानल, कि वह अरकं (भेदार) कीया संठेकीयात्ततिकीदहै। काण्ड 
कोनजानलूं कि वह्‌ जलाशय के तट पर स्वयं उगे सपंत काह, तीरकेपरकोन 
जानल कि वह्‌ त्राजकाया गिद्धकाहै-ठेसा होने परतो ये सव ्रज्ञात ही रह 
जाएंगे ओर वह पुरुष मर जाएगा । इसलिए जो इन प्रदनों के समाधान मे लगेगा 
वह्‌ तब तक मर जायेगा श्रौर लोक शारवत या प्रशादवत जसे धी रहे जन्महै, जरा 
है इस्यादि । ये प्ररन अव्याृत है, वचन के अ्रविषय है, येन साथकर्टै न ्रादिब्रह्म- 
चये के लिए उपयोगी है, न यह निर्वेद, उपशम, अ्रभिज्ञा, सम्बोध तथा निर्वाण के 
लि्‌ ही ्रावदयक हँ इसलिए ये अव्याकृत प्रन हैँ । उन्होने दुःखको दुःखके हेतु, 
दुःख के निरोध तथा दुःख निरोधगामी प्रतिपद्‌ मागे को स्पष्ट किया श्रौर आत्मा, जीव, 
ब्रह्म रादि श्रनावइयक प्रदनों का उत्तर दे दिया । 

भगवान्‌ बुद्ध की दच्ष्टिमे दस प्रद्नों के म्रव्याकृतं कहने का कारण यहीथाकि 
वे न चित्त की शान्तिके लिए, न विमुक्तिके लिए, न भ्रभिज्ञा के लिए, न उपज्लमं 
के लिए, न निर्वाण के लिए उपयोगी थे । निश्चय ही सिलिन्द प्रदन में उनके विचारों 
को सम्यक्‌ तया उद्धत कियारहै- 

'नैतस्त दीपनाय हेतु वा कारणं वा अत्थि, तस्मासो पञ्हो 
ठपनीयो । नत्थि भगवन्तानं बुद्धानं अकारणम हेतुकं गिरमूदीरणंतिः 

मालूक्यःः पृत्त के अनेक बार पृचछछने पर भी उन्होने कहा कि मेरे उपदेश मं 
“अ चार्य मुष्टि" जंसी कोई वस्तु नहीं है । उन्होने आनन्द से कहा आनन्दं ! यदिर्म 
उसको किसी भी प्रकार उत्तर देतातो इन श्रमण ब्राह्मणो केही शादवतवाद, 
अशाइवतवाद, उच्छेदवाद का उपदेश करता, किन्तुयेतो हीन कोटियां है, हीन, 
ग्राम्य भौर प्रथगजनों के योग्य । आत्मज्ञानी व्यक्तियों को वे अज्ञान ही अज्ञान मे यथा 
"अन्धंतम: प्रविशन्ति" तथा जो कहते हैँ कि आत्मा शरीर से उच्छिन्न हो जातादहै,वे 
तथागत के उपदेश को मूलतः उच्छिन्नं कर देते टै, उसे निःशेष रूपसे काट डालते 
है । उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं छोडते जो अशादवत आत्मा को बतलाते है वे 
भी उच्छेदवादियोंकीश्रेणीमेही अति हैँ । तथागत ने यह सव देख लिया, वे इन सब 
से परेहै। वे इन सभी ष्ट्यं को मिथ्या दृष्टि कहते हँ । वस्तृतः भगवान्‌ बुद्ध ने 
उपनिषदों की विचारधारा को भी समा जौर शरेत्यसंज्ञानास्तिः के विचारको.ही 
पंच स्कन्धः, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बाहर ओर अतीत कुद नहीं देखा, 
अतः वे या तो रहस्यवादी थे या अविज्ञेयतावादी । डा° कीथ ने उन्हें अविज्ञेयता- 
वादी कहा है । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने जानकर ही उपदेश कियाद अविज्ञंयताका 


~= 
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कथन उचित नहीं (जत्वा सच्छिकत्वा, अभिज्जायाहं भिकंछवे धम्मं देदेमिनो अयि- 
ज्जायाति' । कतिपय भिक्षुको के मन मे यह सन्देह शेष न रह जाय कि तथागतं का 
ज्ञान सीमित है इस कारण वे अनेक प्रहनों को अव्याकृतं कह केर छोड देते ्है। एक 
समयं उन्होने स्पष्टतया शिङषा की कतिपय पत्तियों को हाथमे रख कर पूछा कि 
भिक्ष॒ओ मेरे हाथ में जो पत्तियां है ये अधिक है मथवा क्षिपा वन की सम्पूणं पत्तियां 
तो उन्होने का--भन्ते के हाथ कौ पत्तियां अत्यल्प है। इसी प्रकार उन्हं समाया 
"दसी प्रकार भिक्षुमो ! वे वस्तुरएं बहुत अधिक हैँ जिन्हे मँ अपनी अभिज्ञा से जानता 
हं परन्तु जिन्हे ने तुम्हें नहीं बताया दै) उनकी अपेक्षा जो मैने तुम्हं वतायाहै, 
वह तो सम्पूणं शिंशपा वन कौ अपेक्षा अल्प है, क्यो नहीं बताया ? ये न लक्ष्यसिद्धि 
के लिएदहै, नब्रह्मचयं के लिए उपयोगी है, न निर्वेद, वैराग्य, ज्ञान, उपशम ओर 
निर्वाण कीओर ले जाने वाली है। वाष्कलि ओर वाध्व के उदाहरण में “उप- 
शान्तोऽयमत्मा' के रूपमे ही मालुक्य पुत्र (तृष्णीं वभूव" को हम अनुमानित कर 
सकते है । 

बुद्ध उपनिषदो की ओर देखते दहै, उपनिषदे ° लौट कर बुद्ध कीओर आती दहै, 
रेसा यह विचित्र संयोग हुआ है । तत्व ज्ञान ओर नीति म बुद्ध ओर उपनिषदं एक 
समान मौन है, यह्‌ मौन ही भारतीय दश्चंन का रहस्यमय उपदेश है । मौनाः हि 
अमवन्तस्तथागताः ।' भगवान्‌ बुद्ध के अनात्मवादः के आधार मे यह घारणा है कि 
संसार मे जितने मी पदाथ है कोई भी पदाथं नित्य तथा अकेला नहींरै, वे सभी 
भिथ्ित तथा अनित्य है । इलियट महोदय भी अपनी पुस्तक म "आत्मा" की स्वी- 
कृति के विना बुद्ध विचारधारा के कर्मो के फलों पर आधारित पुनजंन्म के सिद्धान्त 
की स्वीकृति की प्रतीति को कठिन बतलति हँ क्योकि वें कर्मोकोही स्कन्धो का 
आधार मानते ह \ बुद्ध के कथन मे यह उक्ति किरम जो कहता ह बही सत्यहैओौर 
अन्य भढ “इदमेव सत्यं मोघमन्यत्‌^' मेँ उनके विचारोंकी मौलिकता का ओौषण 
मिलता है, किन्तु आत्मा के निषेध के विषय मे उनका स्पष्ट न कहना ब्राह्मण विचार- 
धारा के प्रेवयघ्ञानास्तिके प्रभाव को दर्शाता है। 


(घ) भगवान्‌ बुद्ध के ईङवर सम्बन्धी विचार 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्पष्टतया इईर्वर की स्वीकृति कहीं भी नहीं की । उनका अथं 
साक्षात्कार करके ज्ञान प्राप्तिसे है 1 उन्होने इम प्रर्न को ओपनिषदिक तथा वैदिक 


क~~ 

59. गौतम दी बुद्ध, प० 40, बौद्ध दशंन तथा भारतीय दन, प्रथम भाग, 
पृ° 456 

60. हिन्दुडज्म तथा बुद्धिज्स, प्रथम भाग, प° 191-19- 

61. दी कल्वरल हेरिटेज आफ इण्डिया, भाग-2, प° 454 





१ 
ङ" 
> 
0 


दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 245 


ग्रन्थो में ब्राह्मण विचारधारा में अनेक विद्धानों क श्राजीवन इसी मे उल रहने पर 
भी परमार्थं तत्व की उपलब्धि के अभाव मे बाह्याडम्बर तथा स्तवन आदि 
के रहस्य को स्वयं भ्रवगत कर तात्कालीन 6 विशेष धमं प्रवक्ताओं को रटोला किन्तु 
उन्हें सामान्यं सिद्धि तक ही देख, जान, सम कर संवको पीछे द्ोड दिया भौर 
स्वथं ठी अयना मागं प्रशस्त किया । उन्होने ब्रह्म या ईदइवर नाम से कु भी न कहू कर 
कहा कि यह्‌ वभे एसा है--"'वत्स ! वह धमं गम्भीर, दुर्य, दुरनुबोध, शान्त, प्रणीत, 
उत्तम, तक का अविषय निपुणं पण्डित वेदनीय है । यह धमं अन्य दष्टिक (दूसरे मत 
का आग्रह रलने वाले), अन्य क्षान्तिक, श्रन्थ रचिक, अन्यत्र योग (सम्बन्ध), अन्यत्र 
आचायंक दुसरी जगह के ज्ञान वाले, तेरे लिए दुज्ञेय है ।"" 

साघु भिक्षुओो ! तुम्हें समयान्तर मे नहीं तत्काल यहीं दिखाई देने वाले, विज्ञो 
दवारा अपने जप में जानने योग्य इस धमं के पास उपनीत किया है। यह्‌ घमं समया- 
न्तर मे नहीं, तत्काल फलदायक है । इसका परिग्यय यहीं दिखाई देने वाला है । यह्‌ 
विज्ञो द्वारा अपने आप में जानने योग्य है, यही कारण है। 

महात्मा बुद्ध अनीदवरवादी^> थे । ईदवर विषयक प्रतिपादन में हुम उनके ग्रन्थों 
मे उचित सामग्री उपलब्ध नहीं होती । वस्तुतः वे अनजाने ॐ सुने ईदवर को इस 
रूपमे नहीं मानतेये जेते किब्राह्मण ग्रिचारधारामे मान्यदहै। दस विषय के विवे. 
चन से पूवं महात्मा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट कतिपय प्रसंगो को उद्धत कर विवेचन करना 
समीचीन होगा । यथा दीवं निकाय के तेविञ्जसुत्त% मे गौतम बुद्ध ने यह्‌ स्वीकार 
किया है कि वाशिष्ट तथा भारद्वाजे माणवक दोनों भगवान्‌ बुद्ध के समीप पटे ओर 
सम्मोदन कर कहा--'हे गौतम ! मामं-अमागं के सम्बन्ध में ठेतरेय ब्राह्मण तंत्तिरीय 
ब्राह्मण, छान्दोग ब्राह्मण, छन्दावा ब्राह्मण, ब्रह्मचयं ब्राह्मण अन्य-अन्य ब्राह्मण नाना 
मागं बतलाते हैँ । तब भी वहु (वसा करने वलि को) ब्रह्मा की सलोकत। को पहै- 
चते है । जसे हे गौतम ! ग्राम या निगम के अदूरे बहूत से नाना मागं होतेह 
तोभीवे सभीग्रममेंही जाने वलेहोतेटँ। पेसेहीहे गौतम ! ब्राह्मण नाना 
मागं बतलाते है, ब्रह्मा की सलोकता को पहुंचाते है । 

गोतमने वारिष्टसे कहा! क्या त्र॑विद्य (तीनींवेदोंके ज्ञाता) ब्राह्मणों मे, 
उनके आचायं, प्राचार्य मे आचार्यो की सातवीं पीदी तक में कोई ड ? जिसने ब्रह्मा 
को श्रपनी श्रालसे देखा हो ? व्या वाशिष्ट ! जो त्रौ विद्य ब्राह्मणों के पूर्वज, मन्त्रों 
के कर्ता, मन्त्रौ के प्रवक्ता ऋषि यथे जिनके गीत, प्रोक्त, समीहित पुराने सन्त्र पदको 
प्राजकल त्रं विद्य ब्राह्मण भ्रनुगान, अनुभाषण करते है, भाषित को म्ननुभाषण करते 
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है, बाचे को अनुवाचन करते, जंसे कि अद्टक, वाम, वामदेव, विदवामित्र, 
यमदग्नि, अंगिरा, भारद्वाज, वसिष्ठ, क्यप, नृय । उन्होने भी क्या यह कह्य-- 
जहां ब्रह्मा है जि्षके साथ ब्रह्मा है, जिस विषय में ब्रह्मा है, हम यह्‌ जानते हँ, हम | 
यह देखते है । "नही हे गौतव † इस प्रकार वारिष्ट ! त्रौविद्य ब्राह्मणोमें एक 
ब्राह्मण भी नहीं जिसने ब्रह्मा को ग्रपनी आंख से देवा हो, आचार्यं, प्राचार्य, सात 
पीढी जिसको न जानते है, न देखते है उसकी सलोकता के लिए हम मागं उपदेश | 
करते दै । यही मागं ब्रह्म सलोकता के लिए जल्दी परहचीने वाला है, तो क्या मानते 
ह्ये वाशिष्ट ! क्या ठेसा होने पर त्रौवियय ब्राह्मणो का कथन श्रप्रामाणिकता को प्राप्त 


नहीं हो जाता । 
भगवान्‌ बुद्ध ने वाशिष्ट को सम्बोधित करते हुए कहा कि ठे वाशिष्ट । त्रंविद्य 


ब्राह्मण बेरास्ते जा फंसे है, फसकर विषाद को प्राप्तर्है, सचे मे मानो तैर रहेरहै। 
इसलिए त्रौ विद्य ब्राह्मणों की तिविद्या मरभूमि (कतार) भी कही जाती है, विपिन 
भी कही जाती है, कसन भी कही जाती है । ब्रह्म निमस्तक% सुत्त मेँ बक ब्रह्मा को 
ञ्रपते लोक के विषय में एक बुरी धारणा हो गई थी, "यत ब्रह्म लोक नित्यदहै, ध्रव, 
शाइ्वत, केवल (शुद्ध), अ्र-च्वन-वर्मा (जहां से च्युति नहीं होती) है, यह न जन्मता 
है, न जीणं होताहै, न मरताहै, न च्युत होता है, न उपजता दहै । इससे आगे 
दूसरा निस्सरण (निकलने का स्थान) नहीं है ।' तब भिक्षुभ्रो ! मँ चित्तसे बक 
ब्रह्मा के चित्त की बात जानकर, जसे बलवान्‌ पुरुष (अप्रयास) अपनी फंलाई बाह 
को समेट ले, या समेटी को फलादे, एसे ही उकंट्ठा के सुभग वन मेँ शालराज के 
नीचे भ्रन्तर्धान हो उस ब्रह्म लोक में (जाकर) प्रकट हंजा । (भिक्षु्रो ! बक बह्मा ने 
दूरसेही मुेअतिदेखा। देख कर मु से यह कहा--भ्राग्नो माषं ¦! स्वागत, 
माषं ! विरकाल के बाद माषं! वहां ्राना हुग्रा । माषं ! यह नित्य है-- इससे 
रागे दूसरा निस्सरण नहीं है ।' "भिकषश्रो ' सा कहने पर मैने बकं ब्रह्मा को यह 
कहा---'्रविद्या में पड़ा है, श्रहो । बक बह्मा, भ्रविद्या में पड़ा है, श्रहो ¦ बक बह्मा, 
जो किः श्रनित्य होते को नित्य कहता है--इससे श्रागे (बढ़कर ) दुसरा निस्सरण होते 
भी, इकसे अगे दूसरा निस्सरण नहीं दै--कहता है ।' तब भिक्षुग्रो ! पापात्मा मार 
एक बह्य-पाषंद के (शरीर के) भीतर प्रविष्ट हो मु से बोला--' भिक्षु! भिक्षु! 
मतं हन (बह्मा) को श्रपमान करो, मत इनका श्रपमान करो । भिक्षु ! यह्‌ बह्याह, 
महाबहया, च्रभिम्‌, श्रन्‌-प्रभिमूत, वशवर्ती, ईदवर, सृष्टि कर्ता, निमति, श्रेष्ट, क्लष्टा, 
वशी, भूत-भव्य प्रणियों के पिता हू। 

भिक्षु ! तुमे पूवं मी लोक में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूत, देव, प्रजापति 
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निन्दक, श्रमण बाह्मण हुए दहै, वे काया छोड़ प्राण के विच्छेद होने पर हीन काया 
मे प्रतिष्ठित हुए । ने पापात्मा मारको कहा--पापी! तुभे जानता हँ, मत 
समभ किम तुभे नहीं जानता) जो बह्मा है,.बह्य-परिषद्‌ है, सभी तेरे वशे हैँ। 
एेसा कहने पर बक बह्मा ने ममे यह कहा-मषं ! रै नित्य होतेही को नित्य 
कहता हं । जितनी तेरी सारी ग्रायु है, उतना उनका तप-केमं था । इस पर मैने वह्या 
से कहा किर्मैतेरी गति जुति को जानता हं । एसा महद्धिक- बह्मा ! श्रौर भी 
तीन काय (लोक-समूह्‌) है, जिन्हे तु नहीं जानता देखता, (किन्तु) मँ उन्हें जानता 
देखता हँ । बह्मा । आभास्वर नामक (देव) कायरहै, जहां से च्युत होकरकितू 
यहां उत्पन्न हुआ । चिरकाल तक (यहां के) निवास से तुके उसका स्मरण नहीं, 
जिससे त्त उसे नहीं जानता, देखता (किन्तु) उसे मै जानता देवता हं । इस तरह भी 
बह्मा 1 अभिज्ञा (ज्ञान) मेम तेरे बराबर नहीं हं बल्कि तुकसे बढ़कर ह, कम 
कहां से हंगा । बह्मा ! शुभक्त्स्न नामक (देव) काय भी है, ब्रह्मा ! वृहत्फल 
नामक (देव) कायमभीहै--बत्कि तुभफसे बदकरहूं। ब्रह्मा! मेँ पृथ्वी को पृथ्वी 
के तौर पर जानकर, जो (निर्वाण) पृथ्वी के पृथ्वीत्वसे परेहै, उसे भी जानकर, 
मैने (तृष्णा की ष्टि, या मान के ग्रहण से) पृथ्वी को नहीं (पकड़ा) था, पृथ्वीका 
नहीं था, पृथ्वी से नहीं था, पृथ्वी मेरी है (यह मुभे) नहीं हा, पृथ्वी का अभिवा- 
दन (प्रशंसा) मैने नहीं किया । तब बक ब्रह्मा ने श्रमण गौतम को अंतर्धान करनेके 
लिए इहे मनोबल को लगाया, किन्तु एेसा न होने पर मैने इस प्रकार का ऋद्धि बल्‌ 
प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद्‌ ओर बह्म -पार्षंद मेरे शाब्द को सुनते थे, 
किन्तु मुभे देखते न थे, ओौर अंतर्धान हृए मैने यह गाथा कहौ--'भव (संसार) मेँ 
भय को देखकर, ओर भय को विभव का इच्छुक (देख), मैने भय का स्वागत नहीं 
किया जौर नन्दी (तुष्णा) को नहीं स्वीकार किया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने घमं को गम्भीर,० दुंश्ष्य, दुर्‌ अनुबोध (दुज्ञेय ), शान्त, 
प्रणीत (उत्तम), तकं का अविषय, निपुण (सूक्ष्म) पण्डित-वेदनीय (पण्डितो द्वारा 
जानने लायक) कहा है । वत्स ! यह्‌ (घमं) अन्य दष्डटिक, अन्य-क्षान्तिक, अन्यत्र-योग 
तेरे लिये दुज्ञेयहै। इस प्रकार कहते हुए उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद को दही अपना 
विचार निर्दिष्ट किया, जिसको हम इस रूप मेँ प्रस्तुत कर सकते हैँ । भगवान्‌ बुद्ध 
ने मुर्प अतियो से बचकर अपने सम्यक्‌ दशंन को प्रस्तुत किया, उन्हं संक्षेप मेँ इस 
प्रकार वर्गीक्रित किया जा सकता है-- 

(1) सब्ब अत्थि-सवब है-नित्यतावादी मत। 

(2) सम्ब नत्थीति-सब नहीं है--अनित्यतावादी मत । 
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(3) सम्ब पुन्बेकतहैत्‌-- सब पूरवंकृत टैतुओं के कारण है, चाहे वहु हेतु ईहवर 
हो, या भाग्य या काल या अन्य कोई) 

(4) सन्वे अहेतू अप्पस्चया--सन का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है । 

(5) सुखदुक्खं सयं कतं-- सुखदुःख स्वयकृत है । 

(6) सुख दुक्खं परं कतं--सुख-दुःख पर कृत ह । 

प्रतीत्य समुत्पाद% (पालि, पटिच्चसमुप्पाद) का अथं हं प्रत्ययों से उत्पत्ति का 
नियम प्रतीत्य (इसके होने से) समुत्पाद (यह्‌ उत्पन्न होता हं ) इस सम्बन्धी ज्ञान । 
इसी परिभाषा में यह भी सम्मिलित कि इसके न हनि से यह नहीं होता, इसके 
निरोध से यह भी निरदहो जाता रहै । प्रतीत्य समृत्याद मे श्रत्वयं शब्द अत्यन्त 
साथंक है! इसलिये प्रतीत्य समुत्याद करा तात्पयं केवल उत्पत्ति मात्र नही है। 'न 
उष्पादमत्तं पटिच्च समुष्पादो' । केवल उत्पत्ति मात्रका ज्ञानं प्रतीत्य समुत्पद नहीं 
है 1 प्रत्येक उत्पाद (उत्पत्ति) का कोई प्रत्यय, कारण, हेतु हे, यह प्रतीत्यसमृत्पादका 
अर्थं है । जिसके होने से जो अन्य वस्तु हो, तो बहं पहली वस्तु उस दूसरी वस्तुका 
प्रत्यय कहलाती है । जौ वस्तु किसी दूसरी वस्तु का अवदयम्भावी खूप से आश्रय 
लेकर स्थित होती है यां उत्पन्न होती है, तो वहं (दूस रो वस्तु ) उस (पहली वस्तु । 
करा श्रत्यय' कहलातती है । उपकारक या सहायकं होना ही प्रत्यय होने कां लक्षण 
है । जो वस्त॒ किसी दूसरी वस्त्‌ की स्थिति या उत्पत्ति मे उपकारक या सह्य हो, 
तो वह उसका प्रत्यय" कहलाती है । इसलिये प्रत्यय-सामग्रीके हेत्‌ से ही, उसके 
विना नहीं, जो धर्मो (पदार्थो) का स्थिति से आना है, वह प्रतीत्य समृत्पाद है । 
उतत्ति न स्वतः होती है म्नौरन बिना हेतुभोंके ही, बल्कि वह्‌ प्रत्ययो के अआाश्चय 
चे ही या उनके साथ दही होती है, यही प्रतीत्य समृत्पाद सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रस्थान- 
बिन्दु है। प्रत्यय, हेत्‌, कारण, निदान, समुदय ओर उद्भव आदि दाब्द इस प्रसंग 
मै समान अथं मेही प्रयुक्त होते ट । 


अनीरव रवद 

बुद्ध मत मे समस्त चराचर जगतु प्रतीत्य समुत्पन्न है। हेतु श्रौर प्रत्ययो की 
श्रवेक्षा करके ही समस्त घर्मो की धमता स्थित है । इसलिए इस नय मे ईदवर ब्रह्मा 
चादि कल्पित कारको का प्रतिषेध है। ईरवरवादी कहता है कि प्रभिमत वस्तु के 
सान के लिए जो वस्तु स्थित्वा-प्रवृत्त होती दै, वह किसी बुद्धिमत्तारण से 
ग्रधिष्ठित होती है, जंसे-द्रैधीकरण के लिए कूठारादि । कुठारादि स्वयं प्रवृत्त नहीं 
होते, स्वयं प्रवृत्त हों तो कभी व्यापार-निवृृत्त न हो स्थित्वा-प्रवतंन स्वाभिमत है, 
दइसलिए कोई प्रवतंक भी होना आआावक्यक है । घटादि वस्तुभ्ों कौ श्रथंक्रियाकारिता 
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भी चेतनावत्‌ प्रेरित होने मेही है । सिद्धान्ती कहता है- मुखे इसमे दृष्ट-सिद्धि 
है, क्योकि इससे ईदवर नहीं सिद्ध होता । सिद्धान्त मे चेतनारूप कमं स्वीकरतदहै 
ग्रौर उससे समस्त पदाथं भ्रधिष्ठित हैँ । "कर्मजं लोकवेचिच्य चेतना मानसं च तत्‌ । 
इसका आशय है कि लोक वंचित केवल कर्म से नहीं प्रत्युत ईशवर-प्रेरित धमधिमं 
से है ओर आप लोक का ईहवराधिष्ठितत्व नहीं मानते, अतः आपके पक्ष मे इष्ट- 
सिद्धि नहीं है । परन्तु सिद्धान्त मे जब चेतनारूप कमं स्वीकृत है, तव चेतनान्तर का 
मानना व्यथं है । यदि अन्य चेतनावत्‌ का कतृत्व मानें भी, तो घटादि ईङवर- 
कारके सिद्ध नहीं होते, क्कि कूलालातिरिक्त ईदवर दी कारणता मानने का कौ 
प्रथोजन नहीं है । अन्यथा विपश्टी क ईश्वर के लिए भी ईहवरान्तर मानना पडेगा । 
यदि अज्ञता के कारण कुलालादि वी प्रवृत्तिं ईइवर प्रेरितं माने अर तज्ज ईडवर की 
प्रवृत्ति स्वयम्‌, तो यह भी मानन पड़ेगा कि सुखदुःखोत्यादमे स्वंधा असथथं अन्न 
जीव क्तो ईदवर-प्रेरित होकर ही स्वगं या नरक भोगना पड़ता है | इस प्रकार ईदवर 
वेषम्य-नै्वृण्य दोषों से ग्रस्त होया) 

यदि यह्‌ मानते कि ईहवर तत्कार्याधिष्ठित होकर ही सम्पूर्णं कायं स्वयं करातां 
है तो वह्‌ जीव पाप, अधमं क्यो करेगा तो ईर्वर अपनी असमथंता के कारण जीवों 
कोपापकमंसे हटा चहीं पातातो वहु सवं कतुंत्व युक्त नहीं हो सकता । तो ईद्वर के 
बिना भी लोय दुष्कमं मेँ प्रवृत्त होने का फल भोगलेते है तो ईदवेर ठी नई मान्यता 
क्यों ? ओर जसा कतिपय विद्वान्‌ ऊहतेः हैँ वह्‌ ईरवर क्रीडा मात्र के लिए सृष्टि को 
रचता है तौ उस एक की क्षणिक तृप्ति हेतु अनेकों का जीवन क्यो १ यदि वेदादिके 
अनुसार सभी दास्त्र ईदवरकृत है तो दाच इत्यादि केदारा भी उनके उपदेशो की 
सत्यासत्यता का निणंय किस प्रकार हो सक्ताहै ओर यद मानले कि दान इत्यादि 
का अनुमोदन करने वाले शास्त पचात कालीन हैँ तो वह उसके समान अन्यकीभी 
रचना कंसे कर सकता है जौर ईदवर को भी प्राणियों के ध्मधिमंसे प्रेरित होकर 
ही समस्त पदार्थों की उद्‌मावना करनी पड़े तो ईश्वर की कत्पना की कोई उषयो- 
गिता नहींहै क्योकि पापपुण्यकीप्रेरणासे तो प्राणी स्वयं ही यह कर ही सकेगा) 
यदि जीवमेही इन सब पदार्थो का कतुत्व मानलेंतो एक जीवके द्वासा यह 
सम्भव नहीं ओौर भ्रमर सवं जीवोंकेद्राराही सवेकतृत्व मानले तो असम्भावना 
ही प्रतीत होती है अतः सवेकतृत्वतोएकमेंदही मानना पड़ेगा । किन्तु यदि वहु 
सवंज्ञ होते हुए भी सवं पूज्य तो हो नहीं सकता अतः पहले सर्वज्ञत्व, सर्वंकर्तुत्व 
सर्वोपकारित्व ये गुण मानने होगे क्योकि सवकत्‌ त्वे व्यक्ति स्वंज्ञ नहीं हो सकता 
परन्तु सब कार्यो मे असवेज्ञ काही सवं कतृत्व देखा जाता है । अतः सवं कतुत्वसे 
सवेज्ञता सिद्ध नहीं होती । फिर जपने कायं के प्रति कलालादि में श्रता ही कहा, 
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जिससे इवर की आवदकता पडे ओर यदि सुविज्ञ कुलाल में भी ईक्वर की प्रेरणा 
विना कोई क्षमता नहीं तो फिर ईश्वर को भी अपने कायं मे अन्य कीं प्रेरणा कौ 
आवश्यकता होगी । 

ईङवरवादी जागतिक विशिष्टताओं की रचनाम ईश्वर को उपादानकारण 
मानता है तथा उसी की निर्मिति की इच्छा से; किन्तु वृक्षादि की उत्पत्ति भं बीजादिं 
कारणों को विरोष महत्व देता है क्योकि कुलाल भी मृत्तिका को तौ उत्पन्न नहीं 
कर सकता बह तो मृत्तिकरासे ही पात्र बना सकता है । यदि वटन्रृक्ष मे स्वयं वटवृक्ष 
कौ वणं संस्थान रूपता नहीं है तो अन्यत्र कहँ से वह भ्रायेगा ओौर यदि उसे ईदवर 
उत्पन्न करता है तो वह्‌ बीजातिरिक्त से उत्पन्न क्यों नहीं करता इसलिए निदिचत 
है किवृक्ष बीज में निहित वृक्ष संस्थान आविभूतहोता हं । जसे प्रदीप से श्रन्वकार 
स्थित पदाथ । इस प्रकार कुलाल के द्वारा मृत्यण्ड से ही संस्थान आविभ त हो गई 
है । कुलाल पुर्ष केवल साक्षीलूप से ही उसका उपयोक्ता बनता है जसे पुरषो कौ 
भोगसिद्धि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति तथा सामाजिको के लिए नटकी रग क्रिया की। 
इस प्रकार सुखाद्ययित्वरूपेण सकल को कारणता है । इसी से कायंपरिसमाप्ति है । 
ईहवर की भरावदयकता नहीं । 

बौद्धो का अनीरवरवाद श्रात्मविश्वास का उद्बोधक है एेसा कथन ब्राह्मण 
विचारघारा की इस भावना पर श्राधारित है वह मानव प्रत्येक केत मं क्तव्याकं तेन्य 
का पूणं मार उस ब्रह्य पर छोड कर स्वयं अकम॑ण्य, तत्पर, अनेकाग्रं होकर अपने 
मे अनात्मविश्वास को मानता हृश्रा जीवन पथ मे बढता है । भगवान्‌ वृद्ध ने इन 
गुणों को अच्छी प्रकार से जान कर उस ईवर को श्रभ्याकृत माना है \ वस्तुतः 
वे श्रनीर्वरवादी ये । ईदवर के कतुःत्व के विषय में उन्होने पाथिक सुत्त ( दी्धनिकाय 
3/1) मे उपहास किया है । उस परमेश को एक सामान्य देव के समान वर्णिते करते 
वृए उन्होने केवट सुत्त मे विशद तथा सुक्ष्म वर्णन किया गया दहै । वे पूणंदेवभी इन 
महाभूतो के निरोध के विषय में उन्हीं सामान्य देवताओं के समान कृं भौ ज्ञान 
नकीं रते हँ । इस विषय के वर्णन मे एक समय भिक्षु संघ के एक भिक्षु के मन में 
यह प्रदन उतनन हुजा कि ये चार महाभूत पृथ्वी, श्रप्‌, तेज ओौर वायु किस चरम 
पर पटहंच कर विलीन या निरूढ हो जाते ईँ । समाहित चित्त होने पर देवलोक गामी 
मामं उनके समक्ष प्रकट हृए । वह भिक्षु वहां गया जहां चातुमंहाराजिक देवता 
रहते दँ । वहां उनके उन देवताओं से महाभूतो के एकान्त निरोधं के विषय में पूखने 
पर अज्ञानता ही मिली तथा उन्होने भी अपने से बड़ चार महाराजा न) मक देवताग्रों 
तदुपरान्त त्रायस्वरंश, देव शक्र, याम, सुयाम, तुषित, संतुषित, निर्माणरति तथा 
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ब्रह्मकायिक देवता ने भी अपने ते बड़े बह्मा, महाब्रह्मा, विजयी, अपराजित, वशी, 
ईकेवर, कर्ता, निर्माता, श्रेऽठ तथा अहम्मन्यता पणं महा ब्रह्म भी प्रकट हए किन्तु 
उन्होने भिक्षु से कहा- भिक्ष्‌ ! ब्रह्म लोक के देवता मुभे सवेज्ञ समभे हैकि इनसे 
कुच अज्ञात नहीं है, अचष्ट, अविरहित, साक्षात नहीं है । तुमने बड़ी भूल की कि 
भगवान्‌ बुद्ध को छोड कर इस प्रशन के उत्तर के लिए मेरे पास आए । देवता मु 
सवंज्ञ बतलाते हैँ किन्तु मुक में सवंज्ञता नहीं है । तब भगवान्‌ बुद्ध ने उस भिक्षुको 
उपदेश दिया किं जहां अनिदशंन (उत्पत्ति-स्थिति-लय से विरहित) अनन्त ओर 
ग्रत्यन्त प्रभायुक्तं निर्वाण है, वही चारों भूतो का बिल्कुल निरोध होता है) भगवान्‌ 
दुद्ध ने दीघं निकाय के समन फलसुत्तमे वणित समकालीन धमं गुरुश्रों तथा पुराण- 
कंस्सप, मक्वली गौशाल, अ्रजितकेशकम्बल, प्रक्र.ध कात्यायन, संजय बेलदि्ठ पुत्र 
तथा निगंठ नाथ पत्र एवं अन्य ब्राह्मण विचारधारा वालों का विरध किया उनके 
उपदेशः," कायं तथा विनय श्रन्य धर्मगुरुओं से भिन्न थे । 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-ज्राह्मणों के ऋषियों के द्वारा प्रमाणित धमं भी अप्रामा- 
णिक रहै क्योकि वे भी अनभिज्ञ है) ब्राह्मणों में पांचनीवरण कामच्छन्द आदि बन्धन 
स्वभावसे प्राप्त होते हैँ अतः वे धमंसे दूर हैँ । इन ब्राह्मणों के पूवज ऋषि श्रट्टक, 
वामदेव आदिनेक्याकभी ईदइवरको देखादहै तथाउन त्रैविद्य ब्राह्यणोंके द्वारा 
सलोकता की प्राप्ति अन्धवेणु परम्पराही है जसे किसी अज्ञात कुल की सुन्दरी को 
बिना देखे उसकी प्राप्ति की कल्पना करं । भगवान्‌ बुद्ध बुद्धिवादी थे । कतिपय 
विद्वानु उन्हं भौतिकवादी?ः मानते है, किन्तु एेसा नहीं है वे कमे, पूनजेनम में पूणं 
आस्था रखते थे श्रौर भौतिकवाद को श्रपने ब्रह्मचयं धमं तथा समाधि के लिए बाधक 
मानते थे जेसा कि उन्होने अगृत्तर निकायमें कहाहै कि--'वही जीवदहै, वही 
शरीर है, दोनों एक हैँ देता मत होने पर ब्रह्मचयंवास नहीं हो सकता । जीव दूसरा 
है, रीर दूसराहै एेसा मत होने पर भी ब्रह्मचयंवास नहीं हो सकता । उन्होने ्रपने 
वचनो को भी तकं तथा बुद्धिके द्वारा ग्राह्य होने पर ही मानने का उपदेश दियाहै। 
वे ईदवर को न जगत्‌ का कर्ता मानतेथे श्रौर न उसकी स्वंज्ञतामें ही श्रास्था रखते 
थे, वे पक्के अ्रनीश्वरवादी थे | 


(ड) रू ति ग्रन्थों का उन पर प्रभाव 
ऋग्वेद मे द्रा सुपर्णा" मंत्रसे ईङइवर ओर जीव का भेद स्पष्ट रूपेण प्रतिपादितः 


71. दिष्टी एण्ड डोक्ट्रिनि जआफ दी आजौविकाज, बी° एल० बारम, प° 10 
72. अंगुत्तर निकाय, प° 31 (बौद्ध दशन मीमांसा, प° 92) 
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क्रिया गया है। उसी को यजुर्वेदमे निगुण लूयते वणित किया है यथा उसकी प्रतिमा 
नहीं दै वह अपापविद्ध, शरीर रहित कवि, मनीषी परिभूः स्वयंभू है परमसत्ता 
म निराकार, अकाय तथा अव्रण, दूर भी ओौर पा्षभी, चलताभीदहै, नहींभी, 
ओर सबके बाहर-भीतर व्याप्त है । समूचे देवों के समष्टि रूप प्रजापति ओौर हिरण्य- 
गभं को माना है "पुरुष एवेदं सवं' मे अद्रौतवाद की पुष्टि है जिसका पोषण अनेक 
बार बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ "ब्रह्मं वेदंसर्वेम्‌' में प्रतिध्वनित है । ब्रह्म शब्द का ऋग्वेद 
मे प्रयुक्त सायण द्वारा अथं का उपयुक्त अर्थं उपनिषदों मे लिया जाता है- वहां ब्रह्म 
का अथं भोज्यान्नयः भोज्यहवि, सामोद्गाता के मंत्र, इन्द्रजाल कै सिद्धान्त य पाठ, 
यथा विधि सम्पन्न संस्कार आदिमे यह वृहत्‌ है ऋण्वेद के पुरुष सूक्त मे भौतिक 
ब्रह्माण्ड को उसी की महिमा बताया है ओर अध्व वेद में उच्छिष्ट तथा स्कस्भको 
भी ब्रह्य का अभिक्ान दिधादहै। इनमे परम तत्व की व्यापकता के साथ-साथ सर्वा 
श्रयता का प्रबल उद्षोषदहै। द्यावा पृथ्वीका धारणकर्ता स्कम्भदहै। स्कम्भ तथा 
आत्मा की एकता भी यहाँ प्रतिपादित की गई है । 

ससार में दुःखमयः जीवन का कारण तृष्णा याकामदहै। कामकी समुद्रके 
साथ उपमा देते हुए उसे एेसा समुद्र बतलाया है जिसके अन्त का पता नहीं, जिसके 
अन्दर जगत्‌ के समग्र पदाथ लीन दहो जाते है । अथवेवेद^“के काम सूक्तमेकाम का 
विष प्रभाव वणित करिया गया है क्योकि सबसे पहले काम ही उत्पन्न हुजा, इसके 
रहस्य को न देवो ने पायाओौरन पितरोने, न मर्त्योने, इसी कारण काम तुम 
सबसे महान्‌ हो । काम अग्नि रूपै, जिस प्रकार अग्नि सकल पदार्थोको 
भस्मीभूत कर देता टै उसी प्रकार कामभी प्राणियों के हदय को कामःग्निसे जलाता 
है । बौद्ध दरानमें कामकी विजयमार विजयके नाम से प्रसिद्धै) मार का विभिन्न 
प्रकार से भगवान्‌ बुद्ध पर प्रहार वणित रहै जसे बह्म निमन्तन" सुत्तमें बह्याके 
पाषंदके ल्पमे उन्होन ब्रह्या की प्रशंसा ओर उनका ईदवरके रूपमे वणन करते 
हुए बुद्ध को हीन दिशा प्राप्त करने का वणन किया वहाँ मी भगवान्‌ बुद्धने ब्रह्या 
के ज्ञानको अपने ज्ञान से अल्प दशति हुए ब्ह्याके श्रम का निराकरण कियाहै। 
अन्य श्रन्थ मेभीमारके साथ वार्तालाप तथा विरोधके उद्धरण प्रस्तृत किये जा सकते 
है, जहां कि उन्होने अपने ज्ञान के योग वल से अज्ञेय काम प्रर विजय प्राप्तकी थी 


73. समुद्र इव हि काम, नहि कामस्यान्तोऽस्ति । ते° | 2121516 


74. कामो जज्ञेप्रथमं ननं देवा भ्रापुः पितरो न मर्त्याः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विरवहा महास्तस्मं ते काम-। श्रथवं° 

75. यो देवो (रग्निः) विश्वात्‌ यं तु काममाहुः । भ्रथवं० 

76. म० नि०, बह निम्नन्तन सुत्त, 
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जोकि वेदिक ऋषियों के समान ही वणित है क्योकि वैदिक ऋषि भी उस ब्रह्म ज्ञानके 
लिए ब्रह्मचथं के महत्व को समते है । दस ब्रह्मचयं के महत्व के विषय को मेरी पुस्तक 
ब्रह्मण श्रमण सस्कृतियो का दाशं निक विवेचन भें पटिए । उपनिषदों मे भी उस ब्रह्म को 
प्राप्त करनेके लिए ब्रह्यचयं की अनिवार्यता (नेतदचीणेत्रतोऽधीतेः?) के द्वारा प्रदश्चित्त की 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने उपनिषदों ते ज्रह्यचयं की नहिम के सिद्धान्त को ग्रहण कर नवीन रूपं 
प्रसारित किया । उनकी इष्टि में आत्मा का अस्तित्व मानना ही सव श्रनर्थो का मूल 
है । आत्मा के रहने पर श्रहम्‌ भाव का उदय होता है श्रौर काम की उत्पत्ति इसी 
राग पर श्रघारिति है । राग के आधाररूप श्रात्म तत्व के श्रभावमें राग किससे किया 
जाए, इस प्रक्रार बुद्धने काम के आधार भूत, तत्थ, आत्म तत्व का निषेधे किया 
प्रौर साथ ही उपनिषदों मे प्राप्त महती विचिक्रित्साश्रों तथा वेदो मे वणित सकाओं 
प्रौर संदेहो के जाल मे फे हुए समाज को केवल उस ब्रह्म के ब्राधार पर अवलम्बित 
होकर अकर्मण्य होने से बचाने के लिए अनीश्वरवाद को स्थापित किया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी विचारधारा के गणो का वर्णन सुत्तनिपात? से अच्छी 
भरकारसे कियाद) जसे धर्मो की परीक्षा के बाद (मै जैसा) मुक्त पुरुष फिसी मत 
को नहीं अपताता। इष्टयो के दुष्परिणाम को देवकर उनमे आसक्त न हो मेने 
आध्यात्मिक शान्ति की गवेषणाकी ग्रौर उसे पायां । पूनः मागन्दिय के यह पचने 
पर किं विज्ञानियों ने ्राध्यात्मिक शान्तिको किस प्रकार प्रकट किया तो भगवान्‌ बुद्ध 
ते क्हाकिं नतोदच्ष्टिसे, नश्रृतिसे, नज्ञानसे, नशीलसे,नद्रतसे रन 
अश्रुति से, ्रज्ञानसे, श्रील से श्रौर अन्रतसेही शुद्धि कही गर्द है। उनका त्यामे 
कर, इनमें आसक्त न हो, शान्त पुरुष कहीं भी लिप्त न हो पुनजंन्म की इच्छान 
करे । 

उन्होने आनन्द को सममाते हुए कहा कि श्रानन्द ! क्या तुम मानते हौ ? कि 
मैने जिन धर्मो को साक्षात्कार कर उपदेश दियाहै जैसे कि (1) चार स्मृति प्रस्थान 
(2) चार सम्थक्‌ प्रधान (3) चार ऋद्धिपाद (4) पांच इन्द्रियां (5) पांच बल (6) 
सात बोध्यंग (7) आयं अ्रष्टांगिक मागं। तोक्याइनधर्मोमे दो भिक्षृओं को भी 
अनेक मत दौखते हँ । उन्होने मनुष्य के प्राचरण प्र बल देते हृए सुन्दरिक से कहा 
कि जाति मत“ पच, ्राचरण पृ म्नौर पुनः समाया कि ब्राह्मण ! लकडी जला 
कर शुद्धि मत जानो, वह्‌ बाहरो चीजहै। कुराल पण्डित लोग उसे शुद्धि नहीं 
बतलाते, जोकि बाहर से (भीतर कौ) शुद्धि है । ब्राह्मण नै दारुदाह छोड, भीतर ही 
ज्योति जलाता हं । नित्य आग वाला हँ, नित्य एकांत चित्त वाला हो, मँ ब्रह्मचयंका 


77. मऽ उ०, 3121 11 


78. सुन्दरिक भारद्राज-सुत्त, सुत्तनिपात 
79. मागन्दिय सृत्त । 3-4, सुत्तनिपात 
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पालन करता हं । ब्राह्मण । तेरा अभिमान खरिया का भार है तो क्रोध धृश्रां है, ` 
मिथ्या भाषण भस्महै। जिह्वा सवा है ओर हदय जयोति का स्थान है । ्रात्मा के 
दमन करने पर पुरुष को उधोति प्राप्त होती है । ब्राह्मण शीलतीर्थं वाला, (घाट) 
बाला, संत जनो से प्रगंसित निर्मल धमं हृद है । जिसमे वेदगू नहा क दिना भीगे 
गात्रके पार उतरतेह। ब्रह्य श्न ष्ठ प्राप्त सत्य, धमं, संयम बरह्मचर्यं पर आश्रित 


च 


है सोनू हवन समाप्त कियो, मुक्तां को नमस्कार कर उक! मै दम्य सारथी करटा 


च 


हं । 
श्रस्ति नास्ति.के-बीच-म~-उलः हुए तात्कालीन सम्‌][ज्‌ 


ए 


ली क्र सगवान्‌ बुद्ध एक नवीन क्रान्त लाये । दनु विचा 


स श्रितं होना दी बताया । द्य तउ चासो के व्यास्याकारो ने सर्वषस्तिवाद, 


विज्ञानवाद, शून्यवाद ्रौदिं सम्प्रव यों अपने को बांट लिय 


कु . विद्युडि का मागं 
† को उन्होने मूल वस्तु 


~ 


। वु को उच्छेदवादी, 


श्रक्रियावादी, संदेहवादी ओर ग्मविज्ञेयतावादी कहते हं \ उनके कथन का सार इस 


प्रकार उपस्थित कर सकते है-- 

"धमं कुल्लूपम (बेडे के समान) तरने के लिए टै, रने 
विवाद को प्रश्नय नहीं दिया, वे कहते थे कि ज्ञानी किसौीम 
होने से विवाद नहीं करता । 


के लिए नहीं ।' उन्होने 
तके प्रति पक्षपातीन 


"वह किसी ज्ञान या दृष्टि या विचार के कारण अभिमान नहीं करता ओरन 


वह उसमें लिप्त होता है । वह किसी कमं विक्ञेष या श्रूति के 
कंयोकि वह मतवादों के भी अधोन नहीं है \** उनका विदवास 
विवाद केवल तकं बढ़ानि के लिएरहं कोई सच्चा निष्कषं 


उन्होने सुत्त निपात्त" मे कहा है कि सेल बाह्मण तीनों वेदो, 


भी केर में नहीं पड़ता, 
था किं सम्पणं घामिक 
इनसे नहीं निकलता । 
निघण्टु, कंटुभ, निरुक्त 


(कै 


अदि भ निपुणः होने पर मी यह नहीं जानता {कि ॒चृड : या नहीं, वे अपनी प्रशंसा 
सुनकर अपने अप को प्रकट करते है । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि रै बह्यभूत ह 


~ ` 


अत्‌ल्य हँ ओर मार तना का मदन करने वाला हं । मे सव शात्रमों को वश में करक 


(बिना भय के प्रमोद करता हूं । इत त्र [र बह्य भृत शब्द का 
का वर्णन उन्होने कट्‌ स्थानों पर किया गौर अपनेको तरं 


। क, 


तथा स्वाख्यात बह्मचयं 
विद्य बतलाया है। जौ 


त्रैविद्य विदेषण बाह्मण) के लिएभीरै, उसी तरैविद्यसे हम ब्रह्य ज्ञान के रूपमे 


श्रुति ग्रन्थो के प्रभाव को पतिं । 


न 
80. म० नि०,प्‌० 81 


81. सेल सुत्त, सुत्तनिपात्त प्‌. 1 23 
82. बह्यभूतो + | , मारसेनप्यमट्‌ नो । 
सन्बामित्ते वसी कत्वा, मोदाम अकरतोमय। ।\ सेल-सृत्त 
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(च) दोनों को तुलनात्मक समोक्षा 

भगवान्‌ बुद्ध के ईदवर सम्बन्धी विचार तथा श्रुति ग्रन्थो का उन पर प्रभाव हम 
सक्षप में इससे पूवं भाग में विवेचित कर चुके है । यहां निष्कं प्रस्तुत करते ह । 
उपनिषदो में बह्म को सानात्‌ करने कौ तीन्र अभिलाषा जव साधक के मन में तीत्र- 
तमहोजातीहैत्तो वह उस ओर उन्मूख होता है क्योकि उसको यह्‌ माश्चा है कि 
उसके दशंन हौ जने पर हृदय की सभी ग्रन्थियां खुल जाती है, अश्युभ वमं नष्टहो 
जाते हैँ । (तस्मिन इष्टे परावरे से तथा छिद्यते हेदयग्रन्थि' सेये सब परिणाम 
ग्रहण किए जा सकते हँ जिनका स्पष्ट प्रभाव भगवान्‌ बुद्ध के बह्यचयं ज्ञान कवी प्राप्ति 
के बादवे सदेव रेसाही कहते है कि जो करनाथां वह कर लिया, क्लेश क्षीण हो 
गए, अव ममे कुठ करणीय नहींहै ओर मेरा पुनजेन्म नहीं होगा इत्यादि । यही 
विचार योग सूत्र (पातंजल) में श्षीणाक्षेत्तव्याः' में प्राप्त होतेह । इमं प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध कौ भावनामें यही साम्यहै। केनोपनिषद्‌ मे देवों के स्वामी इन्द्र के सामने 
आने से पूवं बह्म विलीन हो गए "तस्मात्‌ तिरोदधे" । इस उपानषद् मे बह्म को 
अध्यात्मिक, आधिदैविक भाव से समाया गया है । यहां भी अत्यन्त उत्कट इच्छा 
होने पर बह्य का दशन विजली चमकने की भति भको दिखला कर चिप जातां है 
इसी विचार की प्रतिच्छाया भगवान्‌ वृद्ध को बाल्यकाल में अपने पिता के उद्याने 
बंठ कर शान्त चत्तसे प्राप्त अनुभूतिसेकी जा सकतीहैजो कि पुनः विलीन हो 
जातीहै ओौर जिसेवे करित तप आदि करनेपरभी न हीं पाते हैँ गौर अन्त में इसी 
एकाग्रता तथा मनोयोगके द्वारा उसध्यान मे लग जानेपरही ज्ञान का प्रकाश्य 
ओर चार आयं सत्यो का प्रका प्राप्त कृरते है, यही उनका धमं है । 

इसी प्रकार के क्षणिक दर्शन का वर्णेन श्रीमद्‌ भागवत में प्राप्त होता है कि 
जब नारद उस विजन बनमें पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा कर महात्माओों 
दारा वणित स्वरूप का ध्यान करने लगे ओर भक्तिभावं विभोर होने से €नके नेत्र 
जासुश्रों से छल छला गए, हृदय मेँ धीरे-धोरे मगव। नु प्रकट हौ गए । उनका हृदय 
शान्त ओ्ओर शीतल हौ गया, भ्रानन्दातिरेक में पैः ध्ययवस्तु का तनिक भी ध्यान नहीं 
रहा । पनः द्शन न कर वे विह्वल हए तो उन्हें गम्भीर वाणी नं कहा-खेदरहै 


83. म्‌० उ० 2128 
84. बु° चभ, प० 29 
83. ध्यायतरचरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा 
ओत्तण्ठयान्र्‌ कुलाक्षस्य हयासीन्मे शनेहं रिः। 
ेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोऽत्तिनिवृतः। आनन्द संप्लवे लीनो नापव्यमुभयंमूने ॥ 
भाग 116117, 18-19 
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कि इस जन्म में तुम मेरा दशन नहीं कर सकते, जिनकी वासनाएं पूर्णतया 
शान्त हीं इई है उन अधकचरे योगिथों को मेरा दशन प्रसम्भव है । निष्पाप बालक | 
तुम्हारे हृदय में मुभे प्राप्त करने कौ लालसा--जाम्रत करने के लिएदरही मैने एक 
बार तुमह अपने रूप की कलक दिखाईहै। इस प्रकार की श्रन्य धारणाएं भी 
गौनम के मप मे जगवत्सक्षात्कार हेतु बदीभूत हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप "न 
ह्यघ्र वै.%९ प्राप्यते हि ध.वं तत्‌", “नास्त्यकृतः® कृतेन" की विचा रारानुमोदित हो 
कर विज्ञान संस्कार तथा पच स्कन्ध मात्र श्रादि में व्यक्त की गई है ब्राह्मण विचार 
धारा में तप श्रौर श्रद्धा के अ्रभ्याससेही शम दमादि साधनों युक्तो अमृत 
रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर सक्ते हैँ । ब्रह्य विद्यारूपी प्रसाद के आधार हैँ तप, दम श्रौर 
कमं, जिनका वर्णन केनोपनिषद्‌ में प्राप्त होता दहै । 

म्किम निकाय मे गौतम ने प्रवचनों मे अपने धमं को गम्भीर, दृददयं, दूरभ्रनु- 
बोध, यान्त, प्रगीत उत्तम, तकं का अविषय, निपुग, सूक्ष्म पण्डित वेदनीय कहा है । 
कठोपनिषद्‌ मे मी न्ंषातकंण मतिरपेनया" यह निष्ठा तकं से कभी नहीं मिल 
सकती ¦ योय सूत्र ॐ भावना से भ्रनुप्राणित प्राप्तिके लिए हम मज्निम निक्रायके 
महावच्छं गौत्त सुत्त से उद्धरण प्रस्तुत करते है । 

'तो वत्स [तू दो आगेके धर्मो--यमथ (समाधि) श्रौर विपश्यना (प्रज्ञा, 
ज्ञान) की भाकना (सेवन) कर । वत्स ! इन प्रागे के दो धर्मो-शमथ ओर विप 
द्यना की भावना करने से, यह्‌ तेरे लिये भ्रनेक बातुभों के प्रतिवेध (तहु तक 
प्॑वने) मे (सहायक) होगे । तब (यदि) तु वत्स ! चाहिगा कि--'अनेकं प्रकार की 
ऋद्धियों को अनुभव करू --एक होकर बहुत हौ जाऊ , बहुत होकर एकं हौ जाऊ । 
प्रकट होऊं, अन्तर्धान होऊं, पार हौ जाऊ, पत्रंत को पार कर जाऊं, आकाश्चमें 
चलने (जैसे भूमि पर) त्रिना लगे चलू, जल कौ माति पृथ्वी में इवं उतराऊॐं, पृथ्वी 
की तरह जल मँ विना भीगे जाऊं, पक्षियों की भांति अकाश मे आसन मारकर चल्‌, 
इतने महा प्रतापी महद्धिक चंद्र-सू्यंको भी हाथ सेदु, भीजं, ब्रह्मलोक पयेन्त (अपनी) 
काया को व मेँ रख । तो श्रायतन (भ्राश्रय) होने पर तो व्हाँ-वहां तू साक्षीभावको 
प्राप्त होगा । | 

"तव (यदि) तू वत्स ! जो चाहेगा--'वि्ुद्ध अमानुष दिव्य श्रो घातु (कान 


86. कठ० उ० 11219 

87. म्‌०उ० 112112 

88. केन ० 11418 

89. महावच्छं गोत्त सुत्त, म० नि०, 
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दनदरथ) से दुर नजदीक के दिव्ध-मानुष दोनों प्रकार के शब्दों को दुनू ।' तो श्रायः 
त । होने पर वहाँ-वहांँ तु साक्षी-माव को प्राप्त होगा । | 
मेरे विचार मे भगवान्‌ बुद्ध कौ शवँ विद्यत्व'कीप्राप्तिही मृत्यु से मुक्ति, ईदवरत्व 
कं प्राप्तिहै, जंसाकिब्राह्मण विचारधांरामें देवता भी मृत्यु से वचने के लिए 
तर 1विद्यामें प्रविष्ट हुए । वस्तुतः वरैविदय दैविक गुणों का पृ जीभरत रूप है इसकी 
प्र भ्त ही बौद्ध विचारघाराका लक्ष्यहै? इस त्रौविद्य के विषय की संहिताओं तथा 
तनि टक साहित्य से कतिपय उद्धरण देकर चरिताथं किया जाता है । 
भ्रति म्रन्धों तथा त्रिपिटक साहित्यमे त्रेविद्यका स्वल्प इस प्रकार प्राप्त 
ह ताहै। शतपथ बाह्यण में समस्त भूतो को उसने त्रयीविद्या मे देखा । इसी 
त्र वेद्य कै विषय में ह्वान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ओंकार का अथं भी ग्रहण किया गया है| 
व (तः तर विदय से ऋेद, सामवेद, यजुवद तथा पङ्चात्‌ मँ अथवं वेद मे प्रयुक्त बह्य 
व्थिाकाही ग्रहण होता है क्योकि देवताओं का ज्ञान भी इन्हीं के'जञान तक सीमित 
रहै ओौर बाह्यणोंकाज्ञानमी इसी त्रौविद्यमे समायादहै । कामोंश्यके समथेयिता 
पदि कोड निन्दा करे तो उसका भी विनाश होताहै एसा कह कर इस ओंकार 
री (ऋष्वेदादि रूष) त्रयीविद्या की प्रवृत्ति का आभास मिलता है ओंकार की 
सनासे सम्पूणं कामनाओंकी प्राप्तिहोतीहै। इसप्रकार के अन्य स्थल भी 
दोग्य मेँ प्राप्त होते है जहां कि कहा गयादहै कि यह त्रयीविद्या ह्कारश्व्डै। ये 
। लोक प्रस्ताव हँ । अग्नि, वायु भौर आदित्य ये उद्गीथ है । नक्षत्र, पक्षी ओर 
प्णं ये प्रतिहार है । सपं गन्धवं ओौर पितृगण-- ये निधन हैँ । यह सामोपासना 
` मे अनुस्यूत है । त्रयीविद्या हिकारदहै। त्रयीविद्या अग्नि आदि का कायं रै -- 
† श्रूति होने के कारणं त्रयीविद्या अग्नि आदि सामोपासना के परचात्‌ कहीं गयी 
। सम्पूणं कर्मो के आरम्भमें होनेके कारण त्रयीविद्या हिकार है । उसके कायं 
{के कारण ये' तीन लोक उसके पचंद्वर्ती है अतः ये प्रस्ताव टं । उत्कृष्टता के 
व्ण श्रग्नि आदि का उद्गीथत्व बतलाया गयादहै। त्रयीविद्या आदि ही सब कुष्ठ 


9 ` 


< 4 - 23. @ 4 ~ 


~^ 9 


13, 


देवा वं मृत्योतिम्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशन्‌ । छा० उ० 11412 
- सत्रययाम्‌ एव विद्यायां सर्वाणि भूतान्यपश्यत्‌ । श ० ब्रा० 10141212 1-23 
` एवं यथाइमनमाखणभृत्वा विध्वनुसत एवं हैव स विध्वंसते य एवंविदि पापं 
कामयते यरचनमभिदासति स एषो इमाखणः ।छा० 128 
५ तेनेयं त्रवी विद्या वर्ततेः ्रोमित्याश्रावयत्गोमिति | छा० 1119 
९: त्रयी विद्या हिकारस्त्रय इमे लोकाः प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो 
नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
सवेस्मिन्प्रोतम्‌ । छा° 212111 
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है, तथा त्रयीविद्या आदि दष्टिसे ही हिकार आदि साम भक्तियो कौ उपासना करनी 
चाहिये । 

इसी त्रयीविद्या वो तप्त जया । तीनो वेदो% वो क्रमशः मूर्ति, गति ओर तेज 
कहा गया है । उनका कथन ट्‌ कि समस्त मूर्तियां ऋक्‌ मन्त्रो से, गति यजु | 
तथा समस्त तेज साम से उत्पन्न होता है । मत्यं तथा अमत्यं सभी वेद (त्रयीविद्या) 
से उद्‌मूत हैँ अर्थात्‌ जो मत्यं है, जैसे मानव जातिं इत्यादि वह्‌ भी त्यीविद्यादै। 
श्रत: त्रभीविद्या के अन्तर्गत मर्त्यं ओर अमत्य दोनोंदही आ जते, 

{त्रिपिटक साहित्यमे भी व्रविद्यके सम्बन्ध मे वर्णन प्राप्त होते है जैसे दीघं 
निकाय सें 'तेविज्ज सुत्त' नामसे एक पूरा सत्त ही वणित है जिसमें बाह्यणों को 
त्^विद्यं विकञेषण दिया टै श्रौर मञ्मिमश निकाय के तेविज्जवच्छ गोत्त सुत्त मे स्व्यं 
जो भी जो विद्य कहते है, यथार्थवादी बतलाया हे । वत्सगोत्रपुण्डरीक परिव्राजक 
ने भगवान्‌ से कटहा-- सुना है भन्ते ! श्रमण गौतम सवंज्ञ, सर्वदर्शी हं, निखिल 
ज्ञान -दकषंन का दावा करते है । चलते, खड, सोते, जागते निरन्तर सदा ज्ञान-दशंन 
उपस्थित रहता है । क्था भन्ते ¦ भगवान्‌ के प्रति यथाथं कहने वाते है, ओौर भग- 
वान्‌ को असत्थ, आमूत सं निन्दा तो नहीं करते ? धमं के अनुकूल वणंन करते है 
कोई सह धार्मिके वाद का अग्रहण, गरहा तो नहीं होती । 

वत्स ! श्रमण गौतम त्रौविद्य (तीन विद्याओं का जानने वाला ) है-एेसा 
कहते हुए, मेरे बारे मे यथाथंवादी हौगा--(1/) वस्स | मै जब चाहता हं, भनेक 
क्रिये पूवंनिवासों ( पूर्वजन्म) का स्मरण कर सकता हं, जैसे कि--एक जाति 
(जन्म )-। इस प्रकार भकार (शरीर आकृति आदि), नाम | उद्देद्य) के सहित 
अनेक पू्वेजन्मों को स्मरण करता दहं। (2) वत्स! मै जब चाहता ह. अमानुष 

आदि भगवान्‌ वृद्ध द्वारा की गर्ईत्रंविद्यकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
है ब्राह्मण ! मैने न दबने वाला वीथं (उद्योग) आरम्भ किया था, (उस समय) मेरी 





95. स एतां त्रयी विद्याम्‌ श्रभ्यतपत्‌ । छा° 411111-3 
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अमुषित स्मृति जागृत थी, (मेरा) शान्त काय अव्यग्र (अजसारद्ध) था, समाधिनिष्ठ- 
चित्त एकाग्र था । (1) सोरम ब्राह्मण ? कामों से रहित बुरी बातों (अकुशलधर्मो) 
से रहित, विवेक से उत्पन्न स-वितकं ओौर स-विचार प्रीति भौर सुख वाले प्रथम 
व्यान को प्राप्त हौ विहुरने लगा । (2) (फिर) वितकं ओर विचार के शान्त होने 
पर भीतरी शान्त तथा चित्त की एकाग्रता वाले वितकं रहित विचार रहित प्रीति 
सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहृरने लगा। (3) (फिर) प्रीति से विरक्त 
हो, उपेक्षक बन स्मृति-संप्रजन्य (होश ओर अनुभव) से युक्त हो शरीरसे सुख अनू- 
भवे करते, जिसे कि आयं उपेक्षक, स्मृतिमान्‌ सुख-विहारी कहते है, उस तृतीय ध्यान 
को प्राप्त हो विहरने लमा । (4) (फिर) सुख ओौर दुख के परित्याग से सौमनस्य 
(चित्तोल्लास) ओर दौमंनस्य (चित्तसंताप) के पहने ही अन्त हो जाने से, सुख-दुःख 
रहित-- जिसमें उपेक्षासे स्मृति ने शुद्धिहो जाती है, उस चतुथं ध्यान को प्राप्त 
हो विहुरने लगा । 

(1) सो इस प्रकार वित्त के एकाभ्र, परिशयुद्ध-प्यवदात, अंगण-रहित-उपव्लेश 
(मल) रहित, मृदुमूत कायपियोगी, स्थिर अचलता प्राप्त (ओर) समाधियुक्तं हो 
जाने पर पूवं जन्मो कौ स्मृति कै ज्ञान (पूवेनिवासानुस्मृति) के लिए मैने चित्त को 
भुकाया । फिर मै अनेक पुवं-निवासों को स्मरण करने लगा, जसे कि एक जन्य कौ 
भी, दो जन्म को भी, तीन--, चार-, पांच--, दस--, बीस, तीस-, 
चालीस--, पचास--, सौ--, हजार, सौ हजार, अनेक संवत (प्रलय) 
कल्पो को भी, अनेक विवतं (सृष्टि) कल्पो को भी, अनेक संवतं-विवतं कल्पो को 
(भी) स्मरण करने लगा (तवबर्मे) अमुक स्थानपर इस नाम-गोत्र--वणं-- 
आहार वाला अमुक प्रकारके सुखदुःख को अनुभव करता इतनी आयु तक रहा । 
वहां से च्युत हो अमुक स्थान मे उत्पनन हुआ । वहां भी इस नाम-गौत्र--। फिर 
वरहा से च्युत हो (ग्रब) यहाँ उत्पन्न हा । इस प्रकार आकार ओौर उदेश्य के सहितं 
अनेक प्रकार के पूवं-निवासो को स्मरण करने लगा। ब्राह्मण ! इस प्रकार प्रमादं 
रहित, तत्पर (तथा) आत्मसंयमयुक्त विहरते हृए, रात के पहले याम में मुके यह 
पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हु, आलोक 
उत्पन्न हुआ । 

(2) 'सो इस प्रकार चित्त के समाहित (एकाग्र), परिशयुद्ध-पयेवदात--होने पर 
प्राणियों की च्युति (मृत्यु) ओर उत्पत्तिके ज्ञान के लिए चित्त को भूकाया। सोर 
अमानुष, विशुद्धि, दिव्य चक्षु से अच्छे-वुरे, सुवणं -दुवंणं, सुगति वाले, दुगंति वाले 
प्राणियों को मरते उत्पन्न होते देखने लगा, कर्मनुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों 
को पहचाने लगा-- यह्‌ आप प्राणधारी (लोग) कायिकं दुराचार से युक्त, वाचिक 
दुराचार से युक्त, मानसिक दुराचार से युक्त, आर्यो के निन्दक, मिथ्यामत रखने 
वाले (मिथ्या-दृष्टि), भिथ्या-दष्टि (से प्रेरित) कमे को करने वालेथे। वह्‌ काया 









| 
॥ | 
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छोड़ने पर मरने के बाद अपाय दुर्गति, पतन, नरक (निरय) मेँ प्राप्त हुए है । . यदह. 
आप प्राणवारी (लोग) कायिक, वाचिक, मानसि सदाचार . (सुचरित) से. युक्त, 
आर्यो के अ-निन्दकर, सम्यक्‌ इष्टि वाले (सच्च सिद्धान्त वाले), सम्थक-रष्टि-सम्बन्धी 
कमं को करने वाले (थै), वह्‌ काय। छोड़ने पर मरने के बाद सुगति, स्वगं लोक को 
प्रप्त हृए हँ ।-- ब्राह्मण | --रातके मध्यम याम मे यह मुभे दूसरी विद्या प्राप्त 
हर 

(3) (--अआस्रवोकेक्षयके ज्ञान के लिए चित्तको मुकाया।' फिर मैने 
यह्‌ दुःख हैः इसे यथाथं से जान लिया, "यह्‌ दुःख-समुदय (दुख की उत्पत्ति) है 


यह्‌ दुःख-निरोध है'--, , "यह्‌ दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है" इसे यथाथं से जान 
लिया । "वह्‌ अ।स्रव है'--ह्‌ जास्रव समृदथ है", "यह आस्लव-निरोध है", "यह 
असव निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है'--। सो इस प्रकार देखते, इस प्रकार जात्तते मेरा 


चत्त काम (काम-वासना रूपी) आक्लवों से मृक्त हो गया,- भव (जन्म लेने के लोभ 
रूपी) आस्रवो से--, अ-विद्या-आस्रवों से मृक्त हो गया। द्ुट (विमृक्त हो) जाने पर 
चुट गथा' एसा ज्ञान हज । *जन्म खतम हौ गथा, ब्रह्मचचयं पूराहो गया, करना 
थासो कर लिया, अव यहाँकरने के लिए कुछ (शेष) नहीं है'--इसे जान लिया । 
ब्राह्मण !--रात के अन्तिम याम में यह मे तीसरी विद्या प्राप्त हुई 

इस प्रकार त्रयीविद्या के महत्व को दोनों विचारधाराओं मेँ सर्वोच्च महत्ता दी 
गई है यही उस तुलनात्मक अध्ययन का निष्कषं है । 


(छ) भगवान्‌ बुद्ध का जोव सम्बन्धी दृष्टिकोण 

बौद्धो के मतमें विज्ञानके रूपमे जीवात्मा को मानते हैँ क्योकि वहुःक्षण-क्षण 
परिवतित होने वाले प्रवाह के समकक्ष स्वीकार करते हँ, इस कारण आत्मा भी क्षण- 
क्षण बदलने के कारण अनित्य है । पूवं क्षण में उत्पन्न विज्ञान अपने उत्तर क्षणमें 
सस्कारकंरूपमें आतादहै। उपलब्धि के अनन्तर उत्पन्न हुआ स्मरण ही अनुस्मृति 
है । सवं क्षणिकदै, सव दुःख है, स्वस्व लक्षण है, सवंस्व रूप प्रतीति है, सब शरुन्य 
है, एेसा शून्यवादी बौद्ध मानते हैँ । क्योकि सून्यवादीतो आत्माके मूलरूपको 


ही शून्य मानते है किन्तु व्यवहार की दशाम आत्मा की प्रतीति भी उन माननी 
पडती टै । 


(ज) श्रू ति ग्रन्थो के जीव सम्बन्धी दुष्टिकोणों का प्रभाव 


जीव" का शाब्दिकं अथं जीवन (प्राण) सांस लेना अथं वाली धातुसे बनादहै। 


99. सवं क्षणिकं क्षणिकं, सवं दुखं दुःखम्‌, सवं स्वलक्षण स्वलक्ष्यम्‌ । त्र ° सू° 212123 
सत्यानन्दीदीपिका 











जीव सम्बन्धौ दृष्टिकोण ` 1 ह द 


यह जीव विज्ञानीय स्थिति जागरण, स्वप्नं तथा निध्राकी दशाओं में आजीवन 
-निदिचैत रहता है । यह वह आत्मा है जो कमो का पल भोगता है जौर इस भौतिक 
शरीरके विनाशं होने प॑र भी रहता है । यह कर्ता जोर भोक्ता है । यह विज्ञानमय 
आत्मा है, जीव में एके प्राण तत्व रहता है । प्रत्येक जीव की अचेतनं क्रियाओं को 
भी नियन्त रखता है जो चेतन क्रिया का भी नियामक है, जिसके द्रारा दशन, 
श्रवण, स्पशं, गन्ध ओौर स्वाद की पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर वाणी, हाथ, पैर, मलोत्सर्ज॑न 
तथा प्रजनन आदि इन्द्रियों को कायंरूप देता है। ये सव विज्ञानया बुद्धि दह्ारा 
नियमित है । अहं की सत्ता का आधार भी विज्ञान या बुद्धिहीदहैजो मन, जीवन 
जौर शरीर को अपने मेँ केन्द्रित रखती है । | 

अहं वस्तुतः अनुभव की एक धारा है, जीवन का एक धारावाही भ्रोध है । 
जिसमें हमारे इन्द्रियानुभव, मानसिक अनुभव केन्द्रित होते हैँ । ब्राह्मण विचारधारा 
म शरीर पांच भौतिक तत्वों का सभि श्रण है--अन्न, प्राण, मन, व्रिज्ञान ओर 
आनन्द सर्वोच्च आत्मा के आधार से यह चेतनत्व प्राप्त करत। है ओर दस संघात 
के विनाश.पर उसी मे लीन हो जाता ह । जीवने ओर भूत द्र्य स्थुल शरीर में 
संगठित रहते है, मन श्रौर जीवं सूक्ष्म शरीर मे। बुद्धिकारण शरीर में ओर आत्मा, 
सवंव्यापी श्रत्मा में । वस्तुतः अहं भी उसी सर्वोत्तम सत्ता को अभिव्यक्ति है। बुद्धि 
जड रूपमे तथा पुरुष चेतना के व्यक्तित्वके रूपमे प्र, दित हती दहै । सानवभी 
सजीव श्छललाश्रो मे से एक है । अ्रनेकों मेरे एक है जिसका एक शरीर तथा भन दहै 
किन्तु आत्मा इस समूह्‌ से पृथक्‌ आर इन सब का मूलाधार है। सभी अनुभव सिद्ध 
कायं कारण सम्बन्ध ओर विका की जीव विज्ञानीय ्रक्रियाएं उसकी आत्मा पर लागू 
न होकर उसकी बाह्य सत्ता को प्रभावित करती दँ । तैत्तिरीयोपनिषद्‌०० मेँ जीव को 
लौकिक बुद्धिसे ढकी हुई परमात्मा की निधि (कोश) केरूपमेंमानाहै। ॑ 

श्रहं रारीर,1" जीवन, मन अर बुद्धि की एकता है । वह मात्र एकं प्रवाह नहीं 
है, जसा कि कुद प्रारम्भिकं बौद्ध श्रौर हिन्द सोचते थे।' ये अहं भाव निरन्तर परिव- 
| है । जीव को, एक प्रकार से, ईदवर ने अपने रूप के अनुरूप बौर समान 
रचा है । परन्यु ष्टा के नाते उसका श्रपन रूप है । हम स्वयं श्रपनी संभावनाओं से 
भरनभिज्ञ है । जीवात्म। कीं यह अर्मुभूति किं वह॒ रेष जीवात्मश्रो से भिन्ने है, वहं 
ग्रविद्यो या श्रज्ञान के कारण होतीं है'इंसी कारण वह्‌ विरव के साथ एकलयता स्था- 
पितं नहीं कर सकता! जो मानसिकं दन्दो के हप मे प्रकट होता है । ्रात्मार्म्नो कौं 


| ~ 1 य | 
। 


100. न्रह्मण कोञ्चोऽसि मेधा प्रिहित्रः 1 तेरु | चतुधं अनुवाक, क र} 
01. उषनिषदो कौ, भुभिक्रा, डा०,.राधाङ़ष्णनुः धर. 94; 1 
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भिन्नता'०० का कारण भी यही है कि उनका बुद्धि के साथ अपना संयोग भिन्न प्रकार 
से होता है इसके है कमं के फल भ्रलग-श्रलग होते हैँ । जीव के बिनान तो बन्धन हो 
सकता है श्रौरन मुक्ति जीव हीश्रज्ञानके वश में होतादहै-्ओौर ्रात्म ज्ञान पर 
पहुत्रता है । जीवों के माध्यम से उस परमेदर कौ भ्रभिव्यक्ति तव तक जारी रहेगी 
जब तक कि वह पूणं नहींहो जायेगी । दिव्य की एकता सदेव रहती है जिसकी 
अभिव्यक्ति विशव की प्रक्रिया में नाना आत्माओंके माध्यमसे उस असीम एक के 
अनुभवसे होतीदहै। 

श्र ति ग्रन्थो के जीव सम्बन्धी प्रभाव में हम कोई विशेषता नहीं प्राप्त करते है 
क्योकि ब्राह्मण विचारधारा आत्मवादीदहै ओर बौद्ध विचारधारा अनात्मवादी । 
इसलिए दोनों मे विपरीतता ही दहै । इस विषय मे इतना लिखना प्यति होगा कि 
बौद्धो ने मनुष्य जन्म के विषयमे तीन की स्थिति मानी है-माता, पिता भौर 
गन्धव ब्राह्मण विचारधारामें गन्धवं केस्थानमे जीव में प्रवेश मानते दह, किन्तु 
बौद्धो मे गन्धवंके लिए अन्तर्भाव का अभिधान दिया हैःकि पंच स्कन्धोंके 
सरणाभाव कमं जन्य संस्कार उपलब्ध करता है ओर कमं जन्य संस्कारों के अनुरूप 
ही जीवभाव की उपलब्धि करताटहै। य्ह इन दोनों का भेद है ओौर तुलनात्मक 
अध्ययन का निष्कषं भी यहीहै, इसीलिए हमने तुलनात्मक शीषंक देना उचित नहीं 
समाद) 


(फ) माया, काल, दिक्‌ भ्रादि श्रन्य विषयों का दोनों विचारधाराश्रो मं 
संकेत 

ब्राह्मण विचारधारा में मायाशब्दसे जो अथंहै वही बौद्ध विचारधारा में 
अविद्या शब्द से अभिप्राय है। इन दोनों के उदात्त रूपमे ही संसार का माया जाल, 
श्रम समाया हुमा है ओर दोनों इनके बन्धनो से मुक्ति का मागं दूते रहै। इस 
प्रकार के पोषण के लिए अनेक उद्धरण दोनो विचारधाराक्षों के ग्रन्थोसे दिये जा 
सकते हैँ । 

काल५ के विषयमे ह्मे क्रमशः कोई रूप प्राप्त नहीं होता, केवल काल से ईश 
तत्व काही बोध होता है वंसे उपनिषत्‌ कालम इसप्रकार की विरोधीं विचार- 
धाराएं मिलती हँ जिनमें काल, स्वभाव, नियति आदि का वर्णन मिलता है जैसे 
संसारके कारणोमे क्हींतोकालको कारण बताया है, क्योकि किसी-न-किसी 


102. बुद्धि भेदेन भोक्तुभेदात्‌-- ब्रह्म सू ° 213149) 
103. काल स्वभावो नियतियदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावादातभराप्यतीशषः सुखदु:खहेतोः ।वे ० 11112 
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समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है, जगत्‌ की रचना ओर प्रलय भी 
कालके ही आधीन सुने जाते हैँ । कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योकि 
बीज के अनुरूप ही वृज्ञ की उत्पत्ति होती है--जिस वस्तुमेजो स्वाभाविकराक्ति दहै, 
उसी से उसका कार्यं उत्पन्न होता देखा जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु- 
गत शक्तिरूप जो स्वभाव है, वह्‌ कारण है । कहीं कमं को कारण बताया है, क्यों 
कि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योगियों मे भिन्न-भिन्न स्वभाव आदि से युक्त 
होकर उत्पन्न होते हैँ । कहीं आकस्मिक घटना को अर्थात्‌ होनहार (भवितव्यता) को 
कारण बताया है। कहीं पाचों महाभूतो को ओौर कहीं जीवात्वा को जगत्‌ का 
कारण बताया गया है । अत, हम लोगों को विचार करना चाहिये कि वास्तव में 
कारण कौन? 


बोद्ध विचारधारामे कालका वर्णन भी एक विशेष अक्स्थाके रूपमे प्राष्त 
होता है जो तुरीयावस्था ब्राह्मण विचारधारामें भी मानी गई है, उसी को हम पूणं 
रूप से इसमें भी चरिताथं होता हृजा पाते हैँ । 


कालचक्र" शब्द'०« समष्टि तथा व्यष्टिरूप से उसी परम तत्व का द्मोतक है । 
इस शब्द के चारों ओर अक्षर परमां सत्यके स्वरूप का प्रतिपादन करते है । का 
कारण का प्रतीके है अर्थात्‌ परमतत्व कारणरहित है । कारण बोधिचित्त काय एक 
ही पदाथं है । "ल" लय (नाश) का द्योतक है । लय किसका? प्राण का, कायकते 
व्यापार के शान्त होने परप्राण का जय अवश्यम्भावी होता है । "च" चलचित्त का 
वाचक है । जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बन्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों मे सदा 
श्रपण क्ियाकरतादहै। इसलिए वह चंचल रहता है । 'क्र' क्रम बन्धन का सूचक 
है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग नितान्त घनिष्ठ रहता है । इसलिए प्रथमतः 
कायवबिन्दु का निरोध करना आवर्यक है, यह ललाट में सम्पन्न होता है । अतः 
का निर्माणिकराय का सुचकटहै। कण्ठ में वाग्‌-विन् के निरोध होने सेप्राण कालय 
होता है । किना प्राण के लय किये चंचल चित्त का बन्धत हो नहीं सकता । इन 
तीनों के बन्धन तथा लय का अनुष्ठान तुरीय दश्चा में क्रिया जाता है । अतः ककाल- 
चक्र (जिसमेये चारों अक्षर क्रमशः सन्निविष्ट है) उसी परम सत्यभूत, अक्षर, 
भादि-बुद्ध को द्योतित करता है । 

काल चक्र पदत; उसी परमाथं उसी प्रमाथं का द्योतक है । "कालचक्र" मे दो 
राब्द हैँ-काल ओर चक्र । काल ओौर चक्र का समन्वय हयी परमततत्वे का द्योतक है । 
ज्ञान तथाज्ञंय से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञाता, सव्र आवरणों के क्षग्र का कारण है । 


104. कक्रासत्‌ कारणे शान्ते लकः राल्लथोश वं । 


च एारांवलचित्रस्य क्रकारात्‌ क्रमबन्धनैः । वौदढध-दशंन-मीमासा, पृष्ठ 386 । 
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अतः वहु कालः कहलातादहै। काल, उपराय तथा करूणा-एक ही तत्व कते पर्याय 
है --वही तत्व, जिभे हम पुरुष या शिवके नामसे ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुकारते हैँ । 
यही वहं तत्व है जिसे परम तत्व, ज्ञाता तथाज्ञेय इन सभी के समन्वय होने के 
कारण काल चक्र म्रभिधानसे पुकारा जाता है। इस काल-चक्रयान का विवेचनं 
संजनेप मे किया गया है। इस प्रकार आत्मा, ईइवर विषयक विचारों ब) हमने इस 
अध्याय में विवेचित कियादहै। | | 


(ज) निष्कषं 
ईस अध्याय मेहम ने आत्मवाद, अनात्मवाद का विवेचन कियाहै। इसके 
निष्कषं रूप मै हम यही कह सक्ते हैँ कि बौद्धो का अनात्मवाद भी ब्राह्मणं विचार- 
धाराकाही रूपान्तर है। क्योकि अचष्ट, ग्रश्रत स्थान का चित्र मानव मन में अपनी 
बुद्धि के अनुसार अतादहै जसे यदि हम अंकोंको सोचंतो एक सेसौ तक नाम लेते 
ही उनका एकु चित्र साम्नेञताहै, इसी को हम अंकोंकी सगुण उ।1सना कह 
सकते है । इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि रूपके बिना कोभ नाम या शब्द नहीं 
है । यदिकोई नामहैतो उसनामकारूप भी अवश्य होगा) इस प्रकार नामरूप 
की स्वीकृति ब्राह्मण विचारधारार्मैँ भी प्राप्त होती है जैसा- कि शतपथ ब्राह्मण में 
कहा है कि यह नाम रूप ओौर कमं तीन का समुदाय दहै उननामोंकी वाक्र्‌ यहु उक्त 
कारण है कंमोकि सारे नाम इसी से उत्पन्न होते है । मनुष्यके सोने के शब्द में 
स्वपितिकेरूपकी ओर संकेत करते हुए बृ०्ड०्मे कहागयाहैकिरमनामरूपोंको 
व्यक्त करू ` इस वाक्य सेभीनामभ्रौर रूपोंसे आत्मा को अन्यत्र स्वीकार किया 
गया नाम श्रौररूप ही उत्पत्ति ओौर प्रलय रूप है। स्वपिति शब्द मस्व श्रथ ति्‌ 
जतत्माकोही श्रगीति (अपिगच्छति) प्राप्त होता है इसलिए स्वपिति कहा है । इस 
प्रकार नामरूपसे युक्त ही जगत्‌ दै, इसका पोषण हमे प्राप्त हृञा । जिसका निष्वाषं 
यह है कि ब्रह्य शब्द भी रूप रहित नहीं है, उसका उच्चारण करते ही सूक्ष्माति सूक्ष्म 
भ्राकार सूपव्यापि वुद्धि में स्फुरित हो जाता है । प्रत्येक पदां रूप भी. रखता है 
रौर अरूप भी । यही तो संसार व्यक्त तथा अव्यक्त की क्रीड़ा स्थली है। एक पदाथं 
पूवं मे अव्यक्त तथा, अत्र व्यक्त हो गया, पुनः भ्रवयक्त हो जाता है । व्यक्त तथा श्रव्य- 
क्त वास्तव मं एक ही परमात्मा कालरूप है। यह सगुण तथा निगुण दोनों रूपों की 
हम व्यक्त तथा अव्यक्तं रूपो मे उपासना करते हैँ । परमात्म तत्व में दो शक्तियां है 
एकर शकक भोरखसीः विकर्वणि 1५ 2 त न 7 (व~ 
¦ ` आकषेण सभी पदरथ को परमाचिष्ठानं की ग्रोर्‌ खीरी है, विकषण बाह्य 
प्रभिव्यक्तियों की श्रोर । संसारके जितने पदार्थनामरूप है वे सभी -उस.परमल्व-- 
तत्व कौ ब्राकषंण शक्ति के अन्तनिहित होने के. कारणे श्रपनी ओर दीचत है । ` ' 


४३) 
अ. ५ 
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जंम(- कठोपनिषद्‌ में कहा है करि पराचि खानि इन्द्रियाणि इस प्रकार केवल 
दम उस नाम रूपका भोगकर पाते, उस्र रूपके श्रात्मा कां उपभोग नहीं ¦ इसी 
कारण हम उसमे शीघ्र विकरषित होकर अन्य प्रदाथं कीभश्रोरे ज्राकृष्ट हो जतिरै 
ओर जव हम इस शआकषंण-विकर्षण से तंम श्रा जति है, इनको मिथ्या, विनाशी 
समभने लगते हैँ तो हमे वैराग्यहो जाताहै, फिर एक ही नाम यह्‌ 'एकोऽहम्‌' ही 
-बहुस्याम्‌' होकर मानव मन वो श्रमित करता है क्योंकि यह विकषंण शक्ति भेद बुद्धि 
पदा करके "कोऽहम्‌" को चपा देती है तभी 'एकोऽहम्‌" "बहुस्याम्‌' रूप चनता है । इस 
प्रकार आकषेण शक्ति के दवारा एकोऽहम्‌ रूप की उपासना होती है ओौर विकषंण 
शक्तिद्वारा बहुस्याम की उपासना भी होती है। जव विकर्षण शक्ति मेद बुद्धि 
जपता कार्यं बन्द करदेतीहै तो यहसाराकासारा बहु स्याम्‌ रूप आकर्षण शक्ति 
के वारा एकोऽहम्‌ से अभिन्न हो जाता है, यही अभेदोपासना है । मानव अज्ञान जगत्‌ 
से उठ कर ज्ञान जगत्‌ मेँ प्रवेदा करता है ओौर यह जगत्‌ भेद ज्ञान केद्वारा अनुप्रा- 
णित दहै ओौरगुरुकी कृपासे इसज्ञान का उदय होताहै, ज्ञेय वस्तु बाह्य कृद न 
रहं कर अन्दरहीहै। साकारज्ञानहीज्ञेयहै, वही मायाहै, वही बाह्यहै। इसी 
से तादात्म्य ल्पहोतादहै, इसी कारण उसं अनिर्वचनीय रूप मोक्ष या निर्वाण का 
कोई रूप न ब्रह्मण, न बौद्ध क्रिसीमी विचारधारामे स्पष्ट ल्पसे साकार हो 
पाया है। 

वेदों के इस त्रिकाण्डात्मक विवरण कोच्ष्टिमे न रखकर कतिपय पाडचात्य 
विद्वान्‌ उपनिषदों कौ चेतना को विभिन्नरूपदेते है, यह अनुचित षहै। वेदोंके इन 
तीनो काण्डं को मनुष्य के तीन शरीरो के अनुक्रूल ही समित किया गया है । जैसे 
मनुष्य के भी तीन शरीर ह स्थुल, सूक्ष्म भौर कारण, मनुष्यकेये तीन शरीर 
मनुष्य के आत्मरूप आवरण हँ अथवा तीन ग्रन्थि्यां हैँ । यज्ञोपवीत सूत्र की तीन 
ग्रन्थियां मनुष्य शरीर कौ तीन प्रन्थियों को बतलाती हैँ । इन्हीं तीन के दूर करने के 
लिए वेदने तीन मागं कमं, उपासना ओर ज्ञान बतलाये हैँ । त्रिसूत्री यज्ञोपवीत 
गायत्री मन्त्र द्वारा धारण क्रिया जाता है, यह्‌ मन्त्र 24 अक्षरों का है जिनमे प्रकृति 
के 24 तत्व निहित हैँ ओर यह हमारे तीनों तापों (आधिभौतिक, आचि दविक ओर 
आध्यात्मिक) के निराकरणके लिएहै। मनुष्य के तीन ररीरोमें स्थूल शरीर कमं 
प्रधान है, सूक्ष्मशरीर मनप्रधानहै जौर कारण शरीर अहंकार प्रधान है । कमं- 
गुद्धिकेद्वारास्थूनशरीरसे उद्धार होता है भौर मनः शुद्धिकेद्रारा सूक्ष्म शरीर 
से, अहं शुद्धि के हारा कारण रीर से उद्धार होता है । कमं शुद्धि दवारा जीव निम्न 
योनियौ मेँ जाने से बचता है, मनः शुद्धि द्वारा काम, क्रोध, राग विकारो से मुक्ति 
मिलती है, अहं शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है । अनात्म अहंकार आत्म अहंकार में 
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परिवतित होकर अह ब्रह्मास्मि की अनुभूति से युक्तहो जाताहै। उपू्रसना का 
सम्बन्ध मनः शुदधिसेहै । तीन गुणो सत्व, रज, तम के आधार पर ही मन मेँ संकल्प, 
भाव, श्वद्धा तप, दान आदि होते हँ ओर उसी के अनुसार उपास्य का भी भेद होता 
है । एकाग्रता अथवा मनोयोगकादही नाम उपासना है, इसी मनोयौग पर भगवान्‌ 
बद्धने भीबलदियाहै। 

उपासना प्रमुख रूपसे दो प्रकार कीदहै, एक अनात्म उपासना ओर दूसरी 
आत्म उपासना । काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग द्वेष आदि भाव अनात्म पदार्थ में 
पाये जाते है, इन विकारोंके द्वारा अनात्माकीही उपासना होती है आत्माका 
इन विकारो से कोई सम्बन्ध नहीं । काम भावस्त्री की उपासना, क्रोध भावसे 
शत्रू को उपासना, लोभ भावसे धन की उपासना, मोह भाव से स्त्री-पुत्र, भित्रकी 
उपासना करते हैँ । अजुन भी मोह रूपी अनात्म उपासनामे लीन था। तीनों 
शरीरो मेँ अहंकार रखना, अहंकार उपासना है । जिस वस्तु मे राग, द्वेष है वही 
उपास्य है । भगवान्‌ बुद्धने भी कामोंको छोडने लोभ के त्यागने के द्वारा निर्मोह, 
निरंकार आदि भावों को अपनाते हुए अनात्म उपासना काजो समर्थेन कियाहै 
उसका उद्गम स्थान ब्राह्मण विचारधाराही है । 





सप्तम अन्यच 


भगवान्‌ बुद्ध के वचनो मेभ्राचार तत्व 


(क) भगवान्‌ बुद्ध के वचनो में व्यष्टि नीति 

(ख) ्रति ग्रन्थों मे दिये गये ञ्यष्टि मूलक नेतिक विचारों का उन पर प्रभाव 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध के वचनो में सामाजिक नीति सम्बन्धी तत्व 

(घ) भ्रति ग्रन्थों में प्राप्य सामाजिक नीति तत्वों का उन पर प्रभाव 

(ङ) बुद्ध वचनों मे विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताएं 

(च) ब्राह्मण विचारधारा में प्राप्त सांस्कृतिक मान्यताग्रों का प्रभाव 

(छ) दोनो की तुलनात्मक समीक्षा 

( 

( 


(ज) दोनों की तुलनात्मक समीक्ष 

(ट) बुद्ध वचनो मे निवृत्ति मागं से संबंधित तत्व 

(ठ) ब्राह्मण विचारधारा में प्राप्त निवृत्ति मार्ग तत्वों का उन पर प्रभाव 
(ड) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 











भगवान्‌ वृद्ध के वचनो में व्यष्टि नीति 


' भगवान्‌ बुद्ध के जीवनके दो पक्षः हैँ एक वैयक्तिक ओर दूसरा सामाजिक । 
वयक्तिक में वे ध्यानी, योगी हैँ जो ध्यान मँ मग्न दँ तथा आन्तरिक ध्यान ही उनका 
लक्ष्य है यही स्थिरवादी परम्परा है जिसमें बुद्ध एक मानव है, ईश नहीं, एक उप- 
देष्टाहँ। दूसरा पक्ष सामाजिक है जिसमे समाज का दुःख तथा करुण-क्रन्दनों के 
कारण वह॒ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय समाज को महाकरुणा से प्रेरित होकर 
उनके दुःख दलन तथा उद्धार के लिए अवतार लेते है भौर निर्वाण को भी तब तक 
नहीं चाहते, जब तक क्रि सभी प्राणी मुक्तिनपालंं। 


भगवान्‌ बुद्ध ने समाज में व्यावहारिकताके लिए व्यष्टिरूपःमे मानव को 


सावधानी बरतने के लिए कत्तिपय निदेश दिये है--““जो मचपानश्मे सखा होता है, 
सामने प्रिय बनता है, (वह्‌ मित्र नही) । जो काम हो जाने पर भी, मित्र रहता है, 
वही सखा है । अतिनिद्रा, परस्वीगमन, वैर उत्पन्न करना ओर अनथं करना, बुरे 
कौ मित्रता ओर बहुत कजुसी, यह छह मनुष्यों को बर्बाद कर देते है । पापी मित्र, 
पापी सखा ओर पापाचार में अनुरक्त मनुष्य इस लोक ओर परलोक दोनोसेहीं 
नष्ट होता है । जुज, स्त्री, वारुणी, नृत्यगीत, दिन की निद्रा ओर असमय कौ सेवा, 
बुरे मित्रोंका होना, ओौर बहुत कजूसी, , यह 6 मनुष्य को बर्बाद करदेतेहैं। जो 
जुजा केले ह, सुरा पीते है, परायी प्राणधारी स्त्रियों का गमन-करते है; नीच का 
सेवन करते हैँ, पण्डित का सेवन नहीं वह कृष्ण पक्ष की चन्द्रमा से जो वारुणीरतं, 
निधन, मुहताज, पियक्कड़, प्रमादी होता है, जो पानी की तरह ऋण में अवगाहन 
करता है, बह शीघ्र ही अपने को व्याकुल करता है। दिन निद्रा्चील राते को उठने 
में बुरा मानने वाला, सदा नशे मेँ मस्त शौँड गृहस्थ (घरआवास) नहीं कर सकता । 
बहुतं शील है, बहुत उष्ण है, अव संध्या हो गई इस तरह करते मनुष्य धनहीन हो 
जाते हैं ।'' 

जो पुरुष काम करते शीत उष्ण को तृण से अधिकः नहीं मानता वह सुख से 
वंचित होने वाला नहीं होता । उन्होने सुहृदमित्र की परिभाषा करते हुए बताया-- 
पर-धन-हारौ मित्र जौर जो वचीपरम मित्रहै। प्रिय-माणी मित्र ओौर जो अपायो 
मे सखा है । यह्‌ चारों अमित्र है, ठेसा जानकर पण्डित (पुरुष) खतरे-वाले रास्ते 
की भांति (उन्ह) दूरसेहीद्धोडदे। जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमेंजो 


1. पच्चीस सौ वषं आफ बुद्धिजम, भूमिका, डा० राधाकृष्णन्‌, प° 7 
2. सिगालोवाद सुत्त, बु° च०, प° 259, 60 
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सखा (बना) रहता है । जो मित्र अथं-आख्याप्री होता है । ओर जो मित्र अनुकेपक 
होता है। यही चार मित्र, बुद्धिमान्‌ रेसा जानकर सत्कार-पूवेक माता-पिता 
ओर पुत्र की भांति उनकी सेवा करे । सदाचारी पण्डित मधुमक्खी की भांति भोगों 
कासंचय करता है । प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकारामान होता है । (उसको) भोग 
(संपत्ति) जसे वल्मीक बढता हैः वसे बढते हैँ । इस प्रकार भोगों का संचय कर अथं 
सम्पन्न कुल वाला (जो) गृहस्थ । 

चारभागमेंभोगोंको विभाजित करे, व्ही भित्र को पावेगा । 

एक भाग को स्वयंभोगे, दो भागों को कामम लगावि । 

विवाद के 6 मूलो*मेव्यक्तिगतवत्रटिके कारण समाज का अहित करता है- 
भिक्ष क्रोधी, उपनाही (पाखण्डी) होता है, जो वह्‌ आकृसो ¦ भिक्षु क्रोधी उपनाही 
होता है, बह शास्ता मे भी अगौरव अप्रतिश्वय हो, विहरता दहै, धमं मे भी, संघमें 
भी, शिक्षा (भिक्षु-नियम) कोभी पूराकरने वाला नहीं होता है । आवृसो ! जो 
वह भिक्ष्‌ गास्तामे भी अगौरव होता है, ` वह संघ मेँ विवाद उत्पन्न करतां है, जो 
विवादकि बहुत लोगों के अहित के लिये, बहुजन के असुख के लिए, देव -मनुष्यों के 
अनर्थ, अहित, दुःख के लिये होता है ¦ आवृसो ! यदि तुम इस प्रकार के विवाद- 
मूल को अपने मे या बाहर देखना, (तो) वहां आवृसो | तुम उस दृष्ट विवाद-मूल 
के नाश के लिये प्रयत्न करना । यदि आवृूसो ! तुभ इस प्रकार के विवाद-मूल को 
अपने मेया बाहर न देखना, जो तुम उस दृष्ट विवाद-मूल के भविष्य मे न उत्पनन 
होने देने के लिये उपाय करना । इस प्रकार से इस दुष्ट (पापक) विवाद-मूल का 
प्रहाण होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विबाद-मूल की भविष्य मे उत्पत्ति नहीं होती । 

छः निस्सरणीय धातुच्रों के विषय मे उन्होने इस प्रकार समाया कि आवृसो ! 
भिक्ष्‌ एेसा बोले-- "मैने मंत्री चित्त-विमृक्ति को, भावित, बहुलीकृत (बढ़ाई), यानी- 
कृत, वस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारन्ध किया, किन्तु व्यापाद द्रोह) मेरे 
चित्त को पकड़ कर ठहरा हुभा है' उसको एेसा कहना चाहिये-- आयुष्मान्‌ एेसा 
मत कहै, भगवान्‌ कौ निन्दा (अभ्याख्यान) मत करे भगवान्‌ का अभ्याख्यान करना 
अच्छा नहीं है । भगवान्‌ ठेसा नहीं कहते । आवृसो ¦ यह्‌ मुमकिन नहीं, इसका 
अवकाश नहीं कि मंत्री चित्त-विमूक्ति सुसमारन्ध की गई हो, ओरतो भी व्यापाद 
उसके चित्त को पकड़ कर ठहरा रहे । यह्‌- संभव नहीं । आवृसो ! मंत्री चित्त 
विभृक्ति व्यापाद का निस्सरण है। यदि आवृसो ! भिक्षु ठेसा वोले- मैने करुणा 
चित्त विमुक्ति को भावित किया, तो भी वि्हिसा मेरे चित्तको पकड़कर बहरी 


3. संगीति-परियाय-सुत्त, बु० च०, प° 467 
4. सगीति-परियाय-सुत्त, बु° च०, प° 468 । 
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हई है ।' आवूसो ! यदि भिक्षु ेता बोले--मने मुदिता चित्त-विमुक्ति को भावित 
किया, तो भी अ~रति (चित्त न लगना) मेरे चित्त को पकड़कर ठहर हृई है । 
उपेक्षा चित्त-विमृक्ति को भावित किया, तो भी राग मेरे चित्तको पकडे हुये है। 
अनिमित्तता चित्त-विमूक्ति को भावित किया, तो भी यह निमित्तानुसारी विज्ञान मुभे 
होता है ।'. “अस्मि (महं) मेरा चला गया, "यहुर्म हः नहीं देखता, तोभी 
विचिक्रित्सा (संदेह ) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्त को पक्डे ही हए हैँ ।' सभी एष- 
णाओं तथ। क्लेशो के कारणों को दूर करके मिताहारी, संचयी होना ही व्यक्तिगत 
जीवन के लक्ष्य हैँ । इन्होने व्यक्तिगत जीवन में यह भी बतलाया है करि यम नियम 
तथा पूणंमासी आदि कौ उपोसथ रखना मानव जीवन के लिए परम आवश्यकं है 
ओर यही सच्चा मामं है। 


. (ख) श्र ति ग्रन्थों में दिये गये व्यष्टि मूलक नैतिक 
विचारों कौ उन पर प्रभाव 


श्रति ग्रन्थों में व्यष्टि जौर समष्टिका सुन्दर समन्वय प्राप्त होताहै) समाज 
मे कभी व्यक्ति का प्रभाव रहाकरतादहैतो कभी समाजका, संघका भ्र्थात्‌ कभी 
एक तंत्रात्पके शासन भौर तभी प्रजातन्त्रात्मक । मानव जीवनके ये दो पक्ष अपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ महत्व रखते हैँ । वेदों मे व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए आश्रमों 
को व्यवस्था है । मनुष्य इस व्यवस्था कै द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है । 
ब्रह्मचये पालन, विद्या अध्ययन तदुपरान्त गृहस्थ जिसमे सामाजिक उत्तरदायित्व 
तदनन्तर दारषणा, वित्तंषणा तथा लोकंषणा के परित्यागसे भौतिक बन्धनो वे 
छोड़ आत्म निग्रह दवारा अध्यात्सिकताके मागं मे बानप्रस्थ ओौर सन्यास को ग्रहणं 
करता है ओर ससार मे सब सम्बन्ध त्याग कर गपना जीवन लोक सेवामें लगा 
देता है इस प्रकार व्यष्टिमें अन्तम समष्टिके कल्याण की भावना से तादात्म्य 
स्थापित ही जाता हे । 
यद्यपि ब्राह्मण विचारधारा में एेहिक सुखो की उपलब्वि पर बल दिया है किन्तु 
आत्म साक्षात्कार क प्रवृत्ति यहां सभी दशंनों का केन्द्र रही है । ब्रह्मचाधी को तीनों 
ऋणों के परज्ञान हेतु उपनयन संस्कारमें तीन धागे वाला यज्ञोपवीत पहना दिया 
जाता था । उसको शुद्धि, स्नान, संध्या, बन्दन आदि कार्यं तो अंगीभूत होते है । 
प्रधानतया वे तीनों ऋणो कौ स्मृति एवं उनके सतत सचेष्ट रखने के लिए ही पहनाये 
जाते थे । 
तेत्तिरीयवंहिता में कहा है कि ब्राह्मण उत्पन्न होते टी तोन ऋणो से ऋणी होताहै । 








5. जायमानो वं ब्राह्मण स्व्रिभिक्छंणै ऋण वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो 
यज्ञ न देवेभ्यः प्रजयापितृभ्यः एष वा अनृणी- तं० सं 61311015 
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मनु स्मृत्िमें भी तीनों ऋणो का ही विवेचन किया गया है । वस्तुतः इन ऋणो की. 
भावनाओंकोतो पूवं कालमेही समाजः का अभिन्न अंग माना जाने लगा था। 
ब्रह्मचयं^, यज्ञ, व प्रजा द्वारा क्रमशः तीनों ऋणो से अनृणी होना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति पर माता-पिता का ऋण अत्यधिक होता है जोकि सन्तानोत्पत्ति हारा 
चुकायाजा सक्ता है। सन्तानोपत्ति के उपरान्त उसे सुशिक्षित कर एक सभ्य नागरिक 
बनने से पितृ ऋणसे मुक्त मिल जातौ थी । समाज के विकास के, लि ए परिवार 
का अभ्युदय आवश्यक था, इस कारण परिवार के लिए पितु ऋण का बहुत महत्व 
है, इसमे समाज का वातावरण पतित्र होता था । प्रत्येक व्थक्ति अपने उत्तरदायित्व 
को समता था । उत्तरदायित्व पूर्णं जीवन ही अनुशासित जीवन होता है । आज 
भौ समाज मं युवावृन्द में उत्तरदायित्व की भावना का अभावं द्वोने से उच्छं.खलता 
का वातावरण व्यप्तहै, इस कारण ऋणो काबोधही वर्तमान काल में अपेक्षित 
है । | 
ऋषि ऋण 


प्राचीन काल में विद्यार्थी ही नहीं, बत्कि, ब्रह्मचारी भी था, वह्‌ गुरु क (कुल) परि- 
वार्‌ का सदस्य बन जाताथा । "ऋषियो मंत्रदरष्टाचारः' मंत्र द्रष्टा गृह तत्वार्थ वेत्ता 
ऋषि कहलाने के कारण वह्‌ वयो वृद्ध होने के साथ-साथ ज्ञाननरृद्ध भी होता था। 
वह्‌ ब्रह्मचारी को राष्ट की सम्पत्तिसमफ कर उसे सम्पूर्णं ज्ञानरालि देकर एक 
कल्य्राणकारी अगे बनाने काण्यत्न करता था । उनका जीवनं अनुशासित रहता था 
ओर वे अपने शिष्यो को भी अपने आदशंमय चरित्र द्वारा प्रभावित कते ये| बाद 
मे यही स्वाध्यायकेसरूप मेँ चुकाना आवश्यक समभा जाताथा। इसके कारण 
समाज में व्यस्त रहते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रन्थों का अध्ययन 
मनुष्यों के नत्तिक स्तर को उन्नत बनाता था । इसप्रकार पितु ऋण तथा ऋषि 
ऋण व्यक्तिगत विकासके प्रधान अंगके रूपमे व्यक्ति नीति में व्याप्त ये। 


देव ऋण 


व्यक्ति के विकास के लिए पच महायज्ञं का कतैव्यके रूप मे पालन अनिवा्ें 
था । देव यज्ञ मे प्रातः, सायं अनिनिहोत्, देवताओं का पुजन, भूत यज्ञ मेँ पाकदाला 
की अग्निमे भोजन का कु अंश डाला जाना, नयज मे अतिथि का सम्मान आदि 
ब्राह्मण विचारधारा में व्यष्टि नीति के पोषक अंग कहे जा सकते । संस्कारोंका 
भी व्यक्तिगत जीवन में बड़ा महत्वथा। शिश्ुके जन्म लेते ही उसका जीवन 





6. ऋणानि त्रीन्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्‌ । मनु° 6135 । 


1 ` ` । ब्राह्मण तधा बौद्ध विचा रघारा का तुलनात्नक अध्ययन 





; 


॥ 
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विभिन्न संस्कारों द्वारा, विभिन्न शक्तियोंके विकास के लिए अनुशासित किया 
जाताथा। विद्या अध्ययन के लिए उपनयन ग्रहस्थ आश्रम में पाणिग्रहण संस्कार 
जिसमे नव विवाहित वर-वधु को जीवन के कतेव्यों तथा उत्तरदायित्वों से परिचित 
कराया जाता था ओर धमं अथं तथा कामके लिए आजीवन एक धार्मिक बन्धन के 
रूप में बांधा जाता था। 


यम नियम--व्यक्ितिगत जीवन के नियंत्रित करने के लिए तथा नतिकनता के 
विकास के लिए इनका बड़ा महत्व था । इस प्रकारहम देखते है कि व्यक्तिगत विकास 
के लिए पूणं अवसर दिये गयेथे। बौद्ध विचारधारा में भीब्राह्मण जीवन की 
व्यक्तिगत सीमाओं को कठिनता के साथ उतारने का प्रयत्न किया गया है, उन्होने 
व्यक्तिके जीवन को भौतिक सुखोंसे वित्कुल हटा कर विराग कौ ओर उन्मुख 
किया क्योकि उनके विचारमे संसार दुखी है ओर भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं भी इस 
सांसारिक आकषंणों मे उसके विनाशी ओर दुखदायी स्वरूप को ही देखा जसे कि 
सुन्दरियों द्वारा नृव्यज्ञानमें रत रहने पर भी सोते हुए उनकी वही सुन्दरता एक 
भयानक रूप मे बदल गई ओर उन्हँ व॑राग्य हो गया । इस कारण से इन्होने व्यक्ति 
को सदैव विरक्ति रहने का उपदेश दिया । उन्होने सुत्त निपात मे खड्गविसाण-सुतः 
म कहा है कि मनुष्य अनपेक्ष्य-भाव ओर स्वच्छन्दता की कामना करते हुए अकेला 
विचरे, खड्गविषाण की तरह । उन्होने अगे कहा कि काम विचित्र, मधुर ओौर 
मनोरम है। वे अनेक प्रकारसे मन कौ विचलितं करते हैँ । कामगुणों के दुष्परिणाम 
को देखते हुए अकेला विचरे, खड्गविसारण की तरह । संसारम क्रीडा, रति ओौर 
कामिसुख मे आसक्त नहो, उनकी अपेक्षा न कर, श्र.गारसे विरत हो, सत्यवादी 
बन अकेला विचरे, खड्गविषाण की तरह । स्त्री, पुत्र माता, पिता, धन, धान्य ओौर 
बान्धव, इन सबका पूणंतः त्याग कर अकेला विचरे, खड्गविषाण की तरह । आंखों 
को नीचे कर, धुमक्कड़न हो, इन्द्रियों को काब्रूमें रख, मनको संयत कर ओर 
तृष्णा तथा काम-दाह से रहित हो अकेला विचरे, खड्गविषाण की तरह । परमां 
की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हो, जागरूक हो, आलस्यरहित हो, दढ संकल्प, 
स्थैयं ओर बल से युक्त हो अकेला विचरे, खड्गविषाण कौ तरह । ध्येय में तल्लीन 
हो, च्यान मे रत हो, धभ के अनुकूल नित्य आचरण करते तथा भवके कूपरिणाम 
पर मनन करते अकेला विचरे, खडगविषाण की तरह। मंत्री, उपेक्षा, करुणा, 
विमुक्ति ओर मुदिता का समय-समय पर आसेवन क्रते हुए, सारे संसार में कहीं भी 
विरोधभाव न रख अकेला विचरे, खडगविषाण कौ तरह । 


7. खडगविसाण सुत्त-6, 15 





। 
॥ 
। 
# 
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धम्मपदः में अप्रमाद (आलस्यन करने कोही) अमृतपद कहा दहै गौर प्रमाद 
(करना) मृत्युपद । अप्रभावी (वैसे) नद्धा मरते, जैसे कि प्रमादी मरते रहै । पंडित 
लोग अप्रमाद के विषय में इस प्रकार विशेषतः जान, आयोँके आचरणमेंरत हो, 
अप्रमाद मं प्रमुदित होते हँ । (जो) वह निरन्तर ध्थानरत नित्य दुढ्‌ पराक्रमी है, वह्‌ 
धीर अनुपम योगक्षेम (आनन्द मंगल) वाले निर्वाण को प्राप्त करते हँ मत 
भ्रमादमें फसो, मत कामोमें रत हो, मत काम रति मेंलिप्तदहो। प्रमाद 
रहित (पुरुष) ध्यान करते महान्‌ सुख को प्राप्त होता है । अभ्रमाद के कारणं इन्द्र 
देवाओं मेँ श्रेष्ठ बना । अप्रमाद कौ सब प्रासा करते हैँ ओौर प्रमाद की सर्वत्र 

निन्दा होती है। । 

` भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को संसार की वस्तुश्रोंमे विराग की भावना 
को लाना चाहिए तथा पपृत्रण मेराहै", 'धनमेरा है' एसा (करके) (नर). 
उत्पीड़ति होता है, जब आत्मा (शरीर) ही अपना नहीं, तो वहाँ से पुत्र ओौर धन 
(अपना होगा) । उन्होने अच्छे कमं ओौर बुरे कमंके मेद को बतलाते हए समाया 
कि उस कामका करना ठीक नहीं, जिसे करक (पीये) अनुतापः करना पड़े ओर 


जियके फल को अश्रमुख रोते भोगना पडे । उन्होने सामान्य आवद्यकताओं की पूति 


मेभो तृष्णाकी हेयताको समातेहुए कहा रि भिक्ष॒जों चीवर, भिक्षा तथा 
निवासस्थान इन वस्तुजो मे तृष्णा न करो । इस संसार में फिर न आओ। उन्होने 
अभिमानः की प्रवृत्ति को रोक्ने काओौर शान्तिसे विचरण करने का उपदेदा 
दिय । 

उन्होने सत्य बोलने पर बल देते हुए कहां कि जो उपहास मे भी भूठ बोलता है 
उसके लिए कोई भी पाप अकरणीय नहीं दहै । श्रावकोंके लिए विनय के नियमों मे 
उन्होने प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रिये गये अनुचित कायं को सबके सामने प्रायरिचत 
करके मन की शुद्धि का उपदेश दिया ओौर भिक्षुओों मे मिताहार भ्र्थात्‌ भोजन मे 
संयम पर बडा बल दिया । व्यक्तिगत रूपमे उन्होने जन्म से जाति काकभीभी 
आदर नहीं किया । उन्होने कहा ' जाति मत पृच्छ, भ्राचरणः: पूद्' इस प्रकार आच- 


8. अप्पमादवग्ग 1-3, 7 1 


अध्पमादेन मघवा देवानं सेटठतं गतो । 
 अप्पमादं पसंमन्ति पमादो गरहितो सदा ।॥। 
9. बालवग्गो- 
10. वही -8 
11. सुर नि०, 
12. वंगीस-मत्त, 8 








भगवान्‌ बद्ध के विवारों मे सामाजिक नीति सम्बन्धी तत्व 7. 


रण, का महत्व सदेव प्रदशित किया है । मिथ्यावादी ओौर रविद्या के विषयों को 
बड़ विस्तारसे लोक भाषामें समा कर उन्होने ब्रह्मण विचारधारा में व्याप्त 
उदात्त विचारों काही र्जनुकरण किथाहै। 


(ग) भगवान्‌ बुद्ध के वचनो मे सामाजिक नीति सम्बन्धी तत्व 


समष्टिके सप्रमें भगवान्‌ बुद्धको हम प्राणि मात्र के दुःखों से दुःखी, 
उनके जीवन की समस्याओं के ज्ञान से ओतप्रोत, दुःखों के निराकरण हेतु प्रयत्नशील 
तथा बहुजनहिताय ही सहम्पति ब्रह्मा के आग्रह पर उपदेशा के लिए बाध्य हुजा पाते 
है । मानवतावादी दष्टिकोण है जिसमे सामाजिक अभ्युत्थान की भावना प्राप्त होती 
है। आगे चल कर महायान में उनका रूप महा करुण करुणागार के रूप मेँ प्रशस्त 
हा । भगवान्‌" बुद्ध को सहा प्रजापति गौतमी ने यों कहा-- भन्ते ! यह अपनाही 
काता अपना ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोडा भगवान्‌ को अपंण है। भन्ते 
भगवान्‌ अनुकम्पा कर, इसे स्वीकार करे । भगवान्‌ ने गौतमी को कहा-- “गौतमी 
(इसे) संघ कोदेदे । संघकोदेनेसे मे पूजित हूगा, भौर संघ भी ।' भगवान्‌" ने 
आनन्द से कहा- मं संघ विषयक दक्षिणा को असंख्येय, अपरिमित फलवाली कहता 
हं । आनन्द ¦ किसी तरह भी संध विषयक दक्षिणा से प्रात्तिपुद्गलिक व्यक्तिगत, 
दक्षिणा को अधिफ फलदायक मँ नहीं मानता । 

किसी कौ दहरः (छोटा) सम अपमान नहीं करना चाहिए । विशेष कर 
भुजंग, जग्नि, क्षत्रिय ओर भिक्षु के अपमान का परिणाम अच्छा नहीं बतलाया है 
इच्छतो ८ में मूख पुण्य है, यजन (पूजा) करने मे मुख संध है। जो विद्या" ओौर 
आचरण युक्तं है वह देव मनुष्यों मे श्रेष्ठदहै। जो कोई जात्तिवाद में बंधे ह गोत्रवाद 
मं बंधे ह, अभिमान वादमें बंधे है, आवाह-विवाहमें वधे है, बह अनुपम विद्या- 
चरण सम्पदासे दूर है, अम्बष्ठ ! तु जातिवाद बंधन, गोत्रवाद बन्धन, मानववाद 
बंधन, आवाह-वि वाह बंधन छोड कर अनुपम विद्याचरण सम्पदा को प्रत्यक्ष कर 
भगवान्‌" गौतम ने कुट दंत सृत्तमे सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञसे भी अधिक 
फलदायी, इस नित्यदान अनुक्रूल यज्ञ से भी अल्प सामग्री वाला, अल्प समारम्भ वाला 


13. दक्षिण विभंग सुत्त, म० नि° 34112 बु° च 71 
14. वही बु° च० 73 
15. जटिल सृत्त सं° निकाय 3111, बु° च० 85 
16. सेलसुत्त म० नि° 21513 बु° च० 154 
17. अ्रम्बद्ध सुत्त बु चऽ 201 
18. कू० द० सुत्त 


--------- 


| 
| 
॥। 
| 
ः 1 
| । 
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ओौर महाफलदायी, महामाहात्म्यवाला कहा है । ब्राह्मण यह जो चारों दिशाओं के संघ 
के लिए बिहार बनवाना है, यह भी समाज मे कल्याण की भ्रावना को प्रसारित करन 
के लिए है । उन्होने अगे कहा---समाजः के प्रति मनूष्य का दुष्टिकोण तथा उसके 
उचितानुचित कतव्य का विवेचन किया है--जो नर निद्रालु, बहृतों से सम्पकं रखने 
वालो, अनुद्योगी आलसी ओर क्रोधी है.वह_अवनति.पाता है तथा जो समथं होने पर 
भी दु्रले ओर बहे माता-पिता का पोषण नहीं करता वह अवनति पाता है। जो | 
श्रमण ब्राह्मणे तथा याचक को मिथ्या भाषण से धोखा देता है वह अवनति पाता 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने सामान्य हेय तथा निद्य बातों को त्यागने के लिए कहा कि जिन | 
के कारण मनुष्य अवनति पाता है । यथा अकेला स्वादिष्ट भोजन करने वाला, नर, | 
जाति तथा गोत्र का गवं करनेवाला, स्त्रियों के पीछे पड़ने वाला, शराबी, जुआरी, 
वेश्या सेवी आदि । कनहर वृषल ९. सुत्त मे समाज मे हिसा, चोरी, पाप, ^ 
मिथ्यायत धारी ओर क्रोधी, वरी, ई््याल्ु जो भोजन के समय अने पर ब्राह्मण | 
या श्रमण को अन्न नहीं देता तथाजो आत्मां या पराथं भटी गवाही देता 
है उसे वृषल कहा है । । 

कमं का महत्व--जाति का नहीं कोई जाति से वृषल नहीं होता भौर नि 
जाति से ब्राह्मण कमं से वृषल होता है ओर. कमं से ब्राह्मण ।-सीपाक नामिकं 

5 अ व्य 

चाण्डाल पुत्र मतंग नाम से प्रसिद्ध हज । जिसने दुलभ परम यश्कोगप्राप्तकिया | 
उसकी सेवा में अनेक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण लगे रहते थे । वह्‌ कामराग का दमन कर | 
युद्ध महापथ मे, दिव्य यान पर सवार होकर ब्रह्मलोक को गया। जाति नेब्रह्म 
लोक मेँ जन्म लेने से उसे नहीं रोका। वेदिक कुल मे जन्म लेने वाले मन्त्र बन्धु 
ब्राह्मण जो पापी होते हैँ वे इस लोक में गहित दूसरे जन्म मे उनकी दुर्गति होती 
है । जातिन तो उन्हे दुगंतिसे बचाती है जौर न निन्दासे। 

मछली मांसः" के वजंन मात्र से आमगन्ध का वजन नहीं अपितु इसके लिए 
सभी पापों को त्यागना चाहिए । उन्होने जीव हिसा, क्रोध, मद हिढाई, विरोध, 
माया, ईर्ष्या, आत्म प्रशंसा, मानातिमान, बुरो की संगति, दुराचारी, कूर कठोर 
अदानशील है व॒ आमगन्ध सेवी ही टै । यज्ञो मे अग्निहोत्र मुख्य है । छन्दो मे 
सावित्री मुख्य है, मनुष्यों मे राजा, नदियों मे सागर, नक्षत्रों में चन्द्र, तेजस्वियों मे 
सपं सुर्य है, पुण्य की आकांक्षा मेँ देने वाली वस्तुओं मे संघ ही मुख्य है । हम्‌. ॥ 


19. परामवसुत्त, सु ° नि०, 6,8,10 | ॥ 
20. वृषल सुत्त, सुत्तनिपाप्त, 1-7 ( 
21. श्रामगन्ध सुत्त--सुत्तनिपात ४: 
22. पुज आकखमानानं, संघो वे यजतं मुखं ति । सेल~सुत्त, सुत्तनिपातत, 22 
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शाक्य“ अभिमानी होते हँ यह उपाली नाई चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है । 
दा रि द यद्ये । त ॑ > क, 
इसे भगवान्‌ पहले प्रत्रजित कराएं जिससे हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान करे, 


किक न,करे, हम शाक्यो का शाक्य होने का अभिमानक्षीणहो। ` 


`. अवान्‌ बुद्ध ने राज बुद्ध ने राजा महाविजित ने पूवं जन्म मे पुरोहित के रूप मे रहकर 
किस-प्रकार यज्ञ की रूपरेखा में पूणं परिवनंन किया-था; इसका वणन कूटदन्त सुत्त दीघं 
तिकाय में विश्चद.ख्पेण. बात किया है यथा श्रमण गौतम. सोलह - पररिष्का सों सहित 


/ध्रिविध यज्ञ सम्पदा को जानते है । यह पृचने पर कि इस महायज्ञ से भी फलदायी 


| ज्ञ कौन टै तो उन्होने शीलवान्‌ सदाचारी प्रव्रजितो को दान देना, विहारों 
। का निर्माण, तथा बुद्ध धमं तथा संघ की शरण में जाना बतलाया । उन्होने यज्ञ में 
। व्यय होने वाले महाद्रव्य की उपयोगिता से लिए राजा को उचित निदंश दिए यथा- 


ब्राह्मण ! उस यज्ञ मे गाये नहीं मारी गई, मेड नहीं मारी गई, न धृप के लिए वृक्ष 
कटेगए, न पर हिसाके लिए दभं काटे गए। जो उसके दासप्रेष्य थे उन्हेभीतंग 
नहीं किया गथा । जिन्होने जो चाहा उन्होने किया, जिन्होने नहीं चाहा उन्होनि नहीं 


किया । घी, तेल, गुड़, मक्न, दही, मधुसेही यज्ञ समाप्ति तो प्राप्त हज । 


राजन्‌ !“ आपके राज्य में जनपदमे ऋषि गो पालन करने मेँ उत्साह 
रखते ह । उनको आप बीज श्रौर भोजन सम्पादित करे, वाणिज्य करने का उत्साह 
रखते है, उनका जाप पंजी प्राभृत देकर अपने राज पुरुषों का वेतन मत्ता बढाये 
जिससे आपको महान्‌ धन-घान्य की रारि प्राप्त होगी ओौर जनपद भी बीज सहित, 
कंटक-रहित ओर क्षेमयुक्त होगा । मनुष्य भी गोद मे पुत्रों को नचाते हए खुले घर 
विहार करेगे । 

चातुवंणी शुद्धि-- जाति कमणा है जन्मना नहीं । चःतुवंणी शुद्धि के विषय 
मे ने आस्सलायण सुत्त मेँ मज्िम निकाय मे आइवलायन माणवक ने 
भगवान्‌ से कहा--है गौतम ! ब्राह्मण एेसा कहते है, ब्राह्मण ही शरेष्ठ है, दूसरे वणं 
छोटे हैँ । ब्राह्मण ही शुक्ल वणं है, दूसरे कृष्ण वणं हैँ । ब्राह्मण ही शुद्ध होते दहै, 
अब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण ही ब्रह्मा के ओौरस पत्र ह, मुख से उत्पन्न, ब्रह्मभूज, ब्रह्म- 
निमित, ब्रह्मा के दायाद है । आश्वलायन को भगवान्‌ ने समभाया कि चरित्र ही, 
माचरण ही इस श्रेष्ठता कौ कसौटी है । जन्म से ब्राह्मण होना कोई श्चंष्ठत्व का 
म(पदण्ड नहीं है । यथा--"तो क्या मनते हो भाइवलायन ! क्षत्रिय, प्रार्णाहिसक, 
चोर, दुराचारी, भूठा, चूगलघोर, बक्रवादी, लोभी, द्रषी, मिथ्या दृष्टि (भूटी 


23. अ्रनुरद्धादिकी प्रव्रज्या च्‌ल्लवाग--बु° च° 57 


24. कुट दत्त सुत्त--वु° च० 218 
25. बु° च०, पृ० 167 
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धारणा वाला हो) तो क्रा; काया छोड़, मरने के बाद अपाप, विनिपात, नरकसै 
उत्पन्न होगा या नहीं १ ब्राह्मण प्राणि {हसक है । नरक से उत्पन्न होगा या नहीं, 
वेश्य, द्र नरक से उत्पन्न होगा या नहीं । हे गौतमं ! क्षत्रिय भी प्राणि हिसक 
हौ. नरक में उत्पन्न होगा, ब्राह्मण भी वंश्य, शूद्र भी, आगे चल कर भगवान्‌ ने यह्‌ 
समाया कि व्या ब्रह्मण ही पाप हिसासे विरत होतादहै, चोरीसे विरत होतारहै, 
दुराचार, भूठ, चृगली, कट्‌ वचन बकवाद से विरत होता है । अलोभी, श्रवेषी सम्यक्‌ 
ष्टि हो शरीर छोड मरने के बाद सुगंति, स्वगंलोक मे उत्पन्न होता है श्रथवा 
नहीं । 

तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ही बैर रहित, दवष रहित, मंत्री चित्तकी 
भावना कर सकता है ञ्नन्य नहीं, क्या ब्राह्मण ही मंगल (स्वस्ति) स्तानचूणं लेकर 
ही जा सकता । जो यह क्षत्रिय ब्राह्मण वंश्य शूद्र कुलो से उत्पन्नो ारा शाल सरल 
-चन्दन पद्म की उत्तरारणी को ल्ञेकर अग्नि उत्पन्न की गईहै, तेज प्रादुभूत किया 
गया है, क्या वही अचिमान्‌, वणंवान्‌., प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे भ्रग्नि 
का काम लियाजा सकताहै ओर जो वहु चांडाल नीच कुल बाले रथकार पुक्कसः, 
आदि के द्वारा पान, रंड आदि सामान्य लकडियों से उत्तरारणी {को लेकर जो 
उत्पन्न आग रहै, प्रादुभूत तेज है वह अचिमान्‌, वणंवान्‌ प्रभास्वरन होगा { उस 
आगसे अग्निका काम नहींलियाजा सकता । इस प्रकार के उदाहरणं हारा 
उन्होने जाति बन्धन को तोड़ डाला श्रौर समाजमेंक्रान्तिला दी । 


= उन्होने संध को व्यक्ति से ऊपर श्रौर विशेष महत्व देते महा प्रजापति 


गौतमी के नये घृस्से के जोड़े को देते हुए कहा--'भन्ते । यह अपना ही काता, अपना 


ही बुना, मेरा यह नया धृस्सा जोड़ा भगवान्‌ को अपंण है । भन्तेकृपा कर इसे 
स्वीकार करे । भगवान्‌ ने कहा--'गौतमौ ! इसे संघ कोदेदे। संघकोदेनेसेमे 
भी पूजित हंगा, ग्रौर सघ भी । श्रानन्द ! मँ संध विषयक दक्षिणा को अ्रसंख्येय, 


अपरिमित फलवाली कहता हँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ विषयक दक्षिणा से 
प्राप्ति पुद्गलिक (व्यक्तिगत) दक्षिणा को अधिक फलदायक में नहीं मानता । 


इस प्रकार त्रिपिटक साहित्य में से कतिपय उद्धरणों द्वारा भगवान्‌ बुद्ध का 
सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गय + 


(घ) श्रूतिम्रन्थों मे प्राप्य सामाजिक नीति तत्वों का उन पर प्रभाव 
शरति ग्रन्थों में सामाजिकक्षेत्र का भी उतना ही प्राधान्य रहा है जितनी 





९ 6 दक्षिणा विभंगसुकत्त म० नि०, प्‌० 81-82 
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कि वपक्तिगतक्षेत्र का । सामाजिक भावना को व्यक्त करने के जिए ऋग्वेदथ में 
सभी विरोधो को छोड कर एक साथ रहने, बोलने ओौर पक्षपात रहित वृद्धि करने 
के संकेत मिलते हैँ। उसी में मनुष्यों को सम्बोधित करते हए कहा है किजो 
तुम्हारा मन््रहै वह समानदहोभ्रौरजो तुम लोग भिल कर्‌ विचार करो वह्‌ 
हितकारी, धमेयुक्त हो ओौर मन भी विरोध रहित हो ्रथवं वेदमे भी इसी प्रकार 
के विचार प्राप्त होते है, इसमे हृदय कौ एकता, मन की एकता, धृणा से मुक्ति, 
एक दूसरे कौ प्रसन्नता आदि का. वणेन प्राप्त होता है । ऋष्वेद की यह्‌ वाणी 
"मित्रस्य चक्षुषा" सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे" मे सभी प्राणियों के प्रति मित्रभावना 
का विचार प्राप्त होता है । 


सामाजिक जीवन में श्रश्रमोंका वणन हम पहले कर चुके है। बौद्धोंमे 
सन्यास काही प्राधान्य है ओौर उनका सम्पूणं भुकाव इसी की ओौरहै, वे संसार कै 
सुखो से उदासीन होने का उपदेश प्रारम्भसे ही देते है । अतः यह सन्यास प्रधानं 
विचारधराहै। दुखितों को दुली देखकर पीडित अनुभव करना श्रथवं वेद यै सुन्दरे 
प्रकार से वणित किया गया है । जो तेजस्वी लोग वद्ध मनुष्य को अपने मन श्रौर 
चक्षु से श्रनुकम्पापुणं दृष्टि से देखते हैँ, उन्हे ही प्रजा जन के साथ रमण करने बाले 
विरवकर्तां तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष रीति से मुक्त करता है । दीनदुःखियों पर जो 
दया करते है, उनकी दीनता को दुर करने के लिए श्रविश्ांत परिश्रम करते है, 
उन्हें ही सवसे प्रथम मूक्त करता है क्योंकि विद्व निर्माता देव ( प्रजया (संरराणः) 
जनता में रहता हृभा उनके आनन्द से ्रानन्दित होने वाला है । दुःखों को देख कर 
खिन्न ~ श्रौर जनता को कष्ट देने वाले उन दुष्टोंके विनाशके लिए प्रेरणा 
करते है }बद्धसे प्रवं ब्राह्मण विचारधारा मेँ यज्ञो के नियमों के पालन मे कठोरः ब्राह्मण विचारधारामें यज्ञोंके नियमो के पालन मे कठोरता 
थी श्रौर सहिष्णुता का भ्रमाव था। कृषक, कलाकार, पण्डित, शासक तथा पुरोहित 
प्रत्येक का विशिष्ट स्थान था। उनके भ्रभ्युदय का मागं निरिचत था जिसकी 
उपलब्ि हेतु धेयं, सन्तोष शान्तिपुवंक जीवन विताने के लिए उत्साह था किन्तु 
व्यक्तिगत उद्योग का श्रभाव था। प्रत्येक व्यक्ति नियमित यज्ञो के पालन द्वारा उचित 
भ्रभ्युदय को पा सकता था । इसमें कष्टों को श्रनिच्छापूवेक सहन करने को बाध्य 


27. संगच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ 


देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह्‌ चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्त्रमभिमभ्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि । ऋ० 10119112,3 
28. ये वाध्यमानमभुदीध्याना भ्रन्वेक्षन्त मनसा चक्षुषा च । | 

अगितिष्टानगे प्रमुमोक्तु देवो विर्वकर्मां प्रजया संरराणः अथवं ० 21343 
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होना पड़ता था, जिसमे मानव के मनमेंक्षोभ था] भगवान्‌ बद्ध ने समाज मे. 

व्याप्त इस व्यक्तिगत बाधा कों एकं स्वतंत्र चिन्तन के रूप में बदला श्रौर एेसे मागं 
स्मन कौ लाभ हौ सके जसि बरह्यण` 

निनो नु 
धाराम भी ब्रहंकार श्रादि का निराकरण करके सर्वस्व त्याग के उदाहरण भिलते 
है वैसे ही बौद्ध विचारधारा मे अहुंकारग्रौरत्वंके त्याग की भावना का उदय 
हृम्मा जर ओर उन्होने इस 'मश्रौरतू्‌' को समाप्त करने के लिए श्रनात्मवाद, अनीशवरवाद 
का उपदेश दिया क्पोकि जब तक इन का निराकरण नहीं होता ममाज में अ्रकमंण्यता 


=> क 


कानिराकरण नहींहोता। पहले अपनत्वकेभावसे द्ुटकारा मिले जोकि दुःख श्रौर 
दोष का उत्पादकदहै। 


6 मो 


” बुद्ध कौ दष्टिमें सामाजिकताके भाव निम्न पंक्तियों में स्पष्टतया रखे जा 
सकते हैँ नो कि उन्होने श्रूति ग्रन्थों के वर्णन के श्रनृकृल कहे हैँ ¦ 


चरथभिक्लवे चारिकाम्‌ बहुजनहिताय, बहुजन सुखाय 
लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्याणाम्‌?9 


उन्होने भिक्षुको को लोकहित की भावनासे चारिकाश्रमण करने का अदेश 
उपदेश दिया ¦ 


बौद्ध भिक्ष्‌. स्वयं अपने पाप तथा दुःखकी मृक्तिके लिए प्रयासकश्लील हुए । 
बोधि सत्व का सिद्धान्त भिक्षओं ने सच्ची आध्यात्मिक वृत्ति के निरोध में सावंजनीन 
रूप देने के लिए चलाया । भगवान्‌ बुद्ध की महाकरुणा का भाव सावंजनीन रूप 
की आधाररिलाहै। थेर गाथा के रचयिता भी अपनी मृक्ति के लिए प्रयत्नक्लील हैँ । 
इस प्रकार यद्यपि बौद्ध विचारधारामे भी कहीं कहीं संकीणंताएं मिलती हैँ किन्तु 
परिणाम सामाजिक उत्थानमेंही है । मिलिन्द प्रदन का रचयिताभी यह घोषणा 
करता है करि अहत्‌ को अपने दुःख तथा पीडाके विनाश्च के लिएप्रयत्न करना 
चाहिए । सभी प्राणिर्योः० के प्रति दण्ड का त्याग कर, उनमें किसीकोभीन सतावे। 
पुत्र की इच्छान करो, साथीकीबाततोदूर अकेला विचरे, खड्ग विषाण की 
तरह । मित्रलाभ की प्रशसाके कारण श्वष्ठ ओर समान मित्रोंकी संगति करनी 
चाहिए । 


29 विनय 1-21, दी बौद्ध सत्य डाक्टरिनि.इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, प° 29 
30. सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, अविहेठ्यं अंज्जतरं पि तेसं । 
न पुत्तमिच्छेयध कुतो सहायं, एको चरे खश्गविसाणकप्पो ॥ 
| खग्गविसाण-सुक्तं 1 सुत्त निपात 
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बौद्ध विचारधारा में बोधि सत्व के लिए प्राणिमात्र के प्रति प्रेम तथा उपदेश 
देवा उन्हे एक कतेव्य के रूपमे करने का उपदेश दिया गया था। यह्‌ भी एक 
साधना ही मानी गई थी ओर उन्होने कहाथा कि अपना सर्वस्व विक्रय करके भी 
मेरा अनुगमन करो । इस प्रकार हम देखते हँ कि बौद्ध विचारधारा में जिन सावं- 
भौम तत्वों को सामाजिक उत्थान क} आधार माना गयादहै वे सभी ब्राहयण विचार- 
धारामें प्राप्त होते है । 


(ड) बद्ध वचनो मे विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताएं 
संस्कृति शब्द को, इससे पूवं कि हम बुद्ध वचनो मे इसकी मान्यता को प्रद- 
शित करे, पूणंरूप से देखना उचित होगा, इस शन्दसे क्या अथंदहै? संस्कृति 
| आचार-विचार काही दूसरा नाम है । यह आचार-विचार बुद्धि तथा अनुभव ज्ञान 
। पर आधारित रहती है । बुद्धि जन्य ज्ञान मे आचार आ जाते है, जिन्हं सभ्यता कहते 
हैँ । यह जाचारवान्‌ सभ्यता परिवतंनशील ग्हती है किन्तु संस्कृति इन आचार- 
विचारों को प्रभावित करने वाली होतीदहै, यही कारणदहै कि संस्कृति को मानव 
बुद्धि जन्य न कह कर खोज कहना युक्तिसंगत होगा । इसी संस्कृति के विषय मे हम 
बौद्ध विचारधारामें कु स्थलों को उपस्थित करते हैँ । बौद्ध विचारधारा की 
सास्कृतिक मान्यताओं के प्रभाव को भारत ही नहीं विदेशो मं भी पतेहै। 
बौद्ध संस्कृति श्रामणिकहै। श्रामणिक का यह अथं कदापि नहीं कि भारतीय 
| सास्कृतिक विकास के इतिहासमें श्रमण संस्कृति किसी सवथा नवीन संदेशके साथ 
| अवतरित हुई है अपितु इसकी परम्परा का मूल स्रोत प्राचीन वैदिक युग की ब्राह्म 
णिक संस्कृति की प्रतिक्रिया तथा उसके प्रभाव को स्पष्ट दशति है। 
सिधु सभ्यता सम्बन्धी अवरिष्ट चिल्ल द्वारा इसपर यथेष्ट प्रकाश डाला जा 
सकता है । वंदिक साहित्य में अनादि कालसे ही तपदचर्या हारा ऋभुओंः" ने देवत्व 
भ्रप्त कर लिया था। तपदचर्या की साधनाभओंद्वारा मृत्यु पर विजय पालेनेका 
प्रयत्न सतत रहा है तथा ब्रह्म लोक की कामना करते हुए, व्यक्ति अपना घरबार ` 
, छोडकर प्रव्रज्या ग्रहण करते एवं भिक्षा चरण में प्रवृत्त हो जाया करते थे । भगवान्‌ 
| 2 के युगमे भी इनका प्रचार बाहुल्येन था। व 
9 विध सम्प्रदाय उन्हींकेसमयमें समाजमे वि । दीघं-निकाय -- 
| जाल सुत्त में इनका स्पष्ट वणन मिलताहै। 
इस श्रमण विचारधारा की तपङ्चर्या या प्रव्रज्या का प्रभाव बृद्धिगत था तथा 
इस श्रमण व्यवस्था मेँ आकर्षण विशेष हो चूका था। उसके. प्राबल्य के. उदाहरण 
मिलते रँ कि पति-पत्नी भी सामान्य तिरोध पर भिक्षु सोमे प्रवेश कर लेतेथे। 


31. ऋ० 4133।1 ` ८. 
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282 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 
॥ 


/ राजाकादासभ् भी यदि वह भिक्षु बनकर काषाय चीवर पहन ले ओर थोड़से 
॥| जन, आवास ओर एकांत जीवन से सन्तुष्ट रहै तो राजा उसके लिए सम्मानित 
गित, चीवर, पात्र, आवरण, भेषज, एवं रक्षा की व्यवस्था करेगा । इसी कारण 
. आश्रम का ब्राह्मण विचारधारामेंः स्वभावतः सम्मानाहं स्थान रहा दहै, 
चपि बौद्ध विचारधारामें भी एसे उदाहरण थैर तथा येरी गाथाभों तथा उदान मं 


॥ + 


लभ्य है जहाँ समस्त भौतिक सुखो को त्याग्‌ देने पर न यम पड भी मान 


 । सिक एवं नं तिक दुबलताओं के साधारण उदाहरण प्राप्त होज 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने समयमे प्रचलित दाशंनिक मतोंसे पर्याप्तिप्रेरणाली है, 
फेसा मेरा विक्वास है क्योकि उस समय पौरोहित्यं कर्मकाण्ड तथा वितण्डावाद 


को प्रतिक्रिया का समारम्भ मुण्डक आदि उपनिषदों मेँ लभ्य होता है । बुद्ध के समय ` 


तक दुःखवाद, क्षणिकवाद, कर्मवाद आदि संकेत सुलभ हैँ । उनके युग मेँ केवल 
 ओपनिषदिक विचारधारा ही प्रचलितनथी अपितु यति विचारधाराभी श्रमणप्रवाहित 
हो रही थी । न्याय, साख्य तथा योग दर्शनों की अनेक बातं बातावरंणे भँ व्याप्त थी । 
इस प्रकार इन से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था । कतिपय देशीय तथा विदेशीय 
विद्वानों ने साख्य एवं योग दशंन की रिक्षा ग्रहण की थी। अश्व घोषने अपनी 
रचना बुद्धचरित के बारहवे सगं मे अराडदशंन का उत्लेख किया है। यदि मानें 
तो भी आधुनिक साख्य का विकसित रूप तो वद्ध के परचात्‌कालीन है अतः कतिपय 
अपक्वं विचार अवरव बुद्ध के काल में रहे होगे । 
परचात्‌कालीन वणन मे ब्राह्मण विचारधारा को मंत्र-तंत्र, टोना-टोटका, भूत 
विद्या, स्वप्न विचार, शकुन शास्त्र आदि विषयों कै लिए ही महत्वपूणं बतलाया 
जाने लगा था । यह्‌ प्रभाव अथवंवेदीय विभिन्न व्ण॑नों तथा उपचारो का ही है। 
वेदिक मंत्रोंके ज्ञाता ब्राह्मण याजक तथा पुरोहित इन मंत्रो से जनकल्याण के करने 
के लिए पूणंतः जनता के लिए विश्वसनीय बन जाते थे । उन्हीं के अनुकरण मेँ बौद्ध 
एवं जंन धमं के प्रचारकों ने भी इसे अपना लिया जो उनके सुधारपरक विचारों के 
प्रतिकूल प्रतीत होती है । 
त्रिपिटिक-सदहित्य से सस्कृतिक_ मान्यताओं के वर्णन के कतिपय स्थलों को 

उद्धत करते हुए हम विषय को समाप्त करते हैँ । भगवानु ने सत्यवादनॐ को व्यव- 
हार मेँ जीवनके प्रत्येक क्षेत्र में महती आवश्यकता समते हए राहुल से कहा. 

"राहुल, ! जिसे जान बू कर भूठ बोलने मे लज्जा नहीं, उसके लिए कोड भी पाप 

कमं अकरणीय नहीं एसा मँ मानता हँ, इसलिए राहृल ! हंसी मेँ भी भूठ नहीं 

बोलू गा" यह सौख लेना चाहिए । काय कमे, वचन कमं, मन कंसे करने वाले 





42. “डायलाम्स' (1-77) हिन्द सभ्यता, प° 220, ० राधा कुमुद मुकर्जी ।. 
33. राहोलवाद सुत्त म० नि° बु° च० पृ० 62-63 
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समी कर्मो का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए कि यह मेरा काय, वचन, मन, कमं मेरे 
लिए दूसरे के लिए अथवा दोनों के लिए पीडादायक तो नहींहै, अकुशल कर्मतो 
नहीं है, अच्छा काय, वचन, मन कर्म है सुखदायक है, सुखकेहेतु है एेसा प्रत्यवेक्षण 
परीक्षण करके कायं करना चाहिए । अकुशल कमं को अपने शास्ताके पास या विज्ञ 
गुरं भाई (सब्रह्मचारी) के पासं खोलना चाद्िए । राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणो या 
ब्राह्मणों ने अतीतकाल से कायंकमं तचनकमं, मन कमं परिशोधित किए, उन सभीने 
प्रत्यवेक्षण कर, परिशोधित किए । इस प्रकार कुशल कमं बौद्ध संस्कृति का प्राणभूत 
तत्व है | 

उन्होने अपने से अग्रज को सम्मान देने पर बडा बल दिया, उन्होने कहा कि 
आयु मजो बड़ा हो, उसे सम्मान देना अनिवायंहै। इसी का वणंन अनाथर्षिडक 
की दीक्षा मे अग्रपिड के योग्य आदि अमिधान से विस्तार से बणित है । 

धमे को जान कर जो मनुष्यं वृद्ध का सत्कार करते हैँ ।' (उनके लिए) इसी 
जन्म में प्रशंसा है ओर परलोक में सुगति । | 

समाजॐ मे प्रजाताँतिक पद्धति मे अआगस्थाबहुलतया सन्निपातमे ही बल्‌, 
अजातरत्र के वञ्जियों पर आक्रमण करने की इच्छा के विषय मे भगवान्‌ ने कहा 
नि ॐ | 
'वज्जी इकट्ठा होने वाले रगे, सन्निपात बहुल रहैगे तब तक श्रानन्द वज्जियो कौ 
वृद्धि समभना हानि नहीं । चरित्र पर बल देते हए उन्होने समाया कि वज्जियो 
केैजो महत्लक वृद्ध दै, उनका गुरुकार सत्कार करते हैँ । पूजते ह उनकी बात 
सुनने योग्य समभते हँ कुल स्त्रियौ, कुल कुमारियो, उन्हें छीन कर जबदंस्ती 
नहीं बसति । नगर कै भीतर बाहर जो चैत्य (चौरा देवस्थान) है, उनका सत्कार 
करते है, पूजते है, उनके लिए पहने किए गए दान को, पहिले की गई वर्मानुसार 
बलि (वत्ति) का लोप नहीं करते । वज्जी लोग अहंतों (पूज्यो) की अच्छी तरह 
घा्मिकं रक्षा, आवरण, गुप्ति करते हैँ । भविष्य में अहत्‌ राज्य में आवें, आए हुए 
अर्हेत्‌ राज्य में सुख से विहरे । जबर तक वज्जी प्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त, प्रज्ञप्त का उच्छेद 
नहीं करते जसे प्रज्ञप्त है वसे ही पुराने वज्जि-घभं (वज्जि नियम) को ग्रहण कर 
बरताव करते ह । सन्निपात बहुल, एक बैठक, गुरं सत्कार, कुल स्त्रियां, अहंतों 
चैत्यो, तथा अप्ज्ञप्त को प्रज्ञप्त आदि सातं अपरिहरणीय धर्मोका सेवन करगे तवं 
तक वृद्ध कौ प्राप्त होने का वणन सन्देश दिया है जोकि किसी भी सामाजिक संग 
ठन राज्य के.विकासि के लिंच है) 
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34. बु° च०, प° 69 

35. महापरिनिन्बाण सुत्त, बु° च०, 485 
36. महापरिनिन्बाण सुत्त 

37. --वही-- 
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भगवान्‌ ने मागन्दिय को समभ्ायाकि तु सत्पुरुषोंका सेवन कर जबतू 
सत्पुरुषो का सेवन करेगा तो सद्धमं को सुनेगा तो सद्धमं के अनुसार आचरण करेगा, 
तो स्वयं ही जनेगा, स्वयं ही देखेगा, यह रोग, गंड, शल्य है। सारे रोग शल्य 
निरुद्ध होते हैँ । तब तेरे उपादान निरोध से भव निरोध, भव निरोधसे जाति निरोध, 
जाति निरोधसे जरामरण शोक परिदेव, दुःख दौर्मनस्य उपायासों का निरोध होता 
है, इस प्रकार दुःख स्कन्धका निरोध होताहै। इच्छितों मं. मूख पृण्य है, पुजन मे मुख पृण्यहै, पुजन 
करने में मूख संघरहै, इस प्रकार यज्ञसे भी बट्‌ .कर~सघ~हेतु-किए-गए--कार्योका 
। = नः ८4... 
दन_करने का उपदेश धम्मपद में अप्रमाद वग्ग मे आया-दै। डाकू का 
मन्‌.परिवतंन करने का. वणन इम्‌ प्रकार है कि. गुलिमाल डाक्‌_अी, भगवान्‌ के 
ऋद्धिप्रातिहा्यं से प्रभावित होकर एकाकी अप्रमत्त, सयमी हो विहार करते न 
चिरमे ही, जिसके लिए कुलपुत्र प्रव्रजित होते है, उस सर्वत्तिम ब्रह्मचयं फल को इसी 
जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर विहार कर जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य 
पालन हो चूका, अहतो में एक हृए । अ गुलिमाल ने अपने पहले प्रमाद को स्वीकार 
करते हए पचात्‌ में प्रमाद न करने तथा पूवं में किया गया पाप कमं परचात्‌ के 
पृण्य कमं से आच्छादित कर अपने को दमन किया । भगवान्‌ बिना शस्त्र बिना दण्ड 
के दमन करते । मैँ पहने अहिसक था किन्तु वह्‌ नाम अब सार्थक हआ, लोहित- 
पाणि था, मेरी तुष्णानष्टहो गर्ईहै। मत प्रमाद में फंसो, मत कामरति मेँ लिप्त 
हो । तथागत हारा बतलाए गए धर्मोमेंजो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण) को मैने पा 
लिया है । स्वागत है, अपगत नहीं है, तीनों विद्याओं को पा लिदा, बुद्ध के शासन 
को करा लिया है। 
जो कायिक आचरण अपनी पफीडाके लिएहै, परपीड़ाकेलिए होता है, 
दोनों की पीड़ा के लिए होता है उससे अकुशल धमं बढते है, कुशल धमं नष्ट होते 
है । अन्य तीथेकों को प्रभावित करने के उपरान्त उन्होने अपने अज्ञान को स्वीकार 
करते हुए कहा कि हम नष्टयथे, हम प्रनष्ट थे, हम पहले अ-श्रमण होते ही श्रमण 
हैः कादावाकरतेथे, अब्राह्मण होते ब्राह्मणैः कां दावा करते ये। अहव न 
होते "अहत्‌ है" का दावा करते थे। अवेद हम श्रमणे „--त्राह्मण--अहंत्‌ । यह 
भी--। इस प्रकार हमने कतिपय स्थलों को यहां उद्ध.त किया है कि जिनसे त्रिपिटक 
साहित्य मे सास्कृतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्थापित की जा सकी है जिनमें 
विभिन्न गणो की प्राप्ति पर बल दिया गया है । । 


38: मागन्दिय सुत्त, प° 300 
39. अंगुलिमाल सुत्त म० नि०, प° 359-60 
40. धम्मचेतिय-सृत्त, म० नि०, पृऽ 369 
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(च) ब्राह्मण विचारधारा में प्राप्त सांस्कृतिक मान्यताश्नों का प्रभाव 
ब्राह्मण साच्कृति मे रेसी प्रेरक शक्तिषां दै जो आत्मा को आध्यात्मिक क्षेत्र 
म ऊपर उठा कर मानव मात्र का कल्याण करती है । इस प्रकार श्रेयस्कर आन्तरिक 
ए गुणों से ओतप्रोत होने के कारण यह्‌ संस्कृति दै । आदि काल से आंतरिक गुणों का 
# ही दसरा नाम संस्कृति होकर संस्कारोंके रूपमे एकत्र होकर सस्कृति नाम से 
कही जाती हैँ। यह संस्कृति हमरे सामाजिक व्यवहारो को निरिचत करती है । 
ब्राह्मण संस्क्रति में त्याग, तपस्या, लोक सेवा, लोक संग्रह, उदारता आदि आदश 
| गुण मिलते हैँ । 
एहिकता तया पारनौकिकता--एेहिकता तथा पारलौकिकता का सुन्दर 
समन्वय इस विचारधारा की विशेषता थी। इसमेन केवल भौतिकवादकोही 
महत्व दिया जाता था बल्कि अध्यात्मवादको भी।श्रति ग्रन्थों मेँ स्थान-स्थान पर 
भौतिक समृद्धि की आकांक्षा दर्शाईि गई है । इन्द्र" से अच्छे धन, बुद्धि, आत्मिक 
गरिमा, धन की वृद्धि, स्वास्थ्य, वाणी का माधुयं, ओर शुभ दिनों की कामनाकी 
गर्ईृहै। अगो की बलिष्ठता के लिए प्रार्थना करते हुए तेज, बल, वुद्धि, ज्ञान वचंस्व 
ख्यात आदि के लिए अनेकशः प्रार्थनाए' एेहिकता को द्योतित करते हैँ। साथही 
निद्रा, व्यथं का ओलाप, जुजा आदि बुरी आदतों से बचने की भी प्राथेनाहै। 
पारलौकिकता- अच्छ मागंसे जाने के लिए अग्निसे अनेकशः प्रार्थना की 
गई है जिससे परलोक ठीक रहे, उस परम तत्व की ओर जिज्ञासा, जिससे मोक्ष भी 
मिले, "तन्म मनः शिवसंकल्पमस्तु", ऋत तथा सत्य का अनुशीलन, ब्रती, संयमी 
होकर अनुशासित जीवन के द्वारा परलोक को सुधाराजा सकताथा। भ्रति ग्रन्थो 
मे सुखों की प्रार्थना मे भौतिकवादी दृष्टि को ही नहीं अपनाया था अपितु 
आध्यात्मिक जीवन मेँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण के द्वारा जन-जीवन के हित की भावनां 
भी अनेकशः प्रतिपादित है । अध्यात्मवाद का निरूपण, असुर्या नाम तथा अनन्दा 
नाम के लोकों के वर्ण॑नों द्वारा पुनजन्म तथा कमं के सिद्धान्त की सवंमान्यता इस 
विचारधारा के नैतिक तथा सास्कृतिक पक्ष का समर्थन करती है। इन उपयुक्तः 


41. इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि, चित्ति दक्षस्य सुभगत्वम्‌ अस्मे । 
पौवंरयीणाम्‌ अररिष्टितनूनां, स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वम्‌ अह. नाम्‌ । 
ऋ० 22116 
बलं घेहि तनृषु नौ बलम्‌; त्वं हि बलदा असि । ऋ० 3153118 
सामान्‌ नु राये निधिमन्नवन्नं करामहे । ऋ० 1015913 
वथं स्थाम पतयो रथीणाम्‌ । ऋ० 10121110 
42. मानो निद्रा ईशत मौत जल्पिः । ऋ० 8148114 


| 
५ 








(~= 


जल > त क) ताय्‌ ~ धरे 


न मी 


~ ~ म 9 = केतिक = ` 9 श चैः तो योन ~ 9 प) १ पन वाकः च 


कन्-ऊथे 





286  . ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारघारा का तुलनात्मक भ्ध्ययन 


चारों विषयों--एेहिकता, पारलौकिकता, भौतिकता तथा आध्यात्मिकता का सुन्दर 
स।मंजस्य हमें वगं चतुष्टय के सिद्धान्तके रूपमे मिलता है। ये वर्गं घर्म, अथं, 
काम, ओौर मोक्ष की प्राप्ति में विकसित होता है। 

यह्‌ ब्राह्मण विचारधारा की संस्कृति का रूप था । जिसमें धमं व मोक्ष का 
सम्बन्ध आध्प्रात्मिक उन्नति से, अथं वकाम का भौत्तिकाभ्युद्यसे था । अर्थंसे 
भौतिक सम्पदाओं का अजंन कर एेश्वर्योपभोग होता था, काम से उच्च कोटिकी 
इच्छात आक्रक्षाएं महत्वाकांक्षाएं जानी जा सकती हैँ । धम से ज्ञानोपार्जन द्वारा 
आध्यात्मिक समुदाय के साधनों का अर्जन तथा मोक्ष के अन्तरगत उन साधनों द्वारा 
आध्यात्मिकता को मूतं स्वरूप दिया जाता था। इस प्रकार भौतिकता तथां 
आध्यात्मिक के मजुल सामंजस्य की स्थापना के हेतु पुरुषार्थं चतुष्टय, धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष आदि के सिद्धान्तो की महती अपेक्षा अनुभूत की गई । आश्रम व्यवस्था 
के विकास का भी यही आधार रहादहै। इस प्रकार के अनेक उदाहरण वेदों से 
उद्धृत किये जा सक्ते हैँ कि जिनमें धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषयिणी इच्छाओं 
का दिग्दशंन प्राप्त हो जाता है किन्तु इन ग्रन्थों मे कहीं भी स्पष्टतया चतु वं जसा 
संकेत लम्प नहीं होता । यह वर्गीकरण के रूपमे पश्चात्‌कालीन हज है । जो 
मानव के समग्र जीवन के सानुपातिकः विकास का शोभन आधार है। आश्नम 
व्यवस्था व वग चतुष्टय की सहायता से मानव की अपनी विधिन्न नैसशिक राक्तियों 
के सहज विकास का सुअवसर मिलतारहै इसी से युवा वर्गं का शारीरिक, मानसिक 
आत्मिक विकास सुचारूपेण अनुशासित ढंगसेहो जाता है । आज के समाज में 
विश्ुंललता इसी अव्यवस्था का परिणाम है । इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्न आदि 
से सम्बन्धित ज्ञानोपाजंन की व्यवस्था ब्राह्मण विचारधारा मेँ ब्राह्मण स्मृति का 
प्रवान अग थी । इसी परम्परा में शिक्षित, दीक्षित, मानव, धर्मशास्त्र, अथंरास्त्र, 
कम. ञ्ास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र वेदान्त आदि दशंनों के अध्ययन से पारलौकिक ज्ञान 
का भीं श्रीगणेश हो जाता था, उनकी रुचि ओर जिज्ञासा की तृप्ति होकर समाज 


सुब्यवस्थित होता था जो वंषम्य, अज्ञान्ति आज शिक्षामहै इस प्रकारके ज्ञान का 
अभावसेहीहै, । 


किसीपे भी धृणा न करो चाहे विदेशी हो या पङ्ौसी भी, जिससे हमने 


घृणा कोहो उस पापसे हमे मुक्त कर । सभी साथ चले, लाये, बोले हमारे सभी 
के मनणएकसे हों बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के निम्नांकित वर्णन से किसी भौ अध्यात्म 
वादी मनस्वी तपस्वी को प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है 1 इसमें "अहं ब्रह्मास्मि का 
ज्ञान हुमा-- पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मै ब्रह्म ह अतः 
वह सवंहो गया । उति देवो मेसेजिस जिसने जाना वही तद्रपदहो गया। इसी 


43. अ्यभ्यं वरुणमिश्यं वा, सखायं--सीमागश्‌ चजङमा । ऋ० 58517. 
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प्रकार ऋषियों भौर मनुष्यो मे से भी जिसने उसे जाना वह्‌ तद्रपहो गया । उसे 
आत्मारूप से देखते हृणए ऋषि वामदेव ने जाना मेँ मनु हुआ, म सूं भी। इस ब्रह्य 
कोजो इस समय भी जो इस प्रकार जानताहै किमे ब्रह्म हू, वह सवं हो जाता 
है उसके पराभव मेँ देवता भी समथं नहीं होते क्योकि वह उनका जात्मा हीही 


जाता है) 
इसी प्रसंग मे जो देवों को अन्य भौर अपने को अन्य समकर उपासनाकरता 


4 है वहदेवोंकापशुदहै। इस स्थल पर पञ्चुभोंके स्वामी ने मनुष्य का अच्छा उदाहरण 
दिया है कि जसे अनेक पशु मनुष्यों के लाभ हितसेवा का कायं करते हैँ इसी प्रकार 
मनुष्य भी देवों के पशु के समान सेवक हैँ जसे एक भी परशु का अपने संरक्षण से 
हटना मनुष्य को प्रिय नहीं है उसी प्रकार देवों को एक भी मनुष्य काब्रह्म ज्ञान 

 प्राप्तिकी ओर अग्रसरित होना प्रिय नहीं है । इसीलिए वे पूजा में बाधक होतेरहै। 
(४ इस व्णंन से निम्नांकित निष्कषं निकलते है कि सवंप्रथम तो उस ब्रह्यको 
जानने वाला ब्रह्य ही हो जातादहै। यह ऋषिं, मनुष्यों सभी के लिषएसुलभदहै 
तथा वामदेव ऋषि ने स्पष्टतया यह घोषित करिया किमेंही मनु सृष्टि की -आदि 
| रचना तथा सूयं भी हृभा । अतः मनुष्य के.तद्र.प होकर सभी कुच सवं शक्तिमत्ता 
सम्पन्न होने का विश्वास हुआ क्योंकि अभी तक यह मानवोंके लिए साध्य नथा 
| वे पहले देवों की उपासना करते तथा देवत्व प्राप्त करते थे ] - 

| ऋम्वेद मे भी ऋभुओं के. वणंन में पहले उन्हें अन्धं देवत्व प्राप्त हुआ, पूनः देवत्व 

तो यह निरवय हृश्ना किं देवत्व की प्राप्ति सुलम है ओर उनके पस मनुष्यों से अधिक 

उपलब्धियां मात्रै, वे भी ब्रह्मज्ञान के विषयमे मानवके सद्गदहीदटै। दूसरा 
निष्कषं यह निकल्‌ा कि जिसे "अहं ब्रह्मा स्मीति' एेमा ज्ञान हो जाता है । उसका परा- 
भव देव भी नहीं कर सकते! तीसरा निष्कषं यह्‌ है कि देव ब्रह्य ज्ञान प्राप्ति में बाधक 
है, साधक नहीं । वे कदापि मानव को इस ओर बढ़ने देना नहीं चाहते ओर उसे भौतिक 
सुखो मे ही लीन रखना चाहते हैँ । इसी कारण अनेकं आश्प्रान देवराज इन्द्र द्वारा तप~ 
स्वियों की तपस्था मे विध्न करने के लम्प होते है । देवों का, मनुष्यों का उन्नत होना उन्हें 
अभ्रिय है। गीता मे भीदेवों की इस प्रकार की भावना का वर्णन प्राप्त होता है 
कि है कोन्तेय ! दैव लोक कर्मं परायण पुरूषो से भरा हे, देवताओं को यह इष्ट नहीं 


। ॥॥ 
) 
| ॥ 

| | ' 
| 
।॥ 
। छि 
| 

। ॥ 
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44. तस्मात्तत्सवं मभवत्तद्यो यो दैवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां 

तथा मनुष्याणां तद्धंतत्यदयन्न्‌ षिर्वाभिदेवः प्रतिपेदेभ्टं मनुरभवं सूर्येदचेति 

--अथ योऽन्यां देवत्तामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 

4 वेद यथा पशुरेवं देवानाम्‌--प्रियं भवत्तिकिमु वहुषु तस्मादेषां 
( तन्न श्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ब्‌ ० उ० 11410 
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है कि मनुष्य उनसे ऊपर (ब्रह्मलोकरादि मे रहें) । परचात्‌कालीन व्णंनों में ब्राह्मण 
विचारधारा को मत्र-तत्र, टोना-टोटका, भूत विद्या, स्वप्न विचार, शकन शास्त्र 
आदि विषयों के लिए ही महत्वपूणं बतलाया जाने लगा था। यह्‌ प्रभाव अथवं- 
वेरीप विभिन्न वर्णनों तथा उपचारो का हीदहै। व्रौदिक मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मण 
याजक तथा पुरोहित इन मंत्रों से जनकल्याण करने के लिए पूर्णतः जनता के 
विइवसनीय बन जाते थे । उन्हीं का अनुकरण में बौद्ध एवं जेन धमं के प्रचारकोंने 
भी अपना लिया जो उनके सुधारपरक विचारों के प्रतिकूल प्रतीत होता दहै । 

जनसधारण की विचारधारामेदो प्रकार की भावधाराके संकेत हम प्रमृख- 
तया पाते हँ । यथा एकधारा वाले व््क्ति पूवं प्रचलित परम्पराओं के अनुसार देवो- 
पासना में विह्त्रास करतेथेश्रौरवे देव धम्मिक अथवा देववतिक कहे जाते थे। 
दूसरा वगं विभिन्न प्रचलित पंथोँ का भ्रनुसरण करते हुण गुरु विशेष के ्रनुयायी 
बन जाते थे । देव धस्मिकों की उपासनामें भक्ति एवंश्रद्धाका अश अधिक रहा 
करताथा ओर वे किसौन किसी प्रकार की विधि्ों के अनुष्ठान भी करतेथे।वे 
वे ब्रतोपवासादि रखते हुए अपनी प्राथंनाओं के बल पर इष्ट देवों कौ प्रसन्नता से 
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते थे । उनके इष्ट देव वस्तुतः विभिन्न दवी गुणों के मूरतंरूप . 
ही होते ये ओर वे उनके साथ सदव सानिध्य का अनुभव करते थे । उपासक अपने 
म्रनुक्रूल इष्ट का चयन करके तदनुक्रूल व्यक्तित्व ही उसे प्रदान करता था । इसी 
प्रकार इष्ट देव के गुण तथा नामानुसार ही भक्त की भी स्याति बढ़ती थौ । इसका 
यह्‌ नियम दढ़ीभूत सा ही प्रतीत होता है वथा चुल्ल निदेश में थे येसां 
दक्खिणेय्यो ते तेसां देवता' अर्थात्‌ जो जिसकी उपासना के योग्य जान पड़, वे ही 
उनके देवता ठहराए जा सके । इस प्रकार के उपासको मे भी पुरोहित का महत्व 
था । 


चुल्लनिदेश त॒था ग्रन्य पालि ग्रन्थो के आधार पर जनसाधारण में प्रचलित 
विचारधारा के तीन वगं प्राप्त होते हैँ । “सुम्मतिदेव' सवं सम्मति. से स्वीकृत देव 
"उपपत्ति" देव्‌, उत्पत्ति से माने गए देव तथा "विद्युद्धि देव कीसंज्ञा दी जाती थी 
जिससे अभिप्राय उन देवताओं से है जो विशेषतः शुद्धता या नि्म॑लता के कारण 
प्रसिद्धये । प्रथम वगं में राजाओं, रानियों, राजकूमारों की गणना तथा दूसरे 
वगं मे जनताया पूजित.अन्य देव आ. जाते है.ओर तीसरे वेगं मेँ विभिन त्रंचँलित 
मतौ ॐ प्रचारक, उनके चिष्य तथः.अ्य. सन्तो को. गिना जा सकता _ है 1. देवधम्म 
जातक' तथा चुल्लनिदेस में इस प्रकार के देवों के अन्तगंत सूये, चन्द्र, नाग, गरुड, 
पक्ष, गन्धवं, श्रसुर प्रादि नामों का निदेश है तथा वासुदेव, बलदेव, पण्य भट्‌, 
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भविभह्‌ तथा अ्राजीवको, निग्र न्थ, जटिलो, परिब्बाजकों एवं श्रविरुद्ध काही वणन 
नहीं अपितु चुल्लनिदेस मे हाथी, घोड़ा, कृत्तो को भौ पूज्य ठहराया गया दीख 
पडता है । 

जादू-टोने तथा भयभीतियो के निराकरण हेतु यद्यपि इन सुधारवादी मतोंमें 
कोई स्थान नहीं होना चाहिए था, किन्तु एेसी बात नहीं है कारण क्रि ये जन सम्पकं 
के प्रमु सघतये. श्रत: इका प्रभाव बौद्ध तयथा जन मतमेंभी लम्य होता है। 
'जातक' में राजा "पसेनदि' की महारानी ने भ्रपने स्वप्न विचार के लिए ब्राह्मणों 
की श्रपेक्षा स्वयं गौतम बुद्ध को ही अ्रधिक योग्य माना है। वस्तुतः प्राचीन पालि 
ग्रन्थो मे भयोंकीसंख्याका भी उल्लेख है श्रौर 'जातक' में तो इनकी संख्या 15 
तक पहु च गई है । मिलिन्द प्रशन में सत्रहु' । एेसे भयो मे शासको का भय, चोर, 
डाकू श्रौर भूतो, अकाल, रोग भय आदि भिने गए है । बौद्ध वर्मानुयायिश्रौ ने इनसे 
बचने के लिए विभिन्न 'परित्तो' के उच्चारण का महत्व दिया ओर जंनियोंने इसी 
विचारसे उन अष्ट मंगलो की व्यवस्था की जिनमें 'सोवत्थिय' (स्वस्तिक), 
“सिरिवच्च' (श्रीवत्स), "नन्दियावत्त' (नन््यावत्तं ), "वद्धमाणागः (वद्ध मान), 
“भह्‌ासण' (भद्रासन), “कलश, मच्छ" (मत्स्य), ओर "दप्पण' (दपण) के नाम भगिने 
जाते है । वस्तुतः आदशं वादो उदत्ततम विचार ही सास्कृतिक दृष्टिकोणमे उद्धत 
किये गए है । इस प्रकार अन्य स्थलों के उद्धरण से कलेवर वृद्धिकाहीभयहै। 


(छ) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 

दोनों विचारधाराओं की साँस्कृतिक समान्यताओं में आदान-प्रदान की भावना 
का पूणंतया पोषण प्राप्त होता दहै। यथा बौद्ध विचारधारा का दो प्रकार 
से प्रभाव हुअ।, एक तो इसने ब्राह्मग विचारधारा के समी धामिक तथा दाशंनिक 
पक्षों को प्रभावित किया जो इसके विरोधी थे ओर दूसरा इसने केवल बौद्ध विचार- 
धारा के घामिक या दाशंनिक रूप मात्रको ही नहीं फलाया अपितु भारतीय कला 
तथा साहित्य का भी प्रचार तथा प्रसार किया, इस प्रकर भारतीय संस्कृति के 
विकास मे इसका बड़ा महत्व है । 

निष्कषं के रूप में बौद्ध विचारधारामे कृच बातों कौ अपेक्षा, कतिपय पर 

विशेष बल तथा सामान्य का अनुरीलन प्राप्त होता है । 


देवों की निर्भरता से मुक्ति 
इन्होंने देवों की पूजा का विरोध नहीं किया, किन्तु उन्हं भी निर्देशो की 


46. ओौपपातिक सूत्र, भाग 49 


47. हिन्दु ञ्म तथा बुद्धिज्म, प्रथम भाग, सी इलियट, प° 20 
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अवेक्ष।48 है अतः वे भी धमं के मागं को पूणंतया प्रदशित करने में असमथं हँ | 
उनकी उपेक्षा की । इसके द्वारा मानव में आत्मनिर्भरता आई ओर देवों की अशा 
मे अकमण्यवा क। विनाश हुअ।, उपे आत्म बल मिला जौर उसे अपनी आन्तरिक 
असीम रक्तिका आभास हु, जिसे वह्‌ ज्ञान की उपलब्धि जर आत्म साक्षात्कार 
मे तो उपयोग करहीसङासथ ही उसका द॑निक जीवन भी बाह्य आङम्बरो, 
मिथ्या द्ष्ट्यों से मुक्तदहो, सम्धक्‌ दृष्टि कौ ओर उन्मुख हुा। व्रतो कौ 
हीनता बताते हए कि, कुक्कर ब्रत अचेल सेनियके ब्रत के विषय में भगवान्‌ 
ने कहा, "मं इस (कुक्कुर के) शील, ब्रत, तप, ब्रह्मचयं से देवों मं से कोई देवता 
होऊंगा, तो उसकी यह्‌ मिथ्या दुष्टिहै। मिथ्या दृष्टि पुरुषकोमँंदो गतियो मसे 
एक ही गति कहता हू, नस्क यातियंक्‌ पशु योनि। 


सभी एषणाग्रों के त्याग से युक्त कम 


दोनों विचारधाराओं मे कमं के सिद्धान्त प्रर बल दिया गया है। मनुष्य के लिए 
सत्य वचनत तथा सदुगणो के द्वारा सतुकर्मो के अजन पर बल दिया है । इस सिद्धान्त 
के स्थिर रूप को हम उपनिषदों मे पाते हँ ओर वही युग वृद्ध विचारधाराके समीप 
है, किन्तु उस समय तक्र कमं का सिद्धान्त, कि मनुष्य के कमंही भावी जीवन का 
निर्माण करते हँ तथा उसका रूपभी निर्धारण करते ह । निरदिचतदहो रहा धा। 
इस प्रकार का विचार ब्राह्मण युगमे नहीं था क्योकि पुरोहित अपने यज्ञोके दारा 
स्वर्गीय सुखो को अपने यजमानो को प्राप्त करा सकते थे । 

दुर्वचनं का विरोध करते समय उन्होने समाया कि क्रोध के हेतु उपनाह 
(ढोग) तथा अभिषंग (डाह). प्रतिस्फुरण (प्र्तिहिसा)का त्याग करके संदष्ट परारर्षी 
(शीघ्र फलदायी) धर्मं ॑को अपनाना चाहिए. ओर आधानग्राही (हठी) ओर दुष्प्रति 
निस्सर्गी(न त्यागने वाला)को त्यागने पर बल दिया है । बुद्ध धमं में सफलता पाने के 
लिए ग्यारह बातो का ध्यान करना आवश्यक है--रूप का जानने वाला, लक्षण कुशल 
होना, आसाटिका हटाने वाला, व्रण का ढांकने वाला,घृआं करने वाला, तीथं कोजानने 
वाला, पीत(पान)को जानने वाला, वीथी को जानने वाला, गोचर कशल, सशेष दूध 
दुहनेवाला, तथा जो वृषभ उन्हूं अतिरिक्त पूजा से पूजित करता है । इन ग्यारह बातो 
से मागं मे सफलता मिलती दहै। 


48. कुर्वकरर वतिक सुत्त, म० नि° पृऽ 233 
49. हिन्दु दज्म, एण्ड बुद्धइज्म प्रथम भाग, सी इलियट, प्रृ° 94 
50. महागोपालक सुत्त, म० नि०, पृ० 136 
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बरतो का.विरोघ करते हए मी हम उपस्थ का अनुशीलन तथा पूणंमासी ओर 
अमावस्या आदिमे दीक्षा देने का वर्णन हमे बुद्ध वचनो मेँ प्राप्त हो है । 

पाप्-पुण्ष, दान-दक्षिणा आदि प्रसगों को भी हम दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में 
विचार कर सकते हैँ । इन सभी मे दोनों दृष्टिकोण समान ही है, अन्तर इतना ही है 
कि बद्ध वचनों में दान देकर उसके फलस्वरूप भौतिक उपलन्धियो की आकांक्षा न हो. 
कर मात्र पूर्णत्व (पारमिता) की प्राप्ति में योगदान है । व्यावहारिक रूप मे उन्होने 
अरण्यवासर को व्यथं घोषित कियाहै, यदि उपासकमें संयम नहींहै। उन्होने 
पराणातिपातः' (हिसा), अदत्तादान (चोरी), मिथृयाचार, मृषावाद, पिशुन वचन, पुरुष 
वचन सप्रलाप, अभिध्या, (लोभ), व्यापाद, मिथ्या दुष्टि आदि को अकुशल धमं बतलाते 
हए सम्प्रक्‌ दृष्टि को कशल धमं कहा है । येही प्रधान रूपसे बौद्ध सस्कृति के तथा 
ब्राह्मण संस्कृति कै प्रधान भूत एवं प्राणभरूत तत्वह जोदोनोंमे समानलरूपसे 
मिलते है । 

उन्होने (भौतिक) आकर्षणों को हेय बत्तलाते हए कहा है, कि महावर लगे 
पर, चणक (पौडर) पोता मुह, बालक (मूखं) को मोहने मे समर्थं है, पारगवेषी 
को नहीं । उन्होने अपने शिष्णोंको धमं दायाद बनने का उपदेश दिया क्योँडिः दायाद 
उसके धन को हरते दै, प्राणी तो जहां कमं है (वहां) जाताहै। मरते हृए के पी, 
पुत्र, दारा, धन श्रौर राज्य नहीं जाता । अल्प-प्रज्ञावान्‌ इन पर विद्वासं करके गर्भं 
आौर परलोक को पाता रहता है । दोनों संस्कृतियों का संदेश सावंजनीन कल्याण में 
निहित है कथकरि जहा सर्वच सुखिनः सन्तु' मिलता है वहां "चरथभिक्वे चारिकाम्‌ 
बहुन हिताय, बहु ननमुखाय” भी प्राप्त होताहै। इस प्रकार यह तुलनात्मक 
दृष्टिकोण संल्ेप में प्रस्तुत किया गयादहै। 

` ^ ईः & र 

(जुबड़ वचो म प्रवृत्ति माग से संबंधित तत्व 

बराह्मण विचरथारामें प्रव्रृत्ति मार्गी तत्वों का प्राचुर्यं रहा दै क्योकि उसमें सभी 
यज्ञ यज्ञादि कृत्य भौतिक सुखोपलब्धि हेतु तथा ब्रह्मलोक प्राप्ति हेतु ही किण जाते हैँ । 
भ्रद्धं देवत्व तथा देवत्वोपलबन्धि उनका महान्‌ लक्ष्य रहा है । इसी प्रकार देवत्वौ- 
पलब्विअथवा देवनिकाय देवलोक में जन्म प्राप्त करने की इच्छा बौद्ध विचारधारामें ॥ 
सुलभ है यथा पांचश4चित्त विनिबन्धो की विशद व्याख्या करते हुए कहा है कि | ¶ | 
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आवृसो ! भिक्षुकायों (कामवासनाग्रो) मे अवीतराग, अवीतचछन्द, विगत प्रेम, 
ग्रविगतपिपासा, अ्रविगतत परिदाह, अविगत तृष्णा होता, उसका चित्त प्रधान के 
लिए नहीं भक्ता । जौ उसका चित्त चित्त नहीं भक्ता यहं प्रथम विनिबन्ध 
है । (2) ओर श्रावसो । काया मे अविगत-तृष्णा होता है । (3) रूप मे अरवीत राग 
होता है। (4) ग्रौर फिर आवृसो ! भिक्षु यथेच्छ पेट भर खाकर, शयूया-कुल, 
स्पशं -सृख, मद्ध (श्रालस्य) सुख लेते विहरता है। (5) श्रौर फिर भ्रावृसो ! भिक्षु 
किसी एक देव-निकाय (देवलोक) की इच्छा से ब्रह्मचयं पालन करता है--कि 
शील, व्रत, तप, ब्रह्मच से मै (अमुक) देव होऊ गा । जो श्रावृसो ! वह्‌ भिक्षु किसी 
एक देव निकाय की इच्छा से ब्रह्मचयं पालन करता है, उसका चित्त प्रधान के लिए 
नहीं मुकता, यह पांच वां चित्त-विनिवध है । 

प्राठ (कुसीत) आलस्य वस्तु-यहां भरावृसो । भिक्षु को (जब) कमं करना होता 
है, उसके (मन मे) एेसा होता है--कमं मुभे करना है, कन्तु कमं करते हृए मेरा 
शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों न मेँ लेट (चुप) रहं । वह लेटता है, श्नप्राप्त की भ्राप्ति 
के लिये श्रनधिगत के ्रधिगत के लिये, भ्र-साक्षात्त के साक्षात्कार के लिये उद्योग 
नहीं करता । यह प्रथम कुसीत-वस्तु है (2) ग्रौर फिर आवृसो ¦! भिक्षु, कमं किये 
होता है, उसको एेसा होता है, मैने काम कर लिया काम करते मेरा शरीर थक 
गया, क्यो न मै पड़ रहं । वह पड़ रहता है, उद्योग नहीं करता । उन्होने आगे दानमे 
भी आसक्ति रखने वाले को भी महत्व नहीं दिया है बल्किदानमें निरीहभाव काही 
महत्व बतलाया है । 

आठ दान वस्तु--(1) आसक्त हो दान देता है । (2) भय से । (3)मुकको 
उसने दिया है (सोच) दान (भोजन) देता है । (4) देगा (सोच) । (5) दन करना 
अच्छा है (सोच) । (6) मै पकाता हँ, यह नहीं पकाते, पकते हये कान पकाने वालों 
कोन देना अच्छा नहीं (सोच) देताहै। (7) यह दानदे, मेरा मंगलकीति शब्द 
फौलेगा (सोच) देता है । (8) चित्त के अलंकार, चित्त के परिष्कार के लिए दान 
देता है । 

आठ दान उपपत्ति (उत्पत्ति)--(1) आबृसो ! कोई कोई पुरुष, श्रमणया 
ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शयूया, आवसथ 
(निवास), प्रदीप दान देता है । वह्‌, जो देता है, उसकी भी तारीफ करता है । वह 
क्षत्रिय महाशाल (महाधनी), ब्राह्मण-महाराल, गृहपति-महाशाल को भाच काम- 
गुणो से समपित संयुक्त हो विचरते देता है । उसको एेसा होता है--श्रहोवत ! 





55. -वही- प° 470, 71 
56. संगीति परियाय सुत्त, बु° च० पृ° 471-472 
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मै भी काया चोड मरने के बाद क्षत्रिय-महाशालों की स्थिति (सहव्यता) मेँ उत्पन्न 
होऊ । वह इसको चित्त में धारण करता है, इसको चित्त में अधिष्ठान (दृढ़ संकल्प) 
करता है, इसे चित्त मे भावना करता है। उसका वहु. चित्त, हीन (उत्पत्ति) छोड 
उत्तम की भावनाकर, वहीं उत्पन्न होता है । यह मै शीलवान्‌ (सदाचारी) का कहता 
ह, दुःशील का नहीं । अवसो ! विशुद्ध होने से शीलवान्‌ की मानसिकं प्रणिधि 
(अभिलाषा) पूरी होती हैँ । (2) भौर फिर अवृसो ! दानदेतादहै। वह्‌ जो देता 
है, उसकी प्रशंसा करता है । वह सुने होता है-- चातुमंहाराजिक देव लोग दीर्घायु, 
सुरूप बहुत सुखी (होते है) । उसको एेसा होता है--अहोवत ! मे शरीर छोड मरने 
के वाद चातुरमंहाराजिक देवौ मे उत्पन्न होऊ । (3) वह सुने होता (तरार्यास्त्िश) 
देव लोग । (4) याम देव । (5) तुषित । (6) निर्माण रति देव । (7) परनिमित- 
वशवर्ती देव । (8) ब्रह्मकायिक देव । इस प्रकार दान से विभिन्न लोकों तथा देव 
स्ररूपों कौ प्राप्ति में हम बौद्ध विचारधारामें प्रवृत्ति मार्गीं प्रवृत्तियों को प्राप्त 
करते हैं । 


(भ) ब्राह्मण विचारधारा मेँ प्राप्त प्रवृत्ति मार्गी तत्वों का उन पर प्रभाव 


बराह्मण विचारधारा के विषय मेँ कतिपय विद्वान्‌ प्रवति प्रधान होने का विचार 
प्रस्तुत करते हैँ । उनका यह कहना पू्णंतया ठीक नहीं है । इस कथन में उन्होने यज्ञो 
दवारा भौतिक उपलब्धियों को ही प्रधानरूपेण देखा दहै, इसी कारण वे इसे प्रवृत्ति 
प्रधान मानते हैँ । देवों की सहायता से संसार के असीम सुखोंकी प्राप्ति ओौर देवों 
की सहायता का अवलम्बन मनुष्यों मे अकर्म॑ण्यता का द्योतक नहीं है । उनके लिए 
जीवन दुःखों का भण्डार नहीं अपितु सुख भोगने का अवसरहै, एेसा कतिपय 
विद्वान्‌ अपनां विचार रखते है । | 

प्रवृत्ति-निवृत्ति धाराएं विरोधी नहीं, परस्पर मे एक दूसरे की पूरक है। मानव 
जीवन में यज्ञ, दान, सदाचार, परोपकार, वर्णाश्रम कर्मानुशील आदि कर्तव्यो क 
दृढता से पालन में लौकिक विचार वाले व्यक्ति सामाजिक सुव्यवस्था एवं सन्तुलन 
काही लक्ष्य निरिचत करते हैँ किन्तु शास्त्रीय दष्ट काक्षेत्र विस्तृत है । इनकी दष्टि 
मे कत्तं व्य बृद्धि के अनुशीलनकर््ता के लिए लोकान्तरों तथा जन्मान्तरो में होने वाला 
प्रभाव ही मुख्य रूपेण होता है । लौकिक सम्पत्ति तथा सुव्यवस्था का महत्व भी कम 
नहीं, इनके अभाव में जीवन क्रिया सुचारुरूपेण नहीं चल सकती किन्तु इनके दारा 
पारलौकिक एवं पुरुषाथं (मोक्षरूपी साध्य) की सिद्धि कसिनिहै। साघ्यतथा साधन 
भेद से गौण तथा मुख्य रूपेण ही इन दोनों की स्थिति स्वीकार की जाती है । 


भौतिक भोगलिप्सा की हर एकक्षेत्र मे लीनता ही प्रवृत्ति मागंका प्रधान रूप 
है भौर इसकी न्यूनता हेतु श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन केद्वारा वासनाओंका 


वातात 
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मूल रोपितं किया जाता नके अनष्ठान निष्काम भावसे यंदि गहस्थ मे रहते 
हुए भी किए जायं तो यही शुद्ध, उत्तय सेवा तथा परोपकार केहील्परहैं। अनेक 
जन्मों के प्रयत्नं से सकाम तथा निष्काम कर्मो के अनुष्ठान से प्राचीन भोगो के कल्मष 
विनष्ट होने पर निवृत्ति का उदय होता है । इस नरन्तयं सेवा का लाभ यह्‌ होता है 
क्रि मानव ब्रह्मविद्या के साधनों मे निरन्तर यज्ञ आदि कतव्य की किसी वाधाके 
विना, प्रवृत्ति मागं का भी अनुगमन कर मक्तादहै। 

सर्वाधार सवं नियन्ता ईशने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूपी उभय विध मार्गो को विशवहित 
की डष्टिसे किया है । शास्त्रनुमोदित विषयोपरति ही मानव मात्र के लिए उपादेय 
है । प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही परम लक्ष्य के साधन हँ । अतएव सहकारी है 
विरोधी नही,प्रवृत्ति मागं लोक हितकारक है । निवत्तिमागं ब्रह्मविद्या परायण व्यक्तियों 
का उपकारक है क्योंकि भौतिक आवद्यकताओं यथा राज्य, अन्नादि सुविधाओंके 
अभाव मे निवृत्ति मागं का अनुसरण केठिन होगा । निवृत्ति मार्गानुयायी महान्‌ परुष 
अपने तप, शुद्धाचरण, आत्मचिन्तन के द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डल कौ सामान्यतया 
अप्रत्यक्ष शुद्धि करते हैँ ओौर दूसरे वे प्रवृत्िमागियों के लिए परम लक्ष्य कीओर 
सदा निदेश करने का कायं करते हँ । जिसमें प्रवृत्तिमागं मात्र भोग लिप्सा काही 
साधन वनकर संसार कासंहारक हीन बन जाय । उच्छंखल प्रवत्तियों के सामने 
निवत्तिका मृल्यही न रह जाय । गहस्थी मानव भी ब्रह्म साक्षात्कार के चरम लक्ष्य 
को लेकर शास्त्रीय विधि विधान द्वारा जीवन में प्रवृत्ति निष्ठ होते हुए भी अपने 
सक्राम तथा निष्काम कर्मो का आचरण करते हुए पापतथा भोग के संस्कारों को 
क्षीण करते है जओौर दानैः गनैः निवत्ति मागं कीओर भग्रसर होते है! कतिपय अपने 
पूवं जन्म कृत पुरुषार्थं तथा परम शुद्ध संस्कारों के फलस्वरूप गृहस्थी भो परम लक्ष्य 
की प्राप्ति करने मे समथं होते टँ निवत्ति मार्गी पुरूष तीनों एषणाओं के त्यागद्वारा 
भिक्षाचरण में आस्थावान्‌ होकर आत्म साक्षात्कार के लिए पात्रता प्राप्त करता है । 


परवृत्ति मार्य भावनाओं मेँ काम्य कर्मो द्वारा देवताओं की समानता, ऋद्धि ओर 
समद्धि, सन्तान धन देइवयं की प्राप्ति आदि का ग्रहण होतादहै। 

वेद में स्थल जीवन ओर प्रगतिरीलता के लिए अनेकशः प्राथंनाएं को गर्ईरहै। 
यथा हमारे शरीर? की वृद्धि करो ओौर हमसौ वं तक जीते रहे, हमारे 
शरीरॐ को सुदृढ ओौर शक्ति सम्पन्न करो । जीवन के चरम ल्य के) प्रोप्िवे 


57. स्वयं वधेस्व तस्वं । ऋ 78115 
58. दातं जीते शारदो वधेमान यजु° 36124 
59. अरमान तत्वं कृधि । अ० 11212 
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लिए तेज%, साहस, ओल, बल की बृद्धि करें । हम धनो के स्वामी हो तथा इन्द्रसे 
प्रथना करते हुए कहा है कि दहे इन्द्र हमे धन, वुद्धि, आत्म सुखकारी गरिमा, 
स्वास्थ्य वाणी का माधूयं ओर सुखपूर्वंक अच्छे दिनों को प्रदान करो। हमें शत्रओो 
से, रोगो से ओर राक्षसोंसे वचाओ। इन भौतिक सुखो की याचना के साथ-साथ 
मेरा मन अद्वितीय प्रकाश रूप अच्छे संकल्पो वाला होवे ओर हम अच्छ मागं पर 
चले । 

प्रवृत्ति मार्गी भावनाओंमे भी दान, दक्षिणा ओर सत्कर्मोका महत्व बराबर 
रहा है । यथा सोना देने वाला स्वगं कोपात्ताहै। वस्त्रदेने वाले सोम के पास 
गमन करते ओर सुवणं देने वाले अमृतत्व को प्राप्त होते हैँ । दक्षिणा पुण्य कार्यो को 
सम्पूणं करने बाली है । देवताओं के अनुष्ठान का यह प्रमुख अंगं । मिथ्याचरण 
वाले पुरुषों कै कार्यो को देवगण पूणं नहीं करते । निन्दा से भयभीत होने वाले ओर 
दक्षिणा-दाता यजमानो का कमं हीपूणंताको प्राप्त होतादहै। दानशील ब्यक्तिही 
गविमें प्रमुख व्यक्ति होता है । उसे प्रत्येक युभ कमंमें प्रथम आपत्रित किया जाता 
है । जो लोग सवंप्रथम दक्षिणा आदि प्रदान करते उन्हे मै राजाके समान श्रद्धा 
के योग्य समभता हूं । 


(ज) दोनो को तुलनात्मक समीक्षा 


\..भगवान्‌ बुद्ध की विचारधारा निव्रृ्तिपरक रहै, इसमें प्रवृत्ति मार्गी तत्वों का 
अन्वेषणं किनि है । सामान्यतया ज॒न-जीबन मे तथा भगवानु वृद्ध के उपासको. में 
उनके शिष्यत्व को प्राप्त करलेने पर भी जिनमे हम प्रवृत्ति मार्गी भावनाओं.को 
पाते है, उन स्थलो कां कैत कर देना आवद्यक सममते हैँ, 

भोगो के संचय तथा उपभोगों के लिए मागं निदंश करते हए भगवान्‌ ने कहा 
कि सदाचारी पंडित मधूमक्खो की भाति भोगों का संचय करतें । प्रज्वलित 
अग्नि को भांति प्रकाशमान होता है। (उसको) मोग (संपत्ति) जसे वल्मीक बहता 
है, वसे बढते हँ । इस प्रकार भोगों का संचथ कर अ्थ-संपन्न कुलवाला (जो) 


60. वचं आ घेहि मे तर्न्वासह ्रोजोबयोबलम्‌ । अ० 1913712 


61. इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि वेहि, चित्ति दक्षस्य सुभगत्वम्‌ अस्मं । 
पोषरयीणाम्‌ प्ररिष्टिं तनूर्ना, स्वाद्‌ मानं वाचः सुदिनत्व मह्‌ नाम्‌ ।ऋ० 212116 
62. तन्मे मनः शिवसंकल्प मस्तु । य० 346 
63. स्वस्ति पन्यामनुचरेम । ऋ० 5115115 
हिरण्धवा अमृतत्वं भजन्ते । ऋ० 10711 
64. सिगालोवाद सुत्त, ब्‌० च० 261 । 
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गृहस्थ चारमभागमें भोगों की विभाजित करं, वही मित्रोंको पादेगा । एक भाग 
की स्वयं भोगे, दो भागी को काम में लगावे । चौथे भाग को अपत्कालमे काम अने 
के लिये रख द्धोडे । 

भगवान्‌ बुद्ध के भिक्षु निवृत्तिपरक होते हुए भी प्रवृत्ति को बिल्कुल छोड नहीं 
पाये. यथा भगवान्‌ के परिनिर्माण कौ समाचार सुन वहां जो अवीतरागी भिक््‌थे, 
उनमें कोई-की ई बाद पकड्क २०८ रोते । इस प्रकार उने बौद्ध जीवनं दन के अरति 
बोध नहीं प्राप्त हुजा थाव. ध क्नणः च । अवीततरागो बाहु पकड़कर क्रग्दन 
करते कंटे पेड कै संदृशं गिरते थे, धरती पर लौटते ये भगवान्‌ बहुत जल्दी परि- 
निवतहो गण । इस प्रकार उनके निर्वाण पर उनके शिष्यो का रुदन करना प्रवृत्ति 
मार्गी भावना है। 

चैत्यो के निर्माण करने वाले महः प्रशंसित होते हैँ ओर मुभदही प्रसन्न करते हैं 
तथा दाव दक्षिणा वाले भौर सदृगणोंका आश्चध वाले व्यक्ति देवताभोंके लोक में 
अथवा अपनी इच्छानुसार जन्म को ग्रहण करते है, इन भावनाओं मे भी प्रवृत्ति की 
मलक मिलती हैँ । इस प्रकार दान-दक्षिणा को कुशल धमं बतलाते हृए भगवान्‌ ने 
ब्राह्मण विचारधाराके प्रभावकोही प्रदशित कियादहै। 
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 „(ट) बुद्ध वचनो मं निवृत्तिमागं से संबंधित तत्व 


जागतिक आकषेण से आवरत्त चक्षु होकर ही मानव अपनी वत्तियों को अन्तमुं खीं 
करने मे सफल होता है क्योकि इन्द्रियां स्वभावतः ही (पराचि खानि इन्द्रियाणि 
वहिमूखीदहै। अतः कोई भी विचारधारा हौ जिसे उस प्रकाश एवं ज्ञान कीओर | 
अग्रसर होना है अपने को संयमी बनाना होगा । ब्राह्मण विचारधारा में सांसारिक | 
सुखो के परित्याग के लिए "वानप्रस्थः आ्राश्रम का नियम प्रचलिन है । संभवतः दमी | 
प्रकार के नियम को बौद्ध धमे मे इसिपन्ब्रञ्जा (ऋषि प्रव्रज्या) कहा गया है । इनमें ॥ 
प्रमुख रूपेण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही होते हैँ, यदाकदा गृहपति "वंश्य" का भी उल्लेख | 
है । इनके यहाँ जाति पाति का बिक्ेष बन्धन नहीं था यथा मातंग नामक चाण्डाल 
ने भी प्रव्रज्या ग्रहण की थी । ब्राह्मण विचारधारामें भी वानप्रस्थी अथवा "तापस 
संसारके त्याग के अनन्तर अरण्यवास के लिए उपयुक्त निर्जन स्थान को चुनकर 
कृटी बनाकर रहते थे । 

बौद्धो के जातकों तथा जनों के “उत्तराध्यन सूत्र'मे राजाओंके तापस जीवन 
के संकेत मिलते हैँ यथा गान्धारके नाग जी, पंचोल के दुःमुख, विदेह के निमि, 


| 
| 
| 





_ 65. महापरिनिन्ब महापरिनिन्बास सुत्त, ब्‌ ० चण० प° 505 
66. मातग जातक, सं० 497 









बुद्ध वचनो मे निवृत्ति मागं से सम्बन्धित तत्व 


संद्भं के भीम तथा कलिग वाले करकंडके नाम उल्लेखनीय है । मज्िम निकाय 
के मखदेव सुत्त में विदेह वंश के राजा महादेव ने अप ने सिरके एक पके बाल को 
देखकर अपने पत्र निमि को राज्य देकर अरण्य गमन किया । इसी प्रकार काशी के 
कञरभंग^? नामक ब्राह्मण सेनापति ने विरत होकर विध्य क्षेत्रं गोदावरी तट पर 
्रव्रज्या की थी । रसे ही आश्वमों के पास नूतन प्रसिद्ध नगर कपिलवत्यु, सावत्थीं 
आदि बनाए । सरभंग जातकमें बनारसमसे पंचवटी के मागं को एकपदिकमम्ग के 
मार्गं से बनचरसे सहायता लेनी पडती थौ । बुद्ध के युगमें भी परिव्वाजकों के 
अनेक सम्प्रदाय ये जो वषं मेँ वर्षाऋतु के अतिरिक्त भ्रमण कर धमंपिदेश किया 
करते ये । इनमे कतिपय मुंडी, कतिपय अचेलक (नग्न )अग्गपव्वजित अथवा मृगच मं 
चस्म साटक आदि मुख्य है । दीधनिकाय कै ब्रह्म जाल सुत्त मे 62 मिथ्या दृष्टियों 
का उल्लेख है । बौद्धो ने उनके महापुरुषों को तित्थियों की सज्ञा दीह ओर उनमें 
भ्रमुख पूरणकस्सप, मक्डलि गोसाल, पकुध कच्चायन, अजित केस कम्बलि, संजय 
बेलदवि पुत्त ओर निगण्ठ नाथ पृक्त आदिके नाम है । इनके अतिरिक्त एक विशिष्ट 
वं अन्य भी था जो योग साधना मे रत था । अरिय% परियेसन चत्त नामक पालि- 
ग्रन्थ के भाग में बुद्ध के समयमे ्आलार कालाम तथा उदक राजयुत दो प्रसिद्ध 
योगि का वणन मिलता है । जिनसे महात्मा बुद्ध ने राजण्हसे उस बेला की 
ञ्रोर जाते समय योग साधना सीखी थी तथा भचेलक श्रथवा आजीवक वगे के 
योगियौं द्वारा .अप्पाणक' फाण' अर्थात्‌ हठ्योग वाले क्रमेक का अभ्यास किया था। 
जन साधारण में योग॒ साधना से उपलब्धे सिद्धियों में श्रास्था प्राप्त होती है इनके 
चमत्कारो मे मानव मनकी श्रास्था थी। सावत्थीमे महात्मा बुद्ध ने भी भ्रपने 

दिव्य चमत्कारो द्वारा जनता मे प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । महात्मा बृढ एक उक्छृष्ट 
कोटि के विचारक तथा सिद्ध योगी भी थे । इसी कारण पालि ग्रन्थों के कतिपय अंश 
घम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, बुद्ध वचन केरूप में संग्रहीत रहै ओर इनका अत्यधिक 


सम्मान है। 
निवृत्ति का अथं निर्वाण है, इस निर्वाण के विवेचन मे विभिन्न प्रकारके विचार 


्रस्तुत किए गये हैँ जसे निर्माण को केवल अ विद्याका निरोध ही नहीं कहु सकते 
किन्तु मूतं रूप मे यह्‌ सर्वोत्तिम प्रकाश सम्बोधि प्रज्ञाहै। क्योंकि प्रत्येक कारण के 
अन्त मे उस कारण की समाप्तिका बोध होताहै तथा प्रयत्न कं रने पर सभी 
कारणों के विनाश पर सम्बोधि की स्थिति प्राप्त की जाती है यही प्रतीत्य समृत्पादं 
का लक्ष्यहै। 


67. सरभंग जातक, म० नि०, सं० 5 
68. अरिय परियेसन, म० निर 
69. इंडिया एज डिसक्राइन्ड, बाई बी ° सी° ला, पृ 233 
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इसी कारण रायज ० उेविडस ने भी सभी कारणोंके निरोध कोही सम्बोधित 
मानाहें। जीवनके विषय में विवेचन का सारः" यह्‌ है कि जीवन जन्म लेने पर ही 
भ्रारम्भ नहीं होता ओर मृल्युहोने पर ही समाप्त नहीं होता अपितु यह्‌ असीभित 
आवागमन के बन्धनो में जुड़ा है, जिसका प्रत्येक जीवन पूवं जन्म के कर्मे बंधा 
है । पञ्युका, मनुष्य का अथवा देवता का कोई भी जीवन हौ वे सभी इसी श्युखला 
कीकडीदहै। एक व्यक्ति के अच्छे कमं उसे स्वगं में तथा बुरे कमं पञ्युयोनिमेले 
जाते हँ क्योकि सभी जन्मोंका क्षय होना है अतः स्वगंमेंभी पणं सुख नहीं है इस 
कारण भारतीय धमं कौ यह सामान्य प्रवृत्ति मोक्ष प्राप्तिकी रही है जिसे ब्रह्ममें 
लीन होना या निर्वाण कहा गया है | 

योगकोही कमं साधनाया करण साधना अथवा अधिकरण साधना माना 
जायेगा । समाधि का अथं स्वयं मे अपने विचारों कोकेन्द्रित करना है, समापत्ति शब्द 
सेष्यानीको ध्यान की अवस्था से पूर्वं जन्म के विषयों का ज्ञान होता है, वसे पुद्गल 
का कोई वंयक्तिक अस्तित्व नहींदहै। ध्यानण्धको एकी स्थान पर लगाने का 
भचार सभी दशंनों मै है अतः यह कोई बुद्ध की पृथक्‌ देन नहीं है । हीनयानी निर्वाण 
कै स्वरूप को इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह शून्य की कहु स्थिति है जिसका 
निवेचन नहीं किया जा सकता । नागाजुन" के शब्दों मै जब संसार की प्रत्येक 
वस्तु श॒न्य है तो वहं निर्वाण क्रिस की मुक्तिक द्वारा ? इसके उत्तर भें भगवान्‌ ने 
कहा कि वे व्यक्ति जिन्टोने पावन जीवनं बिताया है ओर बद्ध विचारधारा मे दीक्षित 
है ओर उन्होने ज्ञानद्शन को पायादहैवेदो प्रकारके निर्वाण को पाते है- जीवन 
मे सोपाधिक निर्वाण की प्राप्ति अथवा जीवन में सोषाधिश्श्लेष निर्वाण वी प्राप्ति हो 
जाती है ओर अन्तिम निर्वाण निरुपाचि शेष होता है जिसमे सभी अविद्याओं, क्लेशा 
समूहो तथा रागादि का विनाश्हो जाता है । पहला निर्वाण पुणंतया विरक्ति से प्राप्त 
होता है जिसमे इच्छाओं का त्याग आवद्यक है । वैयक्तिक देवत्व के कारण ही 
सोपाधि निर्वाण की मान्या है। निर्वाण की स्थिति एेसी नगरी के समान है जहां 
सभी दुष्ट नष्टहोचुक्तैदै, आश्रवक्षीणहो गये ह, स्वयं ही मक्त हो गया। बस 
निर्वाण के विषय में यही कथन है । उन्होने आगे कहा सन्त देह रहते कु विचारों 
क सुल का अनुभव करता है किन्तु निर्वाण में विज्ञान स्कन्धं का विमोक्ष होता है 
जसे कि दीपक शान्त हो जाता है। यह जीवन रहित निर्वाण सभी तत्वों के विनाश 








10. ए सवे आफ बुद्धिज्म, प° 112 

71. हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म, प्रथम भाग, पृ० 18 

12. दी चेण्ट्ल कन्सेष्डान आफ बुद्धिज्म, प्रो° शेर वात्स्की, प° 15 
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74. दी कस्येसन आफ बुद्धिस्ट निर्वाण, प्रो शेर वात्स्की, प° 182-185 





¶ 


बुद्ध वचनो मे निवृत्ति मागं से सम्बन्धित तत्त्व 


के बाद प्राप्त होता है। हीनयानियो का निर्वाण क्लेशो के नाश, स्कन्धो के विनाश, 
प्रत्येक वस्तु श॒न्य है, कुं भी जन्मता नहीं; कु भी अस्त नहीं होता, जहां क्लेश है, 
इच्छाएं है, जहां तृष्णा हैँ वहां कुछ भी नष्ट नहीं होता । सभी तत्वों के विनाज्ञ पर 
निर्वाण प्राप्ति होती है, इस का आशय यह है कि कौई भाव, सदूवस्तु अवचय है 
जिसका नार होता है। निर्वाण प्रत्यक्ष सत्ता मेँ विरोध है, यह सभी सुजन विचारों 
की सीमा है निर्वाण मँ विज्ञान स्कन्ध तथा चेतस्‌ भौ नहीं रहता, ठीक जैसे प्रकाड 
या दीपक शान्त हो जाता है। 

निर्वाण सर्वोत्तम असंस्कृत स्थिति है, अन्य कतिपय मतो मे इसी स्थितिसेभी 
परे कहा है यह व्यान की ही सूक्ष्मातिसृक्ष्म स्थिति है जिसे दर्शाया गया है। इस 
प्रकार के विचार प्रो० शोर वात्स्की ने अपने ग्रन्थ मे उपस्थित कियिदहँकि निर्वाण 
दाब्द बुद्ध से पूर्वकाटै क्थोकि ब्राह्मण विचारधारामें ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग 
प्राप्त होता है । ब्राह्मणों की तपस्या का परिणाम स्वगिक सुख की प्राप्तिथा ओौर 
उसका चरम लक्ष्य ब्रह्य मे लीन होना था । वुद्धो के लिए जीवन का निरोध ही अन्तिम 
ल्य है ¦ अनात्मवाद के आधार परये किसी वस्तु का अन्य वस्तु मे विलीन होना 
नहीं मानते । वस्तुतः बौद्ध निर्वाण योगकाही चरम लक्ष्यहै ओौर प्राचीन बौद्ध 
विचारधारा हीनयान ही है। जो महावस्ग से लेकर बुद्ध घोष तक रहा है, यह बिना 
किसी संकोच के स्वीकार किया जा सकता है। पुनः पुनः चेतोनिवेशन को समाधि 
ही कहते हैँ । बौद्धो के यहां यही ध्यान ओर समापत्ति के सदृश है । भगवान्‌ बुद्ध ने 
यौगिकः क्रिया द्वारा स्मृतियों का अवबोध कियाथा जसा कि उन्होने अपने परि- 
निर्वाण से पूवं उपदेशा मे कहा तथा आनन्द भी इसे स्वीकार करते प्रतीत होते हँ । 
आधुनिक बौद्ध भगवान्‌ बुद्ध के प्रवेदित निर्वाण के स्वरूप को ठीक नहीं समते वे 
निर्वाण वी उपेक्षा करते हैँ ओर भिक्षु होने की इच्छा करते है, वे उचित विचार का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। भगवान्‌" बुद्ध ने निर्वाण मृत्यु के उपरान्त की वस्तु 
नहीं बतलाई किन्तु कहा किं प्रयत्न द्वारा आनन्द की वह स्थिति इसी जन्ममें 
लम्यहै। 

निर्वाण श्राप्ति के लिए ही श्रोतापन,77 सकृदागामिन्‌, अनागामिन्‌, अहत्‌ ये चार 


अवस्थाएं वणित की है, इनमें श्रोतापन वह है जो तीन संयोजनोंको दूर कर चुका 


है । सङ्कदागामिन्‌ वह है जिसे एक बार जन्म अवङ्य लेना है इतना अवश्य है कि 


उसने राग, द्वेष, घृणा, मोह को जीत लिया है । अनागामिन्‌ यह्‌ स्वतन्त्र है इसका 


अवरभागीय पुनर्जन्म नहीं होता अपितु ब्रह्म लोक म जन्म लेता है। अहत्‌ नैतिक 


15. इण्डिय्रन माइथालोजी, वै रोनिका आयोन्स, प° 134 
76. हिन्दु हज्म ओर बुद्धिज्म, प्रथम भाग, प° 9> 
77. सेक्रेड वक्र फस्टं, ए मैनुअजल आफ इण्डियन बुद्धिज्म, एच० करन, पृ० 53 
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गुणों कौ सीमा है, उसके क्लेश दूरहो गये, उसे जो करना था वहु उक्षने कर लिया 
है । निर्वाण के.दो प्रकार करते हुए इसके दोनों भेदो को स्पष्ट करते हए प्रो° एच० 
कानं महोदय ने लिखादटैकि प्रथम प्रकार का निर्वाण अहंतों द्वारा इसी जन्ममें 
भ्राप्त किया जाता है, वह्‌ ठीक वेदान्तियों के जीवन मृक्त की भांतिदहै। यह्‌ उपाधि 
शेष या सोपाधिं शेष टै । नूतन बौद्ध धमं में यह्‌ उपाधि शेष टे । 
दूसरा ओर अ तिम निर्वाणनिरूपाधि शष _.अनुपाधिशेष भगवान्‌ बुद्ध के लिए 
है । यह परिनिर्वाण-दहै जोकि मृत्युके बाद ही प्राप्त-दोताहै. इससे दुःखों का अन्त 
सदव के लिए हो जाता है इस आनन्दमय स्थिति को अमरत्व कहा जाताहै। 
वास्तव? में निर्वाण पनजन्म कै भय रहित एक सुखी मृत्यु है इसी निर्वाण को राग, 
दवष तथा मोहक क्षीणहोनेकेरूपमें स्वीकार किया है धम्मपद तथाखुह्‌क निकाय 
में निर्वाण को अमरता? बताया है जिसका मरणसे विरोधदहै। 
इस प्रकार बुद्ध वचनां मे निवृत्ति के स्वरूप का संक्षेपमें विवरण प्रस्तुत क्रिया 
गया ओर ` अब इसकी पुष्टि में कतिपय स्थलों को उद्ध.त किया जाता है। 
भगवान्‌ बुद्ध के वितुष्ण होकर निर्वाण प्राप्त करने के मागं का दरंन सुत्त 
निपात के अत्तदंड. सुत्त. में दिया गया है । यथा आत्मदोष से भय उत्पन्न 
होता है । कलहकारी मनुष्यों को देखो । जंसाकि मैने जानादहै। वेसा ही सविग्नता 
का वणेन करूगा। अल्प जल में रहने वाली मदलियों की तरह व्याकुल एक दूसरे 
के विरुद्ध लोगों को देख कर मुभे भय लगा । सारा संसार असार है, समी दिशाए 
विचलित है । अपने लिएक्षेत्र स्थान की इच्छा ऊरते हुए मैने कहीं आपत्तियों से 
खाली नहीं पाया । अन्त में सवत्र विरोधभाव को देख कर समु वेराग्य हुआ । तब 
मैने यहाँ देखने में दुष्कर हृदय मेँ लगे ओर को देखा । जिस तुष्णा रूपी उस तीर 
के लगने से प्राणी सभी दिशाओं में दौडता टै उसके निकालनेसे वहन तो दौडता 
हैन बैठतादहै। 
“ स्वयं भगवान्‌ बुद्ध की विरक्तिके कारण-जरा, रोग, मरण । इन तीन से छुट- 
कारा पाने की इच्छासे नरपुगवने अपना मागं प्रशस्त किया। उन्होने कहा कि 
मँ एक श्रमण तपस्वी हं जिसने आवागमन (जन्म मृत्यु) से छुटकारा पनेके लिए 
घर बार छोड़ा । उपायों में उन्होने राजसी वेष का त्याग तथा एक सामान्य जीवन 
धारण कर विशिष्ट खाद्य पदार्थोँका त्याग कर भिक्षु वृत्तिकी। धार्मिक गुरुभोंके 
द्वारा धमंकीशिक्षाकी निःसारताके साथही6 वषं की कठोर तपस्या में अस्थि- 
ककाल अवशेष रहने पर भी ज्ञानोपलन्धि के अभाव को पाया । पुनः नवजीवन के 


78. सेक्रंड बुक फस्टं, ए मेनुअल आफ इण्डियन बुद्धिइञ्म, एच ° कानं, प° 54 
79. दी कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया, प्रथम भाग, पृ° 547 
80. अत्तदण्डसुकत्त 1-5 
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रूप भें शुक्ताहार विहार" से नव बल, नवस्फति पाकर कल्मषो से विमुक्त शारीरिक 
मानसिक शक्ति को सुच्ठ कर सात सप्ताहं तक गम्भीर ध्यान मग्नो, समाधिमें 
बैे तो एक दिन प्रातिभ ज्योति का उदय हु तब उन्होने अपने को तथागतं (अन्य 
पुरुष) मे सम्बोधित किया 1 व्यक्तिगत रूप मे; उन्होने व्यान मग्न योगी अन्तिम 
समाधि में लीन गुर उपदेष्टा के रूप मे आत्म कल्याण मेँ प्राप्त किया । सामाजिक रूप 
मे बहुजनहिताय बहुजनसुखाय साधारणजन के लिए मी निर्वाण का मागं, अनुशासन, 
भक्ति तथा लोक संग्रह आदि गुण गणो की महिमासे गर भगवान्‌ बुद्ध मे निवृत्ति 
का उदय एवं विकास लोकरक्षण रूप को लेकर अगे वृद्धिगत हा । परित्राजक को 
देख कर ब॒द्ध ने उसकी आकृति पर शान्ति देखी, पूछने पर परिव्राजक ने कहा-्मै 


श्रमण हँ, तपस्वी हं जिसने जन्म-मृत्यु के भय के कारण मोक्षदहेतु घर छोड दिया है।' 


बद्ध ने तपोबल के 6 वषं के कठोर अनुशौलनसे श होकर यह जाना कि इस 
क्षीण शरीर से वह्‌ ज्ञान प्राप्त करना कठिन है । "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" के 
अनुसार पूनः आहार का आश्रय लिया, गम्भीर ध्यान में वोधि वृक्ष की शरण ली । 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन मे विरक्ति का समारम्भ- ग्रह त्याग" शीषंक मे बुद्ध- 
चर्था मँ राहुल सांकत्यायन ने स्पष्टतया वणित किया है कि बोधि सत्व गौतम अपने 
सुन्दर महलमें सुभगश्री से शोभित पलंग पर विश्रामयुत् थे । उनके लिए सभी अलंकारो 
से अलंकृत नृत्य गीत मेँ दक्ष देवकन्या समान अतीव सुन्दरियो ने बा्यनृत्यका 
समारम्भ किया । वोधिसत्व मलों से विरक्त होने के कारण नृत्य आदिसे विरक्तहो 
थोड़ी देरमेंहीसो गए स्तव्रियोंने सोचा-जिसके लिए हम नाच रही थीं व्हसौ 
गया अब क्यों तकलीफ करे इसलिए वाद्यो के लिए ही सो गई । सुगन्धित तैलदीप 
कके प्रका मं वोधि सत्व ने पलंग परर आसन मारकर उन स्त्रियों कोदेखा। किसी 
के मंहसे कफ निकल रहाहै, कोद लार से भीगीदहै, कोई दांत कटकटा रही है, 
कोई बर्यारहीरै, किन्हींके मह खुलेहुएये, किन्हीं के वस्त्र हटे होने से अति 
धृणोत्पादक गुह्य स्थान दिखाई दे रहे थे । उन स्त्रियो के इन विकारो को देख भौर 
भीद््‌ हो कामनाओं से विरक्त हुए । उन्हें वह सुअलंकृत इन्द्र भवन सदश महाभवन 
सङती हई नाना प्रकार की लाशों से पूणं कच्चे दमशान की भांति मालूम होता था। 
तीनों ही संसार जलते हुए धर की तरह दिख ई पड़ रहेथे। हा कष्ट, हा शोक, 
आह निकल रही थी । प्रव्रज्या के लिए उनका चित्त अत्यन्त आतुर हौ उठा । आज 
ही महाभिनिष्क्रमण करना है\' 

इसी प्रकार वाराणसी के श्रेष्ठी कुमार यशने निद्रा खोली तो अपने परिजन 
को देखा, किसी की बगल मे बीणा है, किसी के गले में मृदंग है, किसी के फले केश, 
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किसी की लार्‌ थिरति, किसी को बरति, साक्षात्‌ शमशान सा देखकर घृणा उत्पन्न 
हुई, वं राग्य चित्त में आया, यह्‌ उदान कहा हा संतप्त ! हा पीडित । 

बौद्ध विचारधारा में सुत्तनिपात कै खड्गविषाण सुत्त मे विदेष रूप से एकांत- 
वास तथा निवृत्ति मूलक विचारों का वर्णन किया गया है । वस्तुतः इस विचारधारा 
में साक्षात्कार की प्रधानता होने के कारण यह्‌ वंराग्यमूलक है । चुल्लवग्गमें वर्णन 
आयाहै करि नमक काही स्वाद समृद्रहै एेसीही इस. धमं में मुक्ति है वैराम्य 
है, मनुष्य को किसी के भी ससगंमे रहनेका घोर विरोध करते हुए कहा है कि 
"संसगं में रहने से स्नेह उत्पन्न होता है ओौर स्नेह से उत्पन्न होता है यह्‌ दुःख है। 
मेल जोल में इस भय को देखते हुए अकेला विचरे । कहीं रहते, टिकते, चलते या 
चारिका करते मित्रों के वीच तरह-तरह की बातें उठ्तीरै। इसलिए अनपेक्ष्य भाव 
ओर स्वच्छन्दता की कामना करते हुए अकेला विचरे । 

काम विचित्र, मधूर ओौर मनोरम है । वे अनेक प्रकारसे मन को विचलित 
करते ह । काम गुणों के दष्परिणाम्‌ को देखते हए _अकेला विचरे । संसार मं॒क्रीड़ा 


रत्ति ओौर कामसुख में आसक्त न हो, उनकी अपक्षान कर, ्छगारसे विरतं हौ, || 


सत्यवादी बन अकेला विचरे । स्त्री, पृत्र, माता, पिता, घन धन्य ओर वान्धव इनं 


= ~ ल = ` अरम 


सब का पू्णंतः त्याग कर अकेला विचरे । मंत्री, उपेक्षा, करुणा, विमुविति भौर ` 
ज का समप-समय पर आसेवन करते हृए, सारे ससारमे कहीं भी विरोध भोव 


न रव अकेला विचरे । भिक्ष. वहुश्रुत,ध श्रुतधर, ओर श्रतसंचयवान्‌ होता है { वहै 


आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पयंवसान कल्याण, परिपूणं शुद्ध ब्रह्मचयं है । भिक्ष 
सुवच, सौवचस्य, (मधुर वाचिता) वाले धर्मो से युक्त होता. है। भिक्षु वंके लिए 
इनका पलन आवङ्यक था । | 

विशुद्धि मग्ग ग्रन्थ मेँ निर्वाण प्राप्ति के उपायों में विपहयना द्वारा कहीं ध्यान 
दारा, प्रज्ञा द्रारा,. कहीं ज्ुभ तर्को द्वारा, कहीं कर्मं, विद्या, धमं, शील ओर उत्तम 
भाजीविका द्वारा, कहीं शील, प्रज्ञा ओर समाधिद्धारा निर्वाण प्राप्ति बताई दहै। 
व्रिपद्यना उस विशिष्ट ज्ञान ओर दशंन को कहते हैँ जिनके द्वारा धर्मो की अनित्यता, 
दुःखता ओर अनात्मता प्रकट होती है। 

'भिनक्षुओ ! तीन शरण गमन सेश्रामणेर प्रव्रज्या की अनृज्ञा देता हूं | इस प्रकार 
्रत्रजित करना चाहिए । पहले शिर दादी मुण्डवा, काषाय वस्त्र पहना, एक कथे 
पर उयरना करवा, भिक्षुओं की पादवन्दना करवा; उकड्‌ बंट्वा, हाथ जोडवा, एेसा 





82. खड्मविषाण सुत्त. 2, 6, मुत्तनिपातत 

83. खडगविषाण सुत्त, 16, 25, 26, सुत्तनिपात । 
84. संगीति परियाय-सुकत्त, बु° च०, प° 475 
85. विदयुद्धिमग्ग (हिन्दी भ्नुवाद)पु० 705 
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कहो" बोलना चाहिए--वुद्ध की शरण जातः हु, धम कौ शरण जाता हू" संघ कौ 
शरण जाता हृं, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी वृद्ध कीशरण जाता हं । इस प्रकार 
परब्रज्या में निवृत्ति का प्राधान्य हमने उपस्थित किया । 


(ट) ब्रह्मण विचारधारा मे प्राप्त निवृत्ति मार्गी तत्वों का उनपर प्रभाव 


भारत म निवृत्ति मूलक विचारोंके वणन का समारम्भ कतिपय विद्धान्‌ 
निषाद संस्कति मेँ दंढने का प्रयास करते हैँ । यह धारणा 0तिहासिको के तथ्यों के 
आधार पर है । निवृत्ति मूलक परम्पराओं को प्रायः मुनियों ओौर श्रमणो की अवेदिक 
धारासे सम्बद्ध किया है । निवत्तिमार्गीयश मुनियों का उल्लेख ऋक्‌ संहिता के कैशि- 
सूक्त में हु । इस प्रसंग में केशवारी, मेले, गेरूए, मुनियों का विलक्षण चित्रण है । 
पूवं वैदिक कालीन ब्राह्मण घमं कौ प्रवृत्तिवादी ओर देववादौ दुष्ट मुनि--श्रमण 
दुष्टि के प्रतिकूल थी, जहां मुनियों के लिए प्वृत्तिम्‌ूलक कमं बन्धनात्मक ओौर हिय 
था तथा ब्रह्मचर्यं, तपस्या, योग आदि निवृत्तिपरक क्रियाएुं ही उपदेय थी । ब्राह्मण 
धरम मे हिक ओर आमुष्मिक सुख मृखुय पुरुषां था ओर यज्ञात्मक कमं प्रधानं 
साधन पूवं वैदिक कालीन ब्राह्मण घमं केवल प्रवित्त लक्षण धा । निवृत्ति लक्षण धमं 
के अनुयायी इस समय केवल मुनि--श्रमण धरे । किन्तु आयं लोग ज्यो-ज्यों पूवं की 
ओर वष्ट मुनि श्रमण विचारधाराकाप्रमाव भी बढ़ता गया । 

मै इस उपयुक्त विचारधारा से सहमत नहीं हूँ क्योरि मैने श्रमण विचारवारा कौ 
ब्राह्मण विचारधाराके ही अंगह्प मे अपनी पुस्तक ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों का 
द्‌ाशंनिक विवेचन प्रथम श्रध्याय में मानादहै ।श्रमणकेदोभेदरहँ वंदिक तथा 
भ्रवैदिक ) श्रमण शब्द का विरल ही प्रयोग दहृश्राहै बृहदारण्यक उपनिषद तथा 
तेत्तिरीय श्रारण्यकमेंही श्रमण शब्द लभ्यहोतारै। 


ब्राह्मण विचारधारा में साधक के लिए सव कृ त्याग नर अरण्यवासी होकर. 


घोर तपरचरण का उपदेश किया ह । उनका निवृत्ति मागं आश्रम धमनिकरूल था। 
ब्रह्मचर्यं, गेहस्थ तंदुपरान्त वानप्रस्थ तथा सन्यास का नियम था। वृद्धने गृहस्थियों 
को हीं श्रमणं होने का उपदेश दिया ब्ररथेवां विना गहस्थी हए भी किन्तु म ता-पिता 
की श्राज्ञा को उन्हनिं शिरोधोयं माना था । विना सम्यक्‌ प्रकार से आज्ञप्त हए धमं 
मे बुद्ध स्वीकार नहीं करते थे । 


86. .उत्तर वँदिक समाज एवं संस्कृति, डा० विजय बहादुर राव, प° 15 
87. ऋ० 101136 केशी ° सूक्त 
88. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति, डा० विजय बहादुर राव, पृ० 16 
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भारत में प्रधान दाशंनिक विचारधाराओं कोहम दो भागो" मे विभक्त कर 
सक्ते है--एक ज्ञानद्वारा मुक्तिको बतलातेरहै, दूसरे विश्वास द्वारा। इसीका 
समथंन% करते हुए विस्तारसे लिखा गथा है कि एक वहु वशं थाजो यज्ञोभ के 
दवारा धन, एेक्वयं ही नहीं अपितु मुक्ति भीपालेगा । दूसरा वगं इसका विरोधी था 
जिनको आस्था यज्ञोमे नहींथी भौर वे इस विषयमे सन्देह करतेथे, इसी कारण 
उन्होने यज्ञोके रूपमे प्रतीकवाद का सहारा लिया जसा वु° उ० मेँ अइवमेष यज्ञ के 
वणन में मिलतादहै। उस यज्ञ का धीरे-धीरे महत्व कम हो गया क्योकिये यज्ञ दुःखों 
के निवारण मे असमथंहो गए । अन्तमेये यज्ञ ज्ञान यज्ञके रूपमे होने लगे ओर 
द्रव्य याग का विरोध हो गया । इसी अन्तर्ञान के मागं के अनुयायी बुद्ध थे। 

किन्तु बौद्ध इस प्रकार निवृत्ति के पौषक नथे,वे जगत्‌ से दूर एकान्तारण्यमें 
जाकर रीर को कष्ट देने में विदवास नहीं रखते थे भ्रपितु उनका सिद्धान्त थाकि 
ज्ञानोदय होना चाहिए, चाहे वह घरमे रह कर हौ अथवा बनमें रह्‌ कर ओर 
उसके लिएवे मन की निवत्तिकरनेकेपक्षमेंथेनकरिशरीर को तपनेके पक्षमें। 
मन अथवा इन्द्रिय निग्रह पर उन्होने विशेष बल दिया । पांच नीवरणों का निवारण 
आयं आगष्टांगिक मागं मे सम्यक्‌ आजोव कर्मान्ति आदि सम्यक्‌ चष्ट व्यायामके द्वारा 
इन्द्रियों को ही कठोर अनुश्ासनमें करने का विधान है । (अभिध्या) लोभ, व्यापाद, 
स्त्यानमृद्ध, ओौद्धत्य, कौकृत्य, विचिकित्सा तथा चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा आदि के विषयों 
से कायिक, वाचिक तथा मानसिदः उपक्लेशो का निराकरण करते हुए प्रज्ञा शील 
ओर समाधि के अनुरोधसे ज्ञानोदय ही उनका लक्ष्य था । चित्त की शुद्धि पर यद्यपि 
ब्राह्मण विचारधारा भी बल दिया गया है किन्तु यहां वह साधन न होकर साध्यके 
रूप मे उभर आया हे। 

निवृत्ति परक विचारों में बौद्ध धमं में विभिन्न प्रकार की धारणां प्राप्त होती 
है । निर्वाणभावसरू्पदहैया अभावरूप इस विषय के माध्यमसे विशेष चर्चा का 
विषय रहा है । हीनयान मतानुयायी मुख्यरूपेण तीन प्रकार को पीड़ाओं से पीडति 
ग्रपने को दर्शाता है--(1) संस्कार दुःखता--उत्पत्ति षिनाशशाली जगत्‌ कौ वस्तुओं 
से उत्पम्न होने वाला क्लेश । (2) दुःख दुःखता-- भौतिक ओर मानसिक कारर्णोसे 
उत्पन्न होने वाला क्लेश । (3) विपरिणामी दुःखता-सबको दुःख रूपमे परिणत 
होने से उत्पन्न क्लेश । काम रूप तथा श्रहूप धातुओं में भी जीवन व्यतीत करने वाले 
को भी इन क्लेशो से दुटकारा नहीं है । इनसे चुटकारे का उपाय भगवान्‌ बुद्ध ने-- 
आयं सत्य, सांसारिक पदार्थो की श्रनित्यता तथा अनांत्म तत्व ज्ञान, अष्टांगिक मागं 


89. इनसादक्लोपीडिया आफरिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग 11, प° 133 


90. दी कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया, प्रथम भाग, पृ० 559 
91. --वही--पु° 560 
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के अनुशीलन से साधक क्लेशो से मुक्तिपालेता है। अतः आयं सत्य ज्ञान से, 
सदाचार श्रनुष्ठान से इस हीनयान विचारधारा मे साधक निर्वाणोपलन्धि कर लेता 
है । निकायो मे वणित निर्वाण का रूप क्लेशाभावरूप है । 

निरोध-क्लेश के आवरण के स्वंथा निरोधहो जानै षर ही निर्वाण प्राप्ति 
सम्भव है। भिलिन्द प्रन में निरोधको ही निर्वाण कहाहै। संसारके सभी 
अज्ञानी जीव इन्द्रियोपभोग मे लीन रहते हैँ ओौर दुःख उठाते हैँ । परन्तु ज्ञानी आयं 
श्रावक इन्द्रियोपभोग मे लीन नहीं रहता । तुष्णा के निरोध के साथ उपादन का 
तथा भव का निरोध उत्पन्न दहो जातादहै। नागसेन के मतमें निर्वाण के बाद 
व्यक्तित्व का स्वंथा लोप हो जाता है । जिस प्रकार जलघ्षी हुई आग की लपट बु 
जाने पर दिखलाई नहीं पडती उसी प्रकार निर्वाण हो जाने पर यह व्यक्ति दिखलाया 
नहीं जा सकता क्योकि उसके व्यक्तित्व को बनाये रखने के लिए कृ भी शेष नहीं 
रह जाता इसलिए निर्वाण के अनन्तर व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होती । निर्वाण के साक्षात्कार की विधिका वर्णन है उत्पत्ति को कोई नहीं बता 
सकता । अहत्‌ को प्राप्त भिक्षु विशुद्ध, ऋजु तथा आवरणों ओर सांसारिक कर्मो से 
रहित मन द्वारा निर्वाण को देखता है । 

निर्वाण का स्वरूप- मिलिन्द की सम्मतिमेंदुःख काकुछनकुछमभाग निर्वाणमें 
अवदय रहता है क्योकि इसकी प्राप्ति मे नाना प्रकारके तप, संयमके दवारा इन्द्रियों 
को तप्त करना आवदयक है । आहार, निद्रा मैथुन से विरति वासनाओं का विनाश 
है किन्तु नागसेन ने मिलिन्द को इस दुःख कौ लेशमात्र स्थिति के अभाव को निर्वाण 
बतलाया है । वे तो सुख ही सुख रूप मानते हैँ । उन्होने राज्य प्राप्ति के लिए अनेक 
क्लेश सहे किन्तु प्राप्ति क्लेश रूप नहीं है ¦ निर्वाण कमल के समान क्लेशो मे 


अलिप्त, वहां तो काम, भय, विभव, तुष्णाओं की समाप्ति हो जाती है । यह दु्ञेय | 


अनन्त तथा कठिन है किन्तु सच्चे मागंके द्वारा संस्कारों को अनित्य दुःख अनात्म 
रूप से देवते हृए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञासे निर्वाण का साक्षात्कार कर्‌ सकता है । 
महाकवि अदवघोष ने कहा है कि जिस प्रकार वृका इजा दीपक नतो पृथ्वीम 
जाता है, न अन्तरिक्ष में, न किसी दिशामे, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह के 
क्षय होने से वह केवल शान्ति को प्राप्त होता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष न तो कहीं 
जाता है अपितु क्लेशकेक्षयहो जाने पर दान्ति प्राप्त कर लेतादहै। निर्वाण का 
अथं स्वैवेतनादि का विनाश है किन्तु इसे मान लेने पर इससे पूवं आत्मा कौ स्थिति 


92. दीपौ यथा निव त्ति मभ्युषैति नँ बावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदं न कांविद्‌ विदिशं न कांचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति रान्तिम्‌ 1 
93. दीपनिर्वाणगन्धं च सृहद्राक्यमरुन्घतीम्‌ । | | 
न जिघ्रन्ति न श्रण्वन्ति न परयन्ति गतायुषः ॥ सौन्दरनन्द, अऽघोष 16128,29 
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396 ब्राह्मण तथा बोद्ध विचारवारा का तुलनात्मक अध्ययन 


माननी पड़गी जो बौद्धो को अमान्यहै अतः दुःखोंका नाशही निर्वाण का उचित 
अर्थं प्रतीत होताहै। इस प्रकार हम देखत्ते हैँ कि क्षयो का बिना अथवा अविद्या- 
क्लेश आदि का विनाडा जिसेश्रति ग्रन्थो में प्रतिपादित क्ियाहै उसीका प्रभाव 
बुद्ध वचनो मे भी पतिरहं । 


(ड) दोनों की तुलनास्मक समोका 


ब्राह्मण विचारधारामे भी भौतिकता के प्रति पूवं मतो आकषंण था किन्तु 
परचात्‌ मे वह रूप बदलता गया जौर ब्राह्मणोमे भी ज्ञान मायं की ओर विश्ञेष 
परिवतंन आया किन्तु उनमें भी नियम विशेष का पालनं आवदयक था भिक्षा ग्रहण 
करके ही वे अपना जीवनविताते थे । इन नियमों का पालन बुद्ध वचनो में भी सम्यक्‌ 
 प्रकारसे मिलता कि जहां भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुको को संयम बरतने पर बल दिया 
है चाहे कोई भिक्षा दे अथवा न दे, उसके प्रति सदभावना ही रखना है । तृष्णा मुलक 
कमं बन्धनों के विनाश के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने मोक्ष तथा विवेक को ही महत्व दिया 
है क्योकि ब्राह्मण तथा बौद दोनों घाराएं विवेक को पूणं महत्व देती हँ । मोक्ष के 
विषय में पृच्छने पर भगवान्‌ ने कहा तृष्णा मूलक कमे बन्धन के नष्टहो जाने से, 
संज्ञा ग्रौर विज्ञान के मिट जाने से वेदना का जो निरुद्ध तथा शान्त हो जाना है) 
ञावुस ! मै एेसा जानता हूं, जीवों का निर्मोक्ष, प्रमोक्ष, ओर विवेकं । सभी संस्कार 
अनित्य है । उत्पन्न होना गौर लय होना जाना उनका स्वभावदहै, पदा होकरवे 
गुजर जाते हैँ । उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही परमपद है। कद्युभा जसे अंगों 
को अपनी खोपडो मे सकोडलेतारहै, उसी प्रकार इच्छां को अ्रपने नाधीन कर 
ले) संसार मे स्वाद लेना, यही लोक का बन्धन है । वितकं इसका विचरना है, तृष्णा 
के प्रहाण होने से, निर्वाण" एेसा कहा जाता है । 

इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त भगवान्‌ बुद्ध के प्रक्चनोंमे सुलभ हैँ जहां कि 
मनुष्य की सत्कमं प्रवणता पर बल दिया गया है । म० निकायके घानंजानि% सुत्त मे, 
धानंजानि ब्राह्मण जो राजा का सहारा लेकर ब्राह्मण गृहस्थियों को चुटता है ब्राह्मण 
गृह पतियों का सहारा लेकर राजा भी चूटता है । वह दुःश्रूतहै। 

सारिपुत्र ने कहा--“धानंजानि । अप्रमत्त (दुष्कमं में प्रमादी सुकमंमं रत) तो 
हो ?' भो सारिपूत्र ! कहां से हम जसो को अप्रमाद होगा, जिनं कि माता पिताका 
पोषण करना हो, पुत्र दारा का पोषण करना हो, दासं कमं करों का पोषण करना 
हो, मित्र, अमास्मों का. काम करना हो, जाति भादहयों का काम करना हो, अतिथियों 


94, संयुत्त निकाय, प्रथम भाग, हिन्दी, निमोक् सुत्त, 11112, 11211, 11217 
95. म ° निकाय, घानंजानि सुत्त, हिन्ही अनुवाद, प° 409, 410 
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का, पूवं ्र्तो का, देवताश्रों राजा का राजकायं करना हो गौर इस अपने शरीर को 
भी तपित वद्धित करना हो तो क्या ध््रनंजानि यहां कोई पुरुष माता पिता, स्त्री, पुत्र, 
राजा के लिए अधमचारी हओं हो तो उसे नरकपाले नरक मे नले जायेंगे, बरिकि 
उसे चिल्लाते को ही नरकमें ले जायेगे । 

धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक (फलदायक ) घामिक कर्मान्त (पेशे) है, जिससे 
माता पिता का पोषण कियाजा सकताहै किन्तु पापकमंको न करना ओर पुण्य 
मागं को ग्रहण करना चाहिए, इत्यादि वचनों से उसे उपदेश देते हैँ, बाद मँ वह 
बीमार पड़ कर उदरमेंवायु की भयंकर पीड़ा, शरीर का श्रत्यधिक दाह से दग्ध 
होना अनुभव करता है । तव सारिपुत्र उसे ब्रह्य लोक ब्रह्मो कौ सहव्यता के मागं का 
उपदेशा करते है कि धानंजानि भिक्षु मंत्री पूणं चित्तसे सारेलोक को पूणंकर 
विहार करता है यह भी धानंजानि ब्रह्मो की सहन्यता का मांह । फिर घानंजानि 
करुणापृणे चित्त से, सुदितापुणं चित्त से उपेक्षापूणं चित्त से विहार करता हुमा ्रह्य- 
लोक को श्राप्त करताहै। इस प्रकार धानंजनि ब्राह्यणभी मर कर ज्रहयालोकं में 
उत्पन्न हृश्रा । 

बौद्ध विचारधारा मे भिक्षुं के तीन रूप दृष्टिगत होते है--श्रावक, प्रत्येक 
बुद्ध ओौर सम्यक्‌ सम्बद्ध पूवं की अपेक्षा पर श्रष्ठ। 

श्रावक--सामान्य मानव जोकि धमं, अथं कमं में व्यापृत होते थे, श्रावक 
मोक्ष की खोजमे लगतादहै। श्रावक दुःख निवृत्ति के मागं से परिचितं थै। 
चार आयं सत्यो में यह मागं सत्य है । उन्हे बोधिः ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं था, उनके 
_ लिए गुरु बुद्धादि शास्ताओं की देशना आक्दयक थो । यहां भी गुर के बना ज्ञान 
नहीं । 

श्रावको का दुःखनिरोध का साधन या तो पुद्गल नेरात्म्य का ज्ञान अथवा 
प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान । धमं नैरात्म्य इनके लिए दुलभ था इसीलिए श्रं ष्ठ निर्वाण 
का लाभ तहं किन्तु ये लोग गीतोक्ति “न कर्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति" के अनुसार 
अधः पतन की शंका से किमुक्तहो जतत थे क्योकि ज्ञानाग्नि के हारा वासना 
दग्ध हो जाती है ग्रौर जन्म-मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है । 

प्रत्येक वुद्-श्रावक की अपेक्षा उच्चतर जीवन में वैयक्तिक स्वाथं किन्तु भावनां 
ग्रधिक परिमाजित। आचार शुद्धि के कारण उपदेष्टा की श्रपेक्षान थी) ये स्वयं 
ही दुःख निवृत्ति करते हए बुद्गत्न प्राप्त कर सकते थे । जिसे योग॒ शास्त्र मेँ अनौप- 
देशिक या प्रातिभ ज्ञानकहा गया है इन्हे भीरेसादही ज्ञान होता था । किसी अवाम 
शेसे ही विवेक से उत्पन्न प्रातिभ ज्ञान काही यह रूप है । यह लौकिक शान्दिक ज्ञान 
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नहीं श्रपितु प्रत्येक बुद्ध सवं जन कल्याण मे क्षीण होकर बुंद्त्वपिक्षी होता 
है । इन दोनों के ज्ञान मे भिन्नता है श्रावको का ज्ञान पुद्गल नैरात्म्य का अवबोध 
खूप है । श्रत: पुद्गलवादियों के लिए श्रगोचर है । श्रावकों को भी क्लेक्लावरण नहीं 
होता है रतः वह भी सूक्ष्म है । प्रत्येक बुद्ध मे ज्ञेथावरण नततीं होता अतः गम्भीर हे । 
श्रावक का ज्ञान परोपदेश हेतुक है किन्तु श्रत्येक बुद्ध का ज्ञान स्वथं तन्मयतां मात्र 
से उदभरूत है श्रत गम्भीरदहै, 
तीसरा सम्यक्‌ सम्बुद्ध है । यह श्रेष्ठ है नौर बुद्ध का स्वरूप है । अनेक जन्मो 
की उदारता श्रौर विशव कल्याण की भावना इसका मूल आधार है। क्लेश्ावरण 
तथा ज्ञेयावरण के निवृत्त होनेसे ही बुद्धत्व का लाभ नहींहो जाता । श्रावक का 
द्रं त-बोध नहीं छृटता, रौर भ्रत्येक बोध का पुरा द्रैतबोध नहीं दुटता, केवल सम्यक्‌- 
संबुद्ध ही अद्रय-मूमि मे प्रतिष्ठित होते हैँ ओौरद्रैत-भाव से निवत्त होते दै । इसी 
रकार की अद्रैत की स्थिति श्रति ग्रन्थों मै प्रतिपादित मोक्षके वर्णन मेँप्राप्त 
होती है । श्रत: ब्राह्मण विचारधारा ही मौलिक स्रोत रै । 
बुद्ध धमं की दोनों धाराओं मेँ एक की उत्तरोत्तर पुष्टि ही दूसरे मत में हुई 

है । हीनयान मतम ही महायान के वीज निहित हैँ । वस्तुत्तः हीनयान मे मलिन 
वासना के क्षय का सिद्धान्त है, इसका स्वाभाविक फल भूक्तिया निर्वाण है ओर 
महायान मेँ वासना का शोधन शुद्धवासना से देह शुद्धि होती है ओौर देह शुद्धि से 
लोक कल्याण की भावनाओं का उदय होता है अन्तःकरण मेँ शुद्धवासना के क्षयसे 
पूणं बुद्धत्व लाभ हो जाता है । यही बुदधत्वोपलन्धि है इसे ही परा-मुक्ति कह्‌ सकते 
है । इनमें भेद भी पर्याप्त हँ क्योकि श्रावक गण अपने व्यक्तिगत दुःख के निर्वाण को 
चाहते थे । प्रत्येक बुद्ध का लक्ष्य दुःख नाश या व्यक्तिगत बुद्धत्वहीथा। इसका 
अथं यह है कि स्वयं बृद्धत्व प्राप्त कर विश्वं कल्याण के लिए काये करना । प्राचीन 
विचारधारामें दश संयोजनौ के नाशसे अहत्‌ की प्राप्ति यथा वेदान्तिक चष्टिसे 
जीवन्मुक्त की स्थिति । बौद्ध मतमें भी वह सोपाधि शेष निर्वाण है। इसके बाद 
स्कन्धः निवृत्ति या देह मुक्ति होने पर सोपाधि शेष निर्वाण होता है । जेसे पातंजल 
योगद्ंन मे क्लेश निवृत्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है गौर इसकी निवृत्ति हो 
जनि पर ही शुद्धवासना का उदय होता है किन्तु यहाँ शुद्धवासना का लक्ष्य क्लेश 
निवृत्ति ही नहीं अपितु पूणं बुद्धत्व प्राप्ति है । शुद्धवासना वस्तुतः पराथंवासना है । 
बोधिसत्व इस वासना के बल परही बुद्धत्व लाभ करतें, बोधिसत्व की अवस्था 
भी अज्ञान की ही अवस्था है, किन्तु बह अक्लिष्ट है। 


पुद्गल नैरातम्य होने पर क्लेश मुक्ति हो जाती है किन्तु द्वैत का मान नहीं 
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चटता । शुद्धवासना के निवृत्त होने पर धमं नैरात्म्य की निवृत्ति हौ जाती है भौर 
ज्ञाता तथा ज्ञेय मे समरसता हो जाती है । प्राचीन बद्ध मत हीनयान मे बद्धत्वतो 
इष्ट था किन्तु अहंत्व पद के पदचात्‌ निर्वाण प्राप्त किया जा सकता था । कन्तु 
बोधि सत्व अवस्था मे अनेक जन्मों मे उच्चतर भूमियों का अतिक्रमण करना अनि- 
वायं होता है। मंत्री, करुणा, मुदिता आदि चित्तके पारिकर्मो को ही प्राचीन पालि 
साहित्य मे ब्रह्म विहार कहा गया है । यही तुलनात्मक विवेचन है। बृद्धनेभी 
स्वयं को ब्रह्म भूत ही कहा है । 
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बद्ध वचनो मे विविध साधनाग्रौ के स्वरूप 

(क) ज्ञान साधना, धमं साधना, भक्ति साधना तथा तप श्रौर योग साधना 
(ख) ब्राह्मण विचारधारा में प्राप्त साधनाश्रों का उन पर प्रभाव 

(ग) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 








वृद्ध वचनं से विविध साधनाभ्रो के स्वरूप 


बौद्ध विचारधारामें ज्ञान साधना ही इनका दशंन ह । इन्होने ज्ञान का अथं 
विवेक सदसद्‌ विवेक ही ग्रहण किया है । इसी विवेक पर सम्पूणं बौद्ध विचारधारा 
आश्रित है क्योकि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने वचन के लिएमी यहीक्हादैकि मेरी 
वात भी विवेक बुद्धिकेबलपरही ग्रहण करनी चाहिए । अतः तकं पर आधारित 
तथ्य ही इनका विवेक है । ब्राह्यणिक विचारधारा म॑ आत्मा द्रेतही ज्ञान है। 
"तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌" वह आत्मवादी हे । इनकी ज्ञान साधना मे योग साधनां 
काही रूप पिलता है । मूल बौद्ध विचारधारा मे हव्योग नहीं है ब्राह्मणिक विचार- 
धारा में ह्योग का प्राधान्य है । ब्राह्मणों को धमं साधना मे सदाचार तथा कमं- 
काण्ड का प्राधान्य है वहाँ सदाचार साधन ही प्रमुख लक्ष्य है । इन्होने ध्यान योग 
को भक्तिके रूपमे लियाहै। ब्राह्मणिक विचारधारा मे तपकीजो परिभाषाहै, 
उसका यहां परिर्वातित रूप मिलता दै वहां कठोरतप से कृश शरीर तथा भयंकर 
यातनाओं पर बल है येही ज्ञानोपलन्धि में सहायक है जब कि बौद्धो मे कृशता होने 
पर भी यदि इच्छाएं, स्थूल आकषण आश्वव बने हं तो कोई लाभ नहीं। 

निर्वाणः की प्राप्तिके तीन यानदहँ। श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान तथा बोधि 
सत्वयान, श्रावक यान, हीनयान काही दूसरा नाम है । निर्वाणिच्छुक व्यक्ति गुरुके 
पास जाता है वह श्रावक कहलाता है । प्रत्येक बुद्ध को गुरपदेश के बिना प्रातिभ 
चक्षु का प्रकाश नहीं मिलताटै वह साधक अपना ही उद्धार कर सकता है अन्य 
का नहीं । बोधि सत्व अपने ही क्लेश का नाश नहीं चाहता प्रत्युत समस्त प्राणियों 
के क्लेदा का नाश चाहता है। श्रावक के निर्वाण कीभी चार अवस्थां है यथा 
ल्ोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी तथा अहत्‌ । इनमे से सवंतः प्रथम तीन संयोजनो, 
बन्धनो यथा- सत्काय ष्टि, विचिकित्सा भौर दीलब्रत परामशं से मुक्ति पाना है । 
सत्क्राय दष्ट मे आत्मा की नित्यताके कारण हिसोत्यादक कर्मो मे प्रवृत्ति, तथा 
सन्देह, व्रत, उपवास आदि सभी से ऊपर उटठना अनिबायं है । 

हीनयान का अन्तिम लक्ष्य अहत्‌ पदकी प्राप्ति है परन्तु महायान का उददय 
बदधत्वोपलन्धि है अहत्‌ का लक्ष्य अपने ही क्लेशो से मुक्ति पा कर सफलता सम कता 
है अहत्‌ केवल शुष्क ज्ञानी है जिसने अपनी प्रज्ञा के बल पर रोगों का विनाश 
कर लिया । महायान का लक्ष्य महाकरुणा का स्यान है। हीनयान का लक्ष्य अहत्‌ 
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है तथा बोधि सत्व का लक्ष्यहै, वैँ एक आत्माका दमन करू, एक अत्मा को 
शम की उपलब्धि कराऊ, एक आत्मा का निर्वाणि करू । उसकी सम्पण क्रियाएं 
इसी ल्य की ओर होती हैँ ! बोधि सत्व अपने को परमार्थं सत्यँ स्थापित 
करता है। 

दीघं निकाय मे भगवान्‌ बुद्ध को अह त्‌, सभ्यक्‌ सम्बद्ध, ज्ञान सम्पन्न, विद्या 
ओर आचरण से युक्त ही दशयि है । कल्वरल हेरिटेज में मी श्रदधानुसारी धम्मा- 
नुसारो, समाधि तथा प्रज्ञाकोही मुख्यता दी ग्ईहै। श्रद्धा ही समाधि तथा प्रज्ञा 
के लिए साधन है । इनका विवरण आगे इसी अध्याय मे किया गया है । 

बौद्ध साधना में विक्ञेष बल ज्ञान साधना पर दिया है जिसका प्रमुख भाग योग 
साधना है तदुपरांत धमं साधना को यहां ग्रहण किया गया तै । भक्ति साना जिसका 
क ब्राह्मण विचारधारा मे बोलबाला था उसे भगवान्‌ बुद्ध ने अन्धवेणु परम्परा 
कहा है । इस विचारधारा का प्रभाव महायानं मेँ मिलता हँ जहाँ भक्ति ठ) महत्व 
दिया गया है । हीनयान में पारमिताओं के वणन भिलते हैँ क्योकि इसमें ज्ञानको 
ही महत्व दिया है । 

बोद्ध विचारधारामें ज्ञान काही महत्व है क्योकि बौद्ध विचारधारा में निर्वाण 
ही परम लक्षय है । भगवान्‌ बुद्धने व्यान पर ही विशेष बल दिया है । ब्राह्मणिक 
विचारधारा के यौ मागं से बौद्ध विचारधारा पुणतया प्रभावित है किन्तु इन्होने 
इस पद्धति में अपने मौलिक अनुसन्धान भी किए जिनका फल स्वयं भगवान्‌ क 
बुदत्व प्राप्ति ही है। बुद्ध भगवान्‌ ने दोनों अतियो का त्याग करके मध्यम प्रतिपद्‌ 
मागं का अन्वेषण किया ओौर तपर्चरण, निराहारता आदि कठोर यातनाओं से 
शरीर को कंकाल मात्र अवक्ञेष करने की पद्धति का विरोध किया अपितु अगहारमें 
संयम पर बल दिया । स्वयं छः वषं की घोर तपस्या के फलस्वरूप जव उनमें उठते 
चलने कौ असमता हो मई ओौरवेटभी कमर की रीढ'की तडडी से लग गया कि 
यदि कोई उक्र को स्पशं भी करता तो बाल उखड आते किन्तु इस प्रकार की भयं- 
कर अस्त भव यातनाओं के फलस्वरूप भी जब कर उपलब्धि न हुई तो वे सुजाता की 


3. भगवा अहं सम्मा सम्बद्ध बिज्जाचरण सम्पनो सुगतो लोकविद्‌ । 
अनुत्तरो पुरिषधम्मसारथी खत्ता देवमनुस्सानं सत्था बुद्धो भावा । दी° नि° 1187 
4. मोक्ष प्राप्ति के चार मागं श्वद्धानुसारी - सामान्य विदवास पर, घम्मानुसारी 
नं तिकता तथा दयालुता पर, श्रद्धा विमुक्त धाभिक अपराधो पर, दिटिठि पथ 
वे चारिक विश्वास पर, पूवं के तीन श्रद्धाके रूप है चतुथं प्रज्ञाविमुक्ति का सोपान 
है । 
दी कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया प्रथम-भाग, प° 445 
5. मज्मिम-निकाय--हिन्दी अनुवाद, राहुल सकृत्यायन, पृण 12 
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प्रदत्त क्षीर को खाकर दृट्‌ विचार से समाधिस्थ हुए कि सानवशरीरसेजो कुंभी 
लभ्य हि वह्‌ जव तकर्म प्राप्तन कर ल्ुगा तज तक नहीं उदट्‌गाइस प्रकार काद््‌ 
संकल्प लेकर बैठना ही प्रथम यान में बुद्धत्वं कौ उपलन्धि का साधन बना । 

दयान केद्वारा चरम ज्ञान की प्राप्ति ही निर्वाण का स्वरूपहे । भौतिक सुखोप- 
लच्ि का मागं भिन्न दहै निर्वाण-का अन्य है एेसा कहते हए भगवान्‌ बुध ने बौद्ध 
श्रावको के लिए सत्कार को भी स्वीकारन करके ' विवेक" एकान्तचर्या ज्ञान के ही 
अनुशीलन पर बल दिया है । ज्ञान कन प्रकाशका रूप दर्शति हुए कहा है जब नित्य 
ही आग जलरही होतो क्या हसी है, क्या आनन्द? है { अन्धकार से घिरे तुम 
दीपक को बयो नहीं ढं ठते । भगवान्‌ ने धमं चक्र 8 परिवर्तन सुत्त कहा है भिक्षुओो । 
यह मुके अधृत धर्मो नें ज्ञान उत्पन्न हुजा, अलोक उत्पन्न हुा \ 

हेमघत यक्ष9 ने भगवान्‌ बुद्ध से पुछा कि संसाररूपी बाढको कौन पार करता 
है उसके उत्तर मे भगवान्‌ ते कहा- "सदाशील से युक्त, ज्ञानी, सुसमाहित, 
श्रच्यात्म चिन्तन मेँ रत स्मृतिमान्‌ बाढ कोपार करता दहै" । ज्ञानी के लि उचित 
गुणो कौ भपने में वुद्धि करनी चाहिए यथा बडों का श्रादर करे, दई््यालु न हो, उचित 
समय पर गुर के दशंन करे, धमचिरण मे धृष्टता दूर कर, विनज्र होकर, अथं, घमं, 
संयत तथा ज़्हयचयं का स्मरण कर उनका आचरण क रे तथा विलाप, मदः, द्रेष,कपट, 
ढोग, लोलुपत्ता, अभिमान, स्पर्धा, मलं मोह को त्याग कर स्थिर चित हौ विचरण 
करे । ज्ञान सदुषदेशो का सार है । समाधि विया ओरज्ञान कासारदहै जो मनुष्य 
असावधान ओौर प्रमत्त है उसके ज्ञान ओर श्रुति कौ वृद्धि नहीं होती । भगवान्‌"* ने 
ज्ञान को दुरे की धार की तरह तीक्ष्ण बताया हं (यथा लषुरस्यघ। रानिशिता दुरत्यया) 
भगवान्‌" को ज्ञान दशंन हृजा कि भाराड कालाम को मरे एक सप्ताह हो गया । 


सुत्त निपात के मागदिए संवाद मे-मागण्दिय ब्राह्मण क स्त्री सहित अहंतुपद कौ 
प्राप्ति के वर्णेन प्रसंग से ठेसा कहने पर अपने ज्ञान बल को दिखलातौ हई वह 


6. अज्जा हि लाभूपनिसा अज्जा निव्वान-गामिनी । 


एवमेतं अभिज्जाय भिक्लु बुद्धस्स सावको । घम्मपद बाल० व° 16 
7. अन्धकारेणावनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ । जराकर्गौ 1 
8. बुर च० प्रष्ठ 23 
9. सबृबदा सीलसम्पत्नो (इति भगवा) पञ्जवा सुखमाहितो । 
अज्भत्तचिन्ती सतिमा, ओघं तरित दुत्तरं ; हेमवत्तसुत 22 सु° नि° 
10. क्रिसी त°, सुत्त° नि 3156 
11. वस्तुगाथा सुत्त-32 
12. बु० च० 20 
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ब्रह्मण स्त्री बोली'--रागयुक्त" का पद उकडू होता है, द्वेष युक्त का षद निकला 
हमा होता है । मोह युक्त का पद दबा होता है, मलरहित का पद एेसा होता है' 
भगवान्‌ बुद्ध के पदचिह्ञ को देखकर कहा--'देखो । ब्राह्मण । पदचिह्व; यह सत्व 
(जीव) काम मे लिप्त नहीं है ।' ब्राह्मण) + विवेकी हो तृष्णा दृष्टि में नहीं पड़ता । 
वह दृष्टि का अनुसरण नहीं करता ओौर न ज्ञानबन्ध्‌ ही) वह साधारण जनों की 
धारणाओं, जिन्हें ओौर लोर्भ ग्रहण करते हैँ, जानकर उनकी उपेक्षा करता है । यह्‌ 
विचार उपेक्षा पारमिता के अन्तत आता है कि क्या ग्राह्य है क्या उपेक्ष्य है? 
इन्होने निर्वाण की उपलब्धि के मार्गो के लिए यान शब्दको प्रयुक्त किया ह 
उनमें प्रमुख तीन साधना (मां) परिगणित किए है यथा श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान 
तथा बोधिसत्व यान । इन तीनों में बोधि के स्वरूप का विवेचन अपनी अपनी रीति 
से किया गया है ओौर सम्प्राप्त बोधि का भी भिन्न भिन्न अभिधान यथा श्रावक 
यान कौ बोधि श्रावक बोधि, प्रत्येक यान की बोधि प्रत्येक बुद्ध तथा बोधिसत्व यान 
की बोधि को सम्यक्‌ सम्बोधि, इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध को सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहा गया 


है । 

श्रावक यान का प्रयोग हीनयानी के लिए कियाजाता है। धमं जिज्ञासु को 
बोद्ध धमं में श्रावक अभिधान दिया जाता है। हीनयान में प्राणियोंको आयं तथा 
आयंतर दो वर्गो मे विभक्त किया गया । आयं वहु व्यक्ति कहलाता है जो ज्ञान की 
रदिमयो से देदीप्यमान निर्वाण मागं का पथिक है, जिसका लक्ष्य अर्हृतृपद की प्राप्ति 
होता है । 
, जो प्राणी जागतिक प्रपंचो मे लीन रहकर अज्ञानवश अपना जीवन यापन करता 
है उसे पृथग्जन कहते है । अ्हंत्‌पद की उपलब्धि मे उसे साधना की चार भुमियां 
(श्रोतापन्न भूमिः, सकदागामी भूमि, अनागामी भूमि तथा अरहंत्‌ भूमि) को पार 
करना होता है। 

प्रत्येक बुद्धयान"% जिन साधको को किसी गुरु कौ अपेक्षा नहीं रहती है उन्हे 
प्रत्येकं बुद्ध कहते ह । एेसे साधक स्वयं बुद्ध होते हैँ । यह स्थिति अहत्‌ ओर बोधिसत्व 
के मघ्यकी है । प्रत्येक बुद्ध अहत्‌ से कुछ दुष्ट्या मेंहेय होता है। उसे किसी निरिचत 
साधना क्रम का अनुसरण नहीं करना पडता । 


13. सुत्त निपात मागन्देय सुत्त बु° च० पु० 108 


14. न ब्राह्मणो कप्पमुपेति संखं, न हि दिटिठ्सारी नपि जाणबन्धु । 
जत्वा च सो सम्मुत्तियो पुथुज्जा, उपेवखति उग्गहणन्तमञ्जे ॥ 
महाविमूह्‌-सृत्तं 17 
15. बौद्ध दशन मीमांसा, पृ० 140 । 
16. (वही ), प° 142 
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बोधिसत्व यान"? यह यान ही महायान के नाम ते प्रसिद्ध है । बोधिचर्यावतार 
रं बोधिसत्व की परिभाषा देते हए (बोे ज्ञाने सत्वे अभिप्राया यस्येति बोधि सत्वः) 
अर्थात्‌ ज्ञान मे जिसका सत्व प्रतिष्ठित रहता दै उसे बोधिसत्व कहते ्है। इस यान 
करौ एक विस्तृत साधना पद्धति है इसक। प्रमुख लक्ष्य बृढ की प्राप्ति स्वीकार 
किया गथा है । बुद्धत्व प्राप्त मानव मेँ प्रजा के साथ साथ महाकरुणा का भौ उदय 
होता है । महायानिरो* के वुद्धत्व प्राप्त व्यकिति से हीनयानियों के अहत्‌ मे कृं 
भिन्नता होती है हीनयानियों के अर्हत्‌ मेँ प्रज्ञा होती है किन्तु उसमे महाकरुणा का 
अभाव ही रहता है किन्तु बोधिसत्व यान या महावात मे बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति में प्रज्ञा 
के साथ महाकरुणा का होना परमावश्यकं माना गन्‌ है । महायान तथा हीनयान के 
लक्षय में यही भेदै । इसी कारण हीनयानी चुद्ध बुद्धिवादी ओर एेकान्तिकं पद्धति 
है । महायान के आधार पर लोक संग्रहात्मक साधना मागं हे। 

अर्हत्‌ पदोपलबृधि हतु चार भूमियों को पार करना होता है । 

(1) ख्रोतापन्न भूमि (2) सकदागामी भूमि (3) अनागामी भूमि तथा (4) 
अर्हत्‌ भूमि । प्रत्येक भू मिमे दो दशाणं होती है (1) मार्गाविस्था (2) फलावस्था । 

हीनयान" के श्रावक की निर्वाण (यान) की प्राप्तिके हेतु चार अवस्थाओं का 
वर्णन किया गया हे । 

(1) स्रोतापन्न--लोत आपन्न- खरोत का अर्थं दहै धारा, आपन्न का अथं ह 
पड़ा हृआ--धारा या मागं मे पड़ने या चलने वाला । जब साधक का चित्त प्रषंच से 
एकदमं हटकर निर्वाण मार्गारूढ हो जाता है ओर उस मागंसे च्युत होने का भय 
नहीं रहता उस मागं मे दृढ होकर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को स्रोतापन्न 
कहते हैँ । आधूनिक भाषा मे उसे हम कह सकते हैँ कि वह कू मे लग जाता दहै) क्यू 
से बाहर अने का अवसर नहीं ओर कभी न कभी लक्ष्य प्राप्तिभीदहो ही जाएगी 
इस प्रकार श्रावक या साधक सिद्धिके हेतु साधना के मागं पर आरूढ हो जातादहै। 

इस स्रोतापन्न” स्थिति क्री प्राप्ति इसी प्रकार नहीं हो जाती अपितु तीन 
संयोजनं (बन्धनो) के विनाश होने पर हौ यह स्थिति प्राप्त होती है-- 

(1) सत्काय दष्ट (2) विचिकित्सा (3) शीलन्रत परामश । 


<~ 


ब्राहमण विचारधारा के अटूट प्रवाह के कारण आत्मवाद का प्रभाव भारतीय 


स 
17. बोधिचर्यावतार--प्‌० 1129-3> 
18. आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म--एन दत्त प 46-48 
19. बौद्ध ददन मीमांसा, बलदेवं उपाध्याय, १५ 1 11 
20. बौद्ध दशंन मीमांसा, प° 11४ 
21. महालिसृत्त, दी° नि° पृ° 91-58 
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जिज्ञासु के मन ऊी स्वाभाविक वस्तु बन गर है जिसके कारण वह नाना प्रकार के 
हिसोत्यादक कायं मी करता है । अतः सवंप्रथम इस आत्मवादिता (सत्काय दष्ट) 
को हटाना अपेक्षित है । विचिक्रित्पा का आदाय है सन्दे तथा शीलव्रत पराम का 
अभिप्राय ब्रतोपवास आदि के फलों भे आसक्ति, इन बन्धनो कां अनुयायी साधेक 
निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता । इन विचारों से ऊपर उठकर साधक सम्बोधि मागं 
पर अग्रसर होता है जिस सम्बोधिध्भ्के चार अग है । बुद्धानुस्मृति, कर्मानुस्मृति, 
संघानुस्मृति, अखण्ड समाधि गामी | 

(1) बुद्धानुस्मृति में साधक भगवान्‌ बुद्ध मे अत्यन्त श्रद्धा युक्त होता है । 

(2) बवर्मानुस्मृति-- भगवान्‌ बुद्ध का प्रतिपादित स्वाख्यात है। इसी शरीर के 
रहते फल देने वाला है (सांद्ष्टिक सद्य फलप्रद) अकालिवः है ! अतः उसमें श्रद्धा 
रखता टै । 

(3) संघानुस्मृति-बुद्ध के संघ मे उसके न्याय परायण तथां सुमार्गर्टि होने 
मेँ विवास रखता है । 

(4) अखण्ड, अनिन्दित, समाधिगामी कमनीयशीलों से युक्त होता हे । स्रोतापन्न 
भूमि कौ प्रथम अवस्था को गोत्र भू कहते हैँ । इस अवस्था में साधक कामक्षय होने 
के कारण कामधातु (वासनामय जगत्‌) से सम्बन्ध विच्छेद कर्प घातु कौ ओर 
अग्रसर होता है उस समय उसका नवीन जन्म होता है । सत्काय द्‌ष्टि, विचिकित्सा- 
शील व्रत परामशं तीनों संयोजनों के क्षयहो जाने के कारण निर्वाण प्राप्ति हेतु 
उसे सात जन्म से अचिकि जन्म नहीं लेने पड़ते है । 

(2) सकृदागामी--का अथं एक बार अने वाला । स्रोतापन्न भिक्षु काम राग 
(इन्द्रिय लिप्सा) तथा प्रतिघ (दूसरों के अनिष्ट की भावना) नामक बन्धनों को 
क्षीण करके मूक्ति मागं पर अग्रसरित होताहै इस भूमि मे आस्रवो के क्षय का 
प्रधान कायं है । सङृदागामी साधक संसार मे एक बार ही आता है। 

(3) अनागामी--का स्पष्ट अथं है जो पनः जन्मलेने वाला नहो। उपयुक्त 
दोनो बन्धनो के क्षय हो जाने पर साधकं न इस संसार मे जन्म लेता हे ओर न 
दिव्य लोक में। 

(4) अहत्‌ इस पद की प्राप्ति के लिए पांच नीवरणों का क्षय अवेक्षित हे । 

(1) रूपराग (2) मरूपराग (3) मान (4) ओद्धत्य (5) अविद्याः । 

दन बन्धनो के क्षय होते ही समस्त कलेशों का निराकरण हो जाता है । समस्त 
दुःख स्कन्धः का विनाडदहो जाता हे । साधक को संसारमें रहते हृए किर्वाण की 
उपलब्धि हो जाती है । साधकं जगत्‌ मे रहते हए भी कमल पत्र कौ भांति संसार 


22. दी° नि० पृ° 288 
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म अलिप्त रहकर (पद्म पत्रमिवास्भसा) चरम शान्ति लाभ करता । व्यक्तिगत 
निर्वाण पद की प्राप्ति अर्हत्‌ का प्रधानध्येय ओर श्रावक यान अर्थात्‌ हीनयान विचार- 
धारा का प्रधान लक्ष्य अर्हत्‌ पद की प्राप्ति है । इसमें व्यक्ति निजी उत्थान, मोक्ष के 
लिए ही प्रयत्शील रहता है जबकि महायान इससे बढ़कर है ! वह बोधिसत्व यन को 
व्यारथा में वणित किया जायगः । अहत्‌ केवलं शुष्क ज्ञानी होता है । जिसने भपनी प्रज्ञा 
के बलेपर रागादि कलेशं का प्रहरण कर लिया है । बोधिक्षत्वयान कौ एकयानता-- 
महायानीलोग विविध साधना मार्गो मे विशवास नहीं क्रते थ। बोधिसंत्वयान को 
ही एकमात्र साधना का मागं समते थे । अन्य सभी साधन उनकी दृष्टि में इसके 
अंगही ये । सद्धर्म पुण्डरीक के अनुसार बौद्ध धमं मे केवल एक ही मागं है दूसरा 
मागंहै हौ नहीं । 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी एकायन मागं का ही उपदेश कयि ओर वहं बोकिसत्व 
यान ही है । उनका लक्ष्य मानव जाति को बुदधत्व का सदेश देना था । इस लक्ष्य के 
लिए उनकी दृष्टि में बोधिसत्वयान ही सर्वो्कष्ट था । 

सद्धं पुण्डरीक में ही जिस महापुरुष ने धमेकाय को अपनी मनेकता मे देख 
लिया है, उसके लिए तीन यान न होकर एक ही यान होना है वह यान बोधिसत्व 
यान ही है । प्रज्ञापारमिता में भी निर्वाण की उपलब्धि कराने वाला एक ही मागं 
कहा गया है प्रत्येक बुद्ध उसी सागं का अनुसरण करता है। बोधिसत्व यान कोही 
महायान अरन्थों में महत्व दिया गया है । अनेकता में एकता स्थापित्त करने क यह्‌ 
बौद्ध प्रतृत्ति भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता हं । 

महाय।नियों की बोधिचित्‌ सम्बन्धी धारणा महायान धमं मे बोधिचित्‌ की 
धारणा का महत्व । बोधिचर्यावतारभ्५ म लिखा है कि भवसागरसे सक्ति पाने का 
प्रमुख साकषेन बोधिचित्‌ की उपलब्धि है ¦ बोधिचित्‌ से आश्य टं कि सम्यक्‌ सम्बोधि 
मे चित्त का प्रतिष्ठित होना । जब साधक के हृदय में यह भावना उदिति होती है 
किमैततब मानवो के परित्राण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करू तोउस धारणा को बोधि 
प्रणिधि चित्त का पारिभाषिक नाम दिया जाता है। बोधिचित्‌ की एक दूसरी 
अबस्था भी होती है उसे बोधि प्रस्थान चित्त कहते है । यह वह अवस्था है जब 
साधक सम्बोध की प्राप्ति का निश्चय करके साधनामे संलग्न होने लगता । 


23. एकं पि यानं द्वितीयं न विद्यते ) 

तृतीयोऽपि नं वास्ति कदाचित्‌ लोके 

सपर्यति महाप्राज्ञो कमंकाय मशेषतः । 

नास्ति यानत्रयम्‌ किचिद्‌ एकयानम्‌ इदहास्तितु ॥ सद्धमं पुण्डरीक प° 46 
24. बो चिचचर्यावतार 18 
25. बौद्ध दशंन मीमांसा -पृ° 146 
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हस प्रकार महायान में दो प्रकार की बोधिवित्‌ की अवस्था का उल्लेख लभ्य है । 

धमं साधना-- घमं शब्द के अथं मे यहां सामान्य धार्मिक क्रियाओं का अथं न 
होकर सदाचार्‌ का ही प्राधान्य है जबकि ब्राह्मणिक विचारधारा मे सदाचार तथा 
आचार (कमंकाण्ड) का भी महत्व है । यहां मानसिक पावनता , कलेशों का क्षय, 
वडायतनों के प्रभाव से मुक्ति आदि सदाचरण के अन्तगतं धमं साधना मे अभीष्ट 
है । इमे चित्त की स्थिति मे मलों का शोधन वासनां का क्षय ही अभीष्ट 
होता है। 

हीनयान-- प्रारम्भिक बौद्ध विचारधारा को हीनयान अभिधान दिया गया है 
उसका कारण स्पष्ट ही है उसका अनुगामी मात्र अपने दुख का आत्यन्तिक नि रोध 
चाहता है । अष्टसाहच्िका ग्रज्ञापारमिता के एकादश परिवतं में हीनयान तथा 
महायान की परस्पर तुलना करते हुए कहा है कि हीनयान के अनुगामी कौ धारणा 
होती है "कि मै एक आत्मा का दमन्‌ करू, एक आत्मा को शम की प्राप्ति कराऊ 
आर एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराॐं'' उसके सभी प्रयास इसी उदेश्य को 
पूति हेतु होते है किन्तु महायान में साधक बुद्ध के समान अपने लिए नहीं, किन्तु 
प्राणी मात्र के जन्म मरणादि दुःखों के निराकरण का इच्छक होता है बोधिचर्या 
(बुद्धत्वं की प्राप्ति जो पारमिता की साधना) का ग्रहण इसी अभि्राय से करता है 
जिसमे साधक सभी का उद्धार कर सके । महायानी निर्वाण का अधिकारी किन्तु 
भूतदया से अगप्लावित संसार के उपकार को भावना से संभावित है। अपने इस 
निर्वाण के अधिकार की भी छोड देता है ओर वह्‌ पारमिताओं के अनुपालन तथा 
महायान ग्रन्थो मे बाणत सप्तविध अनुत्तर पजा काणएक अग बुद्ध याचना का है 
जिसमें निर्वाण के इच्छुक कृतक्ृत्यजनों से प्राथंना की जाती है कि वे अनन्त कल्प 
तक निवास करं जिससे यह्‌ लोक अंधकार से आवृत न हो, मे अपना जीवन लगाएं । 

महायान मेँ बोधिसत्व को प्राप्ति मे वह उदार उत्कृष्ट तथा स्वयं को परमां 
सत्य में स्थापित करते हुए सभी प्राणियों को भी परमाथं सत्य मे स्थापित करना 
चाहता है वह॒ अप्रमेय तत्वों को परिनिर्वाण की प्राप्ति का समुद्योग करता है इसी 
कारण बोधिसत्वो को हीनयान की शिक्षा का ग्रहण बजित है! सवं ज्ञान के मूल- 
स्वप प्रज्ञा पारमिता को छोड़कर जो शाखा पत्र स्वरूप है हीनयान में सार बुद्धि 
देखते रँ वह्‌ भूल करते हैँ । 

बोधिसत्व की चर्या का आलम्बन महा करूणा ही है) जिस ओर महा करुणा 


स = 
26. भगवन्‌ ! येन बोधिसत्वस्य महाकरुणा गच्छति तेन सर्वबृद्धधर्माः गच्छन्ति । 


तद्यथा भगवन्‌ जीवितैन््रिये सति शेषाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ प्रवृत्तिभंवति 
एवमेव भगवन्‌ महाकरुणायां सत्याम्‌ बोधिकारकाणाम्‌ धर्माणाम्‌ 
्वृत्तिभवति । बोधि° च प° 486-487 
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की प्रतरृत्ति होती है, उसी ओर सभी बुद्ध घर्मो की प्रवृत्ति होती है जि प्रकार 
जीवितेन्दरिप के रहते अन्य इन्द्रो कौ प्रह्रत्ति होती रै उसी प्रकार महाकरूणा के 
रहने से बोधिकारक अथवा बोधि पाक्षिक धर्मो की प्रवृत्ति होती है। 

महायान धमं सवं भूत दया पर आधित है; इसमें महाकर्णा को सम्बोधि स्वर 


का.साधन माना गया है । महाबग्ग म वणित है कि जब भगवान्‌ को बोधि वृक्ष कै. 


नीचे सम्बोधि प्राप्त हुई तव धमे देशना में उनकी प्रवृत्ति न थी उन्होने सोचा कि 
मानव अन्धकार से आच्छन्न है रागद्वष से संयुक्त है अतः धमं का प्रफाश नहीं देख 
सकते ¦ यदि मै उपदेश भी करू तव भी सम्यक्‌ ज्ञान कौ प्राप्ति कठिन है तव ब्रह्य 
सहेम्पति बुद्ध कौ इस भावना को सम कर चिन्तित हुए यदि बुद्ध धर्मोपदेश न 
करोगे तो अतंजन को दुःखसागरके पार कौनले जाएभा, धर्मं नदी का प्रवत॑न 
कसे होगा कौन जीव लोके की तृष्णा का उपञञमन करेगा ? यह विचार कर वे बुद्ध 
के समक्ष प्रकट हृए ओौर धमपिदेश्च का निवेदन किया--करिं भगवान्‌ उपदेश करे 
अन्यथा दोषपू्णं घमं का त्याग न करगे । भगवान्‌ बुद्धने कहा ““मैने गम्भीर 
दुरनुवोध घमं पाया है पर धमरदेशना मे मेरा चित्त नहीं रमता पुनः बुद्ध चक्षुसे 
लोक तो देखा गौर जाना कि जीव दुःखसे पीडित है तव वे सवं भूत दयासे प्रोरित 
हो उपदेश हेतु निकल पड़ । 


ज्ञान, भक्ति ज्रौर योगधाराभ्रों का उद्य ओर विकास 


बौद्ध धमं में बोधि चित्‌ उत्पादकोही परम लक्ष्यके रूपमे स्वीकार किया जाने 
लगा । शेष सभी यानो का अन्तर्भाव इसीमें हयो गया । ओर इस बोधिचित्‌ 
उत्पाद कौ लक्षय प्राप्ति हेतु बौद्ध विचारधारामें एक प्रवर परिवतंन आया जो 
ब्राह्मणि विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव कहाजा सक्ता है। आत्म समर्पण तथा 
यौगिक क्रियाओं का समवेश इनके कृत्यो मे हो गया ओर इसी कारण भक्ति मागं 
तथा योगसागं का प्रवतंन हु । बौद्ध विचारधारामेंतोष्यान काही विश्लेष महत्व 
रहा है वह ज्ञान सागं चार आयं सत्व ओर आयं अष्टागिकमागंकेरूपमेही 
विकसित हा जो पूवे में स्पष्टतथा विवेचित किया जा चुका है । 
बोद्ध विचारधारा ब्राह्मणिक विचारधास से प्रभावित हुए बिना कंसे रह्‌ 
सकती थी ! इस विचारधारा मे भक्ति तथा योग की ्रघृत्ति के विवेचन से पूवं हम 
तात्कालीन विभिन्न धाराओं पर यदि संक्षिप्त विचार कर लतो अनौचित्यं न 
होगा । ह 
हत्त बुद्ध ने देवा कि समाज में जोभी धार्मिक गुरु वे वास्तविक 
अध्यात्मिक गुरु न होकर भौतिक सुखो मे ही जन मानस को उलकाएु हृए है । 
इनमें से आलार कालाम, प्रक्रुष कात्यायन आदि सांसारिक रहस्य की ओर न जाकर 


| 


| 

॥ 

| 
| 
॥ 

1 

। 

| 1 
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जनमानस को बाह्याडन्बरोमेदही व्यथं जीवन तथा शक्ति का उपयोग कर रहे । 
इन्हं यह ज्ञान नहीं है कि संसार के आधारभूत तथ्य कि दुःख, समुदय, निरोध, 
निरोवगामिनी प्रतिपद्‌ का मागं ही सच्चा सार्गं है । प्रव्येक प्राणी दुःख से दुःखित 
है ओौर पूनः उसी मे येन केन प्रकोरेण ग्रथित है । यदि मानव पांच नीवरणों का 
त्याग नहीं करता, रूप वेदना, ज्ञा संस्कार आदि के वास्तविकं स्वरूप का बोध 
नहीं करता तो उसे आन्तरिक प्रकाश तथा मृक्ति, निर्वाण कदापि लम्य नहींहो 
सक्ता । अत्तः श्रौत विचारधारा या वैदिक या ब्राह्मणिक कोई भी अभिधान देवे 
उसका प्रभाव तो स्वीकार करना ही होगा। 

न्रिक्रायवाद (धमं साधना) पालि निकाय में चिकायवाद नहीं है, किन्तु इसम बद्ध 
के तोन कार्यो का बणेन प्राप्त होतः है--चातुर्महा भौतिक काय, मनोमयकाय बौर 
चमं कायं । प्रथमक्ाय चातुर्महा भौतिक, ये चार महा भूतो से निर्मित काय हे) बौद्ध 
विचारधारा में पंच तत्वों के स्थान पर चा ही महाभूत स्वीकृत है आकाश को वे 
महाभूत नहीं गिनते यह काया पत्तिकाय है, जरायुज है । भगवान्‌ बुद्ध ने माता की 
कुक्षि मे इसी काय नते घारण किया था। पालि मं बुद्धके निर्माण-काच का उल्लेख 
नहीं है । किन्तु चतुम॑हाभौतिक-काय के विषय मे एक मनोभय-काय का भी उल्लेख 
है। स बास्ति-वादश की परिभाषा सं बुद्ध तरे नैमणिकी ओौर पारिणाभिकी ऋद्धि 


॥ 
जः 


थी । बह अपने सदर अन्य-रूप निमित कर सक्ते थे ओर अपने वाय का पारिदापेत्र 
री कर सकते थे । यथा ब्रह्मा का कायः अधर देवों के असदृश” है, वह्‌ अभिनिमित 
तीर से उनको दजन देते हं । इसलिए अवतंसक में बद्ध की तुलना ब्रह्मा से करतें 
है । वालि-निकाय में ख्पी देव को मनोमय कहा है । मङ्किमः तथा विनय में 
कहा है किं की लिवपुत्त कालकर मनोमय-काय में उत्पन्न हुजा हं । 
ब्राह्म-परत्यय के विना मनस्‌ से निष्यन्त निघ त-काय मनोमय-काय है । विश्युधि- 
मागं के अनुसार यट अधिष्ठान मनसे निनितहै। यह अरूपी का सज्ञा्मय-काय 
नहीं है, सर्वास्ति-बादी भी मनोमय-काय के देवों का ह्पावचर मनत है) 
सौत्रान्तिक के मत से यह रूप अर आरूप्य दोनों के है । अन्तराभाव मी मनोमय 
कहलाता दै, क्मोकि यह्‌ केवल मन से निर्मित है । 
योगाचारके मतमें आख्वीं ममि में काव मनोमय होता दहै, इसमे मन का वेग 
होता है, यह मन की तरह शीघ्रगमन करता है ओर इसकौ गति अग्रतिहत होती है। 
~ 5 3 
27. बौद्ध धमं दशन, आचाय नरेन्द्र देव, प° 107 
28. दीर्घं नि° 2, ¶९ 212 
29. मस्म 1, 41“ 
30. विनय 2, 18> 
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सब श्रावक मनोमय-काय धारण कर सकते है--योगलास्त्रे 80 के अनुसार मनोमयः 
कायक 10 प्रकारै, सः 


बुद्ध का यथार्थ-काय रूप-काय नहीं है, जिसके घातु-गभं की पूजा उपासना करते 
है, किन्तु धमं विनय यथा्थं-काय है । ध्मे-कायः" प्रवचन-काय है । दाक्य-पृत्रीय- 
भिक्षु इसी धमे-काय से उत्पन्न हए है । भै भगवतु का ओौरसपूत्रहं, धमंसे 
उत्पन्न हं, धर्म का दायाद हं ।' दूसरा कारण यह टै कि भगवान्‌ धरमेभूत है, ब्रह्मभूत 
है, ध्मकाय भी है, प्रज्ञापारमिता धमेकाय है, तथागत काय है । जो प्रतीत्यसमूत्पाद 
का दशंन करता है वह घभेकाय का ददान करतादहै। 

वस्तुतः हीनयान स्थविरवादियों की विचारधारामें त्रिकाय के सिद्धान्त के 
विषय में कृच नहीं लिखा क्योकि उनकी ष्टि मे बुद्धशरीर धारण करने वाने 
साधारण व्यक्तिथे तथा जन सामान्य के समान वे समस्त मानवीय दुबेलताओं के 
भाजन ये) स्थविरवादियोंने बुद्ध को धामिक नियमों का समुच्चय बतलाया है । 
किन्तु यह केवल संकेत मात्र था। इससे कोई गढ रहस्य की रष्टि उनम न थी इन 
संकेतो को सर्वास्तिवादियों तथा महायानियो ने ग्रहण कर अपनी मौलिक उदूभावना 
की । महासांधिकोंने इसी के आधार पर तीनों कायो निर्माण काय, संभोग काय 
अओौर धमं काय की विशद व्याख्या कौ । 

स्थविरवादियों के अनुसार भगवानु बुद्ध लोकोत्तरथे। बुद्ध ने स्वयं कहा थां 
कि लोक में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हँ नौर सब सत्वो मे अनृक्तर हं! एक बार द्रौण 
ब्राह्मण बुद्ध के पादँ मे 32 महापुरुषों के लक्षण देख स्तन्ध रह गया ओर उसने 
भगवान्‌ बुद्ध से पूच्छा-- | 

किआपदेवरहै, यक्ष है, गन्धवं है, क्या ? भगवान्‌ ने कामै इनमें से कोई 
नहीं ह । द्रोण बोला--फिर क्या आप मनुष्यै? बुद्ध ने उत्तर दिया मँ मनुष्यभी 
नहीं ह, जै बुद्ध हं जिससे देवोत्पत्ति होती है जिससे यक्नत्व या गन्धर्त्व कौ श्राप्ति 
होती टै । सब आल्लवों कार्मैने नाश क्यादहै। हे ब्राह्मण ! जिस प्रकार पुण्डरीक 
जल ते लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मै लोक से उपलिप्त नहीं होता । 

दीधं निकाय के अनुसार बोधिसत्व की यह्‌ धर्मता है ऊ जब वहु तुषितकाय से 
च्युत हो माताकी कुक्षि मे भवक्रान्तं होतें है, तब सव लोकों मे अप्रमाण अवभास 
काप्रादुर्माव होता दै। यह्‌ अवभास देवताओं के तेज को भी अभिभूत कर देता 
है । लोकों के बीच जहां अन्धकार ही अन्धकार ट, जहां चन्द्रमा ओौर सूयं एेसे महा- 
नुमावों की भी लाभा नहीं पहंचती, वहाँ भी अप्रमाण अवभासका प्रादुर्भाव हौता 


31. दीघं निकाय पृ 84 | 
32. बौद्ध दशंन मीमांस,पृ० 133 
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है. । बोधिसत्व महापुरुषों के बत्तीस लक्षणों से ओर अस्सी अनुव्यजनों से समन्वागत 
होते 

ह ट निकाय मे एक स्थल पर भगवान्‌ आनन्द सै कहते है कि दोकालमें 

तथागत का छविवणं परिुद्ध होता है :-- 

(1) जिस रात्रि को भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बोध प्राप्त करतेरहै। 

(2) जिस रात्रि को भगवान्‌ अनुपाधि-शेष-निर्वाणि में प्रवेश करते ह । 
 पालिनिकायोमें इस प्रकारकाभी वणेनहै कि जब बोधिसत्व ने अवक्रान्ति 
कौ तव मानुष ओर अमानुष परस्पर {हिसा का भाव नहीं रखते थे ओौर सब तत्व 
हृष्ट ओर तुष्ट थे । इन सब अद्भूत घर्मो का चिपिटक म वणन है। इन अद्भुत 
घर्मो से समन्वागत होने पर भी स्थविरवादियों कौ धारणाथी कि बुद्ध लोकोत्तर हँ 
ओर लोक को अभिभूत कर लोक मे अनुपलिप्त होकर विहार करते है । उनको मागं 
का अन्वेषण नहीं करना पड़ता वे स्वयं नूतन मागं का उदुघाटन करते है। 

स्थविरवादी बुद्ध की मानवीय स्थिति तथा उनकी दैनिक घटनाओं को सत्य 
मानते थे तथा उनका पूणं उठ विर्वस थाकिबुद्धने लोकमें ही जन्म लिया ओर्‌ 
यहीं सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त की ओर उसका उपदेश भी किया । स्थविरवादी बुद्ध के 
व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए उनकी शिक्षा पर विशेष बल देते थे । परिनिर्वाण से 
पूवे स्वथं बुद्ध ने आनन्द से कहा । है आनन्द । तुममेसे किसी का विचारयहही 
सकता है कि शास्ता का प्रवचन अतीतहो गया अब हमारा कोई शास्ता नहींहै 
पर एेसा विचार उचित नहीं है । जिस धसं या विनय कारमैन तुम्हे उपदेश कियाहै 
मेरे पीछे वह्‌ तुम्हारा शास्ताहो ओर यह भीकहाकिजो धमं को देखता है बह 
मुफको देखता है । वहु धमं को देखता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जिन्होने धमं 
तत्व को जान लिया उन्होने बद्ध दलेन भी किए । बुद्ध का ब॒द्धत्व इसीमेंहै ओर 
दसी के द्वारा उन्होने दुःख की अत्यन्त-निवृत्ति का उपदेश्च दिया । 

उन्होने स्पष्ट कहा था आनन्द-- तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो, धमं को शरण 
जाओ, किसी दुसरे का आश्य मत खोजो । स्थविरवादी घमं की प्रधानता कोस्वी- 
कार करते हुए भी बुद्ध के व्यक्तित्व को मानते थे। 

निर्वाण के उपरान्त श्रद्धाचुश्रावकों ने बुद्ध को देवापि देव, अनन्त कल्प आयु प्रमाण, 
पिता, स्वयंभू सदा यृध्रकृट पवंत वाणी ओर विशेषण लगाकर महायान विचारधारा 
में पणत: ब्राह्यणिक विचारधारा के अनुक्रूल अवतारवादिता का समा्वेदा कियादहे। 


33. दोधंनिकाय 2, पृ० 16 
34. दीघनिकाय 3, प° 134 


35. दीघंनिकाय, भाग 2; पृष्ठ 154, महापरिनिन्बान-सुत्त । 
36. बौद्ध दशन, पृ० 105 
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| स्थिविरवादी कहते है भगवान्‌? महत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न, विद्या आचरण से युक्त 
| सद्गति को प्राप्त करने वाले लोकज्ञाता, श्रेष्ठ मनुष्यों के नायक, देवता ओर 
। मनृष्यो के उपदेष्टा जान संभ्यन्न भगवान्‌ ये । इस सन्दभं सो यह स्पष्ट ह कि बुध 
मानव ये शन्तु मानवो मे विक्जिष्ट गुण वाले ज्ञानी उपदेष्टा भे । 
विचार करने षर यह धारणा द्टहो जाती टैफि हीनयानी ओौर महायानी 
दोनोंही दो प्रकार की बुंढ देशना को मानते हुए दष्टिगत होते रहै। (1) संव्रति 
(सभ्प्रति--व्यावहारिक) ओर (2) परमाथं किन्तु दोनों की स्वीकृति मं भेद है । 
हीनयानियों को भगवान्‌ बुद्ध कौ देशना उपाय कौशल्य से होतीटै) दे धर्मपिदेश 
मै लोक व्यवहार कै लिए जो देशना होती है उसे व्यावह। रिक सम्प्रति ओर वस्तु के 
स्वभाव एवं लक्षण को प्रकट करने वाली देशना को पारमाथिक कहते हैँ । इसके दो 
प्रकार है लोक संतरति ओर परमं । स्थविरवादियो की मान्यता है कि पारसिताओं 
को षूं कर बुद्ध संसार मे जन्म लेते है, उपदेश करते है, ओर महापरिनिर्वाण कमे 
्राप्त करते है वे सदा जीवित रहने वाले नहीं है । महापरिनिर्वा्णोपिरान्त उन्हें कोद 
नहीं देख सकता कि वे कह गए । उन्होनि कहा है कि भिक्ष ओं भव तृष्णा के अवि- 
चिन्न होने पर भी तथागत क। दारीर रहता है । जब तक उनका शरीर रहता ह, 
ती तक उन्हें मनुष्य ओौर देवतः देष सकते हँ । शरीर पाते हो जाने के बाद उनमें 
जीवन प्रवाह के निरुद्ध हो जाने से उन्हे देव जर मनुष्य नहीं देल सकते । भिक्ष्‌ओं 
जैसे किसी आम के गुच्छे कौ ढेषसे लगे सभी आम नीचे आ गिरते है, उसी तरह 
भव तष्णा के छिन्त हो जाने पर तथागत का शरीर होता ठै। किन्तु महायानी 
बुद्ध को लोकोत्तर मानता है। वे इस लोक मेन ञाएुभौरन उन्होने देशना की, 
जिस बुद्ध ने उपदेश किया वह वास्तविक बुद्ध द्वारा निमितशूप था । वास्तव मेँ बुद्ध 
न तो जन्म लेतेये न परिनिर्वाण बुद्ध का संसार मे उपदेश एकं माया थी वे लोक 
के पिता स्वयंभ्‌ गरृध्वकूट पवंत पर निवास करते । वे सत्वो कौ उपाय कौशत्य से 
उपदेश्च देते ये उनका उपदेश निरन्तर होता था । 
महायान ने इसी आधार पर च्रिकाय को अपनाया । उन्होने बुदढधकाया को तीन 
रूपों मे चाना है--रूपकाय, धमंकाय जर सम्भोग काय! भौतिक कायकोही रूप 
काय है जिसमे जन्म लेकर भगवान्‌ बुद्ध उपदेष्टा रहे । निर्माणकाय संसार की ष्टि 
से शाक्य मुनिने इसी निर्माणकाय में जन्म लिया । पराथं की सिद्धि जिन जिन 
दारीरो के द्वारा सम्पन्न की जा सकती है उन सव शरीरो को बुद्ध ने इसी निर्माण- 
काय के द्वारा सम्पन्न किया । 



























37. भगवा अहं सम्मासम्बुद्ध विज्जाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनृत्तरो परिष 
घम्म सारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्था बुद्धो भगवा । दी° नि° 1, 81 | 
38. बौद्ध दत्तंन मीमांसा, प्रो ° बलदेव उपाध्याय, पृ° 110 
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धमंकाय-- धर्म ओर वास्तविकःजुद्ध धमंकोयः है । भगवान बुद्ध के उपदेशों को 
ही धमं का रूप दिया गया है । दीघंनिकाय तथागत का यह्‌ धमंकाय श्र॑ष्ठ अधिः 
वच्नन है । धममंकाय ब्रह्मकाय है, यह्‌ घमंभूत, ब्रह्य भूत भी है । भगवान्‌ से फलंसंपत्‌ 
का लक्षण धमंकाय है । दीघं निकाय” में इन्हं घम्म॑कूखन्ध कहू है । ` 

रील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुकति-ज्ञान-दशंन । बुद्धकीशरणमें जने 
का अथं है घमंकाय की शरण मे जाना, यह्‌ उनके रूपकाय कीक्रण मेँ जाना नहीं 
है भिक्ष की भिक्ष्‌ता उसका संवरशील उसका ` घमंकाय है। माध्यमिक वृक्तिमें 
बुद्ध की घर्म॑ताकेरूप में अनुभव करने का विचार व्यक्त ` किया गयाहै क्योकि वे 
मनुष्यो के नायक ठहुरे, उनका वास्तविक शरीर धघमंकाय है । 

बुद्धो की धर्मता यह्‌ है कि उनके चलने पर निम्न स्थल समतल हो जातहै, 
जोऊचादहै, वह नीचा होजातादहै, जोनीचादहै वहऊचा हो जाता है। अन्वे 
दृष्टि का, बहुरे श्रोता का, उन्मत्त स्मृति का प्रतिलाभ करते हँ । बोधिचर्यावतार 
पंजिकामेंकहादहै कि प्रतीत्यसमुत्पाद बुद्ध के मध्यम मागंकाःसारहै। इसको 
गम्भीर वय कहा है ! तत्व ज्ञान, अधिगम धमं के कारण दही बुद्धत्व की प्राप्ति होती 
है.। तत्व ज्ञान को घमं ओौर प्रज्ञा दोनो कहा हे । 

सम्मोगकाय^०.-भगवान्‌ बुद्ध का आनन्दमय स्वरूप सम्भोगकायदहै। श्रावक 
आदि निर्माण कोधारण करते) यहदो प्रकार काहै। परसंभोगकाय तथा 
स्वसंभोगकाय । स्वसंभोगकाय केवल बुद्ध का अपना शरीर हैः परसंभोगकाय 
बोधिधिसत्वों का काय है इसी कायके द्वारा बुद्ध के महायान सूत्रों को उपदेश 
देने का सुखावती व्यूह्‌ मे वणंन है । संभोगकाय बोधिसत्वो का सूक्ष्म शरीर है जिसके 
द्वारा धर्मोपदेश दिया जाता है । सम्भोगकमय धभंकाय का सत्‌, चित्‌, आनन्द या 
करुणा के रूपमे विकासमात्र है गौर यहीः-जब दूषित हौ तो पृथक्‌ जनके 
रूप मे विकसित हो तो निमणिकाय कहा जाता है। 

जैसे हीनयान के अनुसार अहंत्‌पद की प्राप्ति के लिए विविधः साधनोंकेरूपमें 
चार भूमियों का अतिक्रमण आवश्यक है यथा स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी जर 
अहेत्‌ । इसी प्रकार महायानियां को भी 10 भूमियोंको पार करना आवश्यक है । 
इन दश भूमियों के नाम-- मुदिता, विमला, प्रभाकारी, भ्रचिष्मती, सुदुर्जया, ्रभि- 
मुक्ति, दुरंगमा, अचला, साघमती, धमंमेष हँः। इनका विवेचन असंग ने दश्चभूमि 
शास्त्र मे किया दहै। 

भक्तिसाधन।-- बौद्ध धमं के विकास काल में 350 ई° पु°्से लेकर 100 ई 
पू० तक बौद्ध संव अनेक भागों मे विभक्त था ओर उस समय युग की परिवत्तित 


39. दीघंनिकाय भाग 3; प° 229 
40. बौद्ध धमे दशन, श्राचामे नरेन्द्र देव, १९ 121 
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परिस्थित्तिथों के अनुकूल बौद्ध शिक्षाओं की व्यवस्था का प्रमुख प्रदन धा । जिससे 
विदेशो में इसका प्रचार तथः प्रसार हो । हीनयान विचारधारा कौ आत्मसात्‌ नं 
करते हए देख महायान की प्रवृत्तियों का उक्थ हु ओर यह्‌ महायान विचारकारा 
समयानुक्ल रही इसमे 100 ई०ःपू° से 300 ई० तक महायान का रूप स्पष्ट हभ 
था श्नौर सातवीं शदी तक विकसित हो गया था। मंहायानियों ने एक विस्तृत तथा 
महेत्वपुणं साधना मागं के रूप में विकसित किया । इनमें त्रिकायवाद के सिद्धान्त का 
ही विक्ञेष परिणाम भक्ति भावना केरूपमें महापरिनिर्वाण के समय शास्ता ने 
शिष्यो को उपदे दिया-- 

श्रानन्द । जिस धमं श्रौर विजय का मैने तुम्हे उपदेश दिया है, जिसे मने तुम्हे 
बताया है वही मेरे बाद तुम्हारा शास्ता होगा ।' ईमी प्रकार एक अन्य भिक्ष्‌ बक्कली 
ने मरणासन्न समय मेँ भगवान्‌ के दशनो की इच्छा व्यक्त की मगवान्‌ बुद्ध ने जाकर 
उसकी इच्छा पूति की, किन्तु उसे उपदेश दिया-- 

'बवकली ! मेरी इस गन्दी कतया के देने से तुभे क्या लाभ होगा ? जो धमं 
को देता है वह मुभे देखता है ओर जो मुके देखता है वह धमं को देवता है । 
इस उद्धहरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ बुद्ध ने निर्माणकाय की अपेक्षा ध्मंकाय को 
ग्रधिक महत्व प्रदान करते ये । इसी वर्मकाय के सिद्धान्त के शरनुीलन मे शनेः शनः 
घमं के भ्रति समपंण, श्रद्धा, अटूटं सभ्पकं आदि श्रान्तरिकं भावों के उद्भूत होने से 
भक्ति भाव का उदय हृश्रा यह ब्राह्मणिक विचारधारा की तन्मयता थी जनता 
जनादन ने भगवतुस्वरूप के प्रति अपनी शक्तियो कौ हीनता के कारण समर्पण क्रिया 
थाञ्जभीभ्रोम का वह उद्रेकं उदृभूतनहो पाया थाजो बादमें वैष्णव भक्तो में 
सुलभ है किन्तु बौद्धो के महायानमे भी शनैः शनैः यह भक्ति भावना विकसित हुई । 

वस्तुतः धर्मकाय मे भिगुण रूप तथा निर्माण काय मे सगुण उपासना का ही 
भेद प्राप्त होता है । श्रद्धा के अतिरिक्तं आदिम बौद्ध-धमं के त्रिरारण के सिद्धान्ते ने 
भौ भक्ति भावनाके विकासमें योग दिया क्योकि अ दिम बौद्ध-घमं हीनयान में 
क्मवाद काही प्राबल्य था मनुष्य जज अच्छे कमं करेगा तो सुफल होगा पुनः भक्ति 
तथा समपंण होगा । उस समय तक इस प्रकार कौ भावनाओं का बीज तो था किन्तु 
विकसित होने के लिए पृष्ठभूमि को भावभूमि नहीं मिल पाई थौ । उस समय हीनयान 
मे क्मवादके नाम पर ईदवर वादनाम की कोई प्रतिष्ठान थी । इम्‌ भक्ति भावना 
का खूप इस प्रकार सममे कि मक्लायान ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूपमे प्रतिष्ठित 
किया ओर उनके प्रति पूरणं श्वद्धा भावना समपिति की गई । यही श्रद्धा भावना भक्ति 
भावना का आधार स्तम्मरहै। 





41. महापरि निर्वाण सुस्त-ब्‌० च०, प° 4४7 
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महायान धमं कमी भक्ति भावना वैदिक धमंकीदेनदहै मै इसी विचारक 
प्रस्तुत करता हं--डा० हूरदथाल का कथन है कि पुवंतम काल से भक्ति बौद्ध आदं 
का एक आन्तरिक अविभाज्य अजग थी यहां मै अपना विरोध ही अनुभव करतारह। 
उनका यह्‌ निष्कषं भी प्रायः सारहीन ही है कि भक्ति का उदय सबसे पहले बौद्धो मे 
ही हआ था त्राह्यणिक विचारधारा मेँ नहीं, 

भक्ति भोवना ब्राह्यणिक किचारधाराकी हीदेनहै। श्रद्धापुणं समपंणकी 
भावना अनेकशः ऋण्वेदमे ही प्राप्त होती है जहां याचना एवं संरक्षण की कामना 
आई वर्ह किसी-न-किसी रूपमे भक्ति भावनाका अकर विद्यमान है । वस्तुत्तः 
आदिम अनीश्वरवादी हीनयान विचारधारा सें भक्तिको स्थान नहींहै। ज्यो-ज्यीं 
गहायान सम्प्रदाय मे भगवान्‌ बुद्धे की ईदवर तथा अवतारके रूप में स्वीकृति मानी 
जाने लगी त्यो-त्यों बौद्ध विचारधारा भक्ति भावना से अनुप्राणित हो मई । 

हीनयान विचारधारा में युगानुक्ल परिवततंन तथा चरिताथता कोरी हम 
महायान में परिष्कृत रूप में पाते हँ । महायान ने मौलिक बौद्ध विचारों, उपदेशो का 
विसोध कहीं पर भी नहीं किया उसमें बृद्धवचनों की एक मौलिक उपयोगी श्रष्ट्ता 
अथेवत्ता की ही जनत्ता जनार्दन के अनुकूल नई व्याख्या की। यह्‌ मौलिक बौद्ध 
विचारधाराकाही विकसितरूपदहै) 

मूति पूजा भी महायान की अनेकं देनमेंसे एक है जिसका ब्राह्मण विचार- 
धाराम प्राबल्य था क्योकि बृद्ध-वचनोमे कीं भी मूर्तिपूजा का विधान नहींहै 
अपितु उन्होने अपने वचनो को भी नापतोल कर ही, अनुभवे करके ही अपनाने पर 
बलं दिया है इसी कारण उन्हं नास्तिक कहा जाने लगा क्योकि उन्होने वेदों के लिए 
भीरेसाही कहा । मज्किम निकाय मे भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यो को सम्बोधित 
करते हए धमंदायाद बनने का उपदेश दिया अथंदायाद नहीं । कर्मदायाद होना ओर 
बृद्धदायाद होना या बुद्ध की शरण जानाये दोनो समानाथेवाची हैँ । परन्तु महायान 
मे शरणागति को विशेष महत्व देते हुए भगवान्‌ बद्ध की प्रतिमा पूजा का भी आशय 
लिया जाने लगा । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शरीर की पूजा की कभी भी अनुमति 
नहीं दी । वे सदव बोधिपक्षीय धर्मो के पालन की ही अनुमति देते थे ओर तथागत 
की शरीर पूजाको एक निम्नतर कोरि का पुण्य कायं मानते थे। बुद्ध स्वयं भी जानते 
थेकिवे अपने शिष्योंको मागे प्रदशंन के अतिरिक्त कृद नहीं कर सकते। वे कमं 
सिद्धान्त को जानते थे ओर इसीलिए कमं, कमं कहते थे । 


42. दी बोधिसत्व डाक्टिन इन बृद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर प° 30-49 
43. बृ० च० पृ० 501 
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महायान मे आशातीत परिवततंन आया यथा सद्धर्मपुण्डरीक पर गीता 
कां स्पष्ट प्रभाव बद्ध को पिता, संतारक जदि विकेषणों मे मिलता है । यहाँ घमं के 
साधनो मे गुर के समीप जाकर सत्संग ओौर धूजा विधान करना, घमं शास्त्री का 
स्वाध्धाय ओर आचरण, मनसे "नमु अमिदा वृह्सु' मत्र का जापः चित्त शुद्धि के 
उपायः आदि का महत्व समा जाने लगा । 

ब्राह्मण विचारधारा की प्रधानं भक्ति परम्परा दष्णवी भक्ति मे भागवती 
भक्ति का रेकान्तिक रूप ही थी जबकि महायानी भक्ति मे लोकवा वे श्रमुखतः थी 
जिसका ५ आव वैष्णवी भक्ति पर भी पड़ा भौर शनैः शनैः एेकान्तिक रूप परिवतित 
होते-होते लोक संग्रहात्मक हो गया । दूसरी विशेषता महायानी भक्ति कौ यह रही 
कि वैष्णवी भक्ति स्वयं साध्य का स्थान लने लगी जबकि महायान भक्ति साधना 
ही रही साध्य का रूप नहीं ले पाई । बौद्ध भक्ति मे धोथौ भक्ति क। कोई स्थान नहीं 
है \ इसमे बाह य आचार तथा विधि विधानों उ भी कोड महत्व नहीं । सवत्र पवित्र 
मनसे किए गए आचरण ही सदाचरण की कोटिमें रखे गए हं दिखावटी आचरण 
यहाँ कोई स्थान नहीं रखते । 

योगसाधना- इसमें योग शब्द से आशय प्रत्येक क्षेत्र मँ बोधिचित्त होना ही 
बोद्ध परम्परा का प्राणभृत तत्व है। इसमे मन के सन्तुलन को हम ' योगः कमेसु 
कौशलम्‌” कह सकते हँ । योग साधना के बौद्ध परम्परा मे यत्र तत्र संकेत प्राप्त होते 
हे । यह सूल सूप ञँ हठ योग का परित्याग है यद्यपि यह पूर्णतया क्रभिक विकसित 
रूप में पदचात्‌ कालमें ही प्रकाश मे आया। विद्रानौं मे इस मत मे पूणंजास्था नहीं 
है कि महात्मा वृद्ध पातंजल योग दर्शन से ही प्रमावित थे क्योकि पतंजलि को बुद्ध 
के प्चात्‌ कालीन ही माना गया है तथापि इतना सभी स्वीकार करते है कि बुद्ध 
के सभय से पूवं भी योग साधना का विकास हो चुका था भले ही वह पातंजल यौग 
दरशन के रूप मे उपलब्ध न हो क्योकि वृद्ध वचनो मे अनेक स्थलों पर हमे विचार 
साम्य, विधि साम्य, वर्णेन साम्य प्राप्त होते है इसलिए भगवान्‌ बद्ध योग प्रचान ये । 

भगवान्‌ बुद्ध ने सवं प्रथम धमं चक्र परिवतंन के समय योगवल का प्रयोग 
किया अौैर अपने अमानुष दिव्य विशुद्ध नेतो से देखा कि उनके पांच शिष्य भिक्ष्‌ 
वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाव भें विहार कर रहै हैँ हस कारण उन्होने अपने ऋद्धि 


44. 2 11 
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प्रातिहार्य4 का प्रयोग करके अपने शिष्यो को प्रभावित किया । 

भगवान्‌ वृद्ध ने यद्यपि ऋद्धि प्रातिहायं का-गृहस्थों को दिखाने का निषेध ही 
किया है जौरदिखाने वाले को दुष्कृत की प्राप्ति कही है । किन्तु दिव्य शक्ति भ्रदंन 
म तो उन्होने अपने श्रावको के लिए योग बल प्रातिहायं न करने का शिक्षाप्रद नियम 
बनाया तथापि यमक प्रातिहायं के ज्ञान मे अपुवं योगबल ही प्राप्त होता है--ऊपर 
केशरीरसे अग्नि पुज निकलता है, निचलेशरीरसे पानी की धार निकलती है, 
नीचे वालेशरीरसेअग्निपुज, ऊपर के शरीर से जल धारा एक-एक रोम से अग्नि 
पुज एक-एक रोम से जल धारा, नील, पीत, लोहित, अवदात, प्रभस्विर रंगोके रूप 
को देख तथागत के यमक प्रातिहायंके ज्ञान काही बोधे होता दहै, 

भगवान्‌ बुद्ध ने एक अन्य स्थल पर कहा कि “आवुसो' !% कहीं पृथ्वी मे 
ङ्ब परिषद्‌ मु सुमेरु पव॑त पर चदृते हुए देखे यह अधिष्ठान (योग सम्बन्धी संकल्प( 
-- सुमेरु के बीच में चढ़ । ॑ 

सम्यक्‌ समाधिण का रूप--चार प्रकारके व्यान प्राप्त करके विहार करना 
ही सम्यक्‌ समाधि है। भगवान्‌ ने ध्यान पर बल देते हए समाधि से पूवं की स्थिति 
पर भिक्षुको विचार करके ही तीनों ध्यानोंकी प्राप्ति का मागं दिखलाया हे। 
भिक्षुं ! सम्यक्‌ समाधि ?. भिक्षुओो । भिक्षु कामसे अलगहो गौर अकुशल धर्मौ 
से अलग हो, सवितकं, सविचार, विवेक से उत्पन्न प्रीति वाले सुख से युक्त प्रथम 
ध्यान को विहूरता है । वित्तकं आर विचारसे शान्त हो जाने पर भीतरी शान्ति, 
चित्त की एकाग्रता, वितकं, अविचार समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय च्यान 
को प्रप्त हो विहरता है । प्रीति से भी विरक्त ओर उपेक्षक हो, स्मृतिमान्‌ संप्रजन्य 
अनुभववान्‌ हो, काया से सुख को भी ` अनुभव करता हुआ जिसको कि आयं लोग 
उपेक्षक, स्मृतिमान्‌, सुख विहारी कहते ह, वसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता 
है । सुख ओर दुःख के प्रहाण से सौमनस्य ओर दौमेनस्य के पहिले से ही अस्त हो 
जाने से, अदुःख, असुख, उपेक्षा स्मृति की परिशुद्धता रूपी चतुथं ध्यान क प्राप्त हो 
विहरता है । यह है सम्यक्‌ समाधि । 

भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद्‌ मागं को समभाते हुए कहा कि "भिक्षुमौ 
यह कही जाती है दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ आयं सत्य ।' जो कोई भिक्षुमो ¦ इन 
चार स्मृति भ्रस्थानोंको इस प्रकार सात वषं भावना करे, उसकेदोफलोमे एकं 


48. चारिकासुत्त संयुक्त निकाय 41114 

49. ब्‌ ० च० पु 77, 78 

50. ब्‌ च० 83 
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फल अवद्य होना चाहिए इसी जन्म मे अहंत्व का सश्नात्कार या उपाधि (दुःख का 
कारण तष्णा आदि) शेष होने षर अनागामि-माव । रहने दौ भिक्ष्‌ । सात वषे, छः; 
पाच, चार, तीन, एक वषं, सात मास, चैः मास, पाच मास, अद्धेमास-सप्ताह ।' 
“भिक्षुभो ! यह जो चार स्मृति प्रस्थानं% है, वंह सत्वो के रोकः कौ विशुद्धि 
के लिए, दुःख दौम॑नस्य के अतिक्रमण के लिए, न्याय (सत्य) की प्राप्ति के लिए 
निर्वि की प्राप्ति ओर साक्नात्‌ करने के लिए, एकायन मागं दहै। | 
श्रद्धा ही समाधि तथा प्रज्ञाके साधन के रूप भँ धम्म पदके अप्रमाद वं 
मँ प्रमाद की निन्दा तथा अप्रमाद कीं प्रशसा को गई है। अप्रमाद को अमृत पद 
ओर प्रमाद को मृत्छरुका स्थान कहा गयाहै। इस मागं को मी आर्यो द्वारा अनुसृत 
तथा अनुमोदित दर्शाया है जो निरन्तर ध्यान रत नित्य॒ दृढ़ पराक्रमी हँ वे वौर्‌ अनुपम 
योग क्षेमः वाले निर्वाण कौ प्राप्त करते है । र 
इन्द्ियोऽ€ चे संयम भोजन में मात्रजञ, श्रद्धावान्‌ तथा. उचोगी ही मार पर 
विजय पा सकता है । इसी प्रकार अभावित चित्त वाले व्यक्ति के मनमें राग उसी 
प्रकार प्रविष्ट हो जाति ह जैसे ठीक न छाये घरमे वृष्टि । तो चित्तके सुमावित, यम 
नियमों से तापित होना योग पद्धति कै पूणं प्रमाव कौ ही दर्शता है । क्योकि चित्त 
शुद्धि के साथ-साथ ्रजञप्र साद? पर सुविचारित होकर यदि कायंशील हो तो शीघ्र 
ही साफल्य प्राप्त करता है। ॑ 
॑ तप श्रौर वैराग्य का स्वरूप बोद्ध विचारधाराश्ऽ मे तप ओौर बरग्य का 
विशेष व्णंन है । दुःखवाद बौद्ध-घमं की मूल भित्ति है । दुःख निराकरण के लिए इस 
विचारधारामें तप की अपेक्षा वैराग्य को विशेष महत्व दिया गया था स्वयं भगवान्‌ 
बुद्ध को भौतिक सुखो से ओत-प्रोत होने पर पहले उन भोगो कौ नश्व रता से उन्दः वं राग्ब 
ही हआ । यह विचारधारा मध्यम मार्गी दै । जहां एक ओर मौतिक सुखो की उपेक्षा 
है वही कठोर तप का भी महत्व नहीं है । तप भौ एक प्रकार काक्ष्ट ही दहै । जिसे 


52. सत्तिपद्भुान्‌ सुत्त बु° च प° 119 
53. अप्रमादोऽमृतपदं प्रमादो मृत्योः पदम्‌ ।। धम्मपदं प° 11 
54. अप्रमादं प्रमोदन्ति आर्याणां गोचरे रताः ॥ 
55. ते कायिनो सातत्िका निच्चं दह.ण-परक्कमा । 
फुसन्ति धीरा निन्बाणं योगक्लमं अनुत्तर ।। 
56. मा प्रमादमनुयु जीत मा कामरत्िसंस्तवम्‌ । 
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बौद्ध लोग नहीं मानते खन्होन कीन प्रकार के पुरुष बताए जो एक तो दूसरों को 
कष्ट देते हैँ दूसरे जो दूसरों को कष्ट नहीं देते है, तीसरे वे जो न अपने कोन दूसरे 
को कष्ट देते है । बौद्ध इसी तीसरी कोटि में अतेरहै। 

संयत्त निकाय मे भगवान्‌ बुद्ध के घोर तपस्या के उपरान्त भौ सम्बोधि न 
फाकर केवल शान्त भावस्ते ही सम्बोधि प्राण्ति प्रसन्नता का वर्णन है जिन्होने जर्हा 
कि कठोर तप की निन्दा की, ओौर इसी प्रकार महावग्ग में काया-क्लेश की निन्दा कीं 
गई है । बौद्ध विहारो तथा मों की व्यवस्था मँ मी बोद्ध भिक्षुभोंको शारीरिक कष्ट 
न देने की व्यवस्था है । महावम्गम में बौद्ध भिश्षुओं को नग्न रहना, अकारण शरीर 
को कष्ट देना बहुत बड़ा अपराधः माना है । 

कठोर तपस्या के प्रति उपेक्षाका भाव करते हए भी सन्यास तथा वरभ्य 
का प्राधान्य) धम्मिक सुत्त^ मे बृद्ध भगवान्‌ ने स्पष्ट लिखाहै कि गृहस्थ को 
उत्तम स्वभाव से स्वप्रकाशादि उत्तम लोकों की प्राप्ति है किन्तु निर्वाण की प्राप्ति 
सन्थास लेने पर ही होगी । सूत्त निपात के खड्ग विसाण सृत्तमें 41 वे इलोक में 
भिक्षुं को एकाकी वन मे विचरण करने का उपदेदा दिधा है । बौद्ध {वचारकारा 
मूलतः सन्यास प्रधान ही है। वैदिकंब्राह्मणोंने तकं करते हुए भगवान्‌ बृद्धने कहा 
कि जब ब्रहम के बाल बच्चे नही तो तुम बच्चों के चक्कर में कथो पडते हौ) 


बोधिचित्त कां महत्व 

"बोधिचित्तं हि कूल पुत्र बीजभूतं सवं बृद्ध धर्माणाम्‌ बोधिचित्त होना ही बोद्ध 
परस्परा का प्राणभूत तत्व है । बोधिचित्त ही सब पापोंकोनिमूल करने का महान्‌ 
उपाय है अतः बोधिचित्तोत्पाद के विना बुद्ध के मागं का अनुयायी हो ही नहीं सकता। 
सभी जीवं के उद्धार% के अभिप्राय से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ सम्बोधि में 
चित्त का प्रतिष्ठित होना बोधिचित्त का ग्रहण करना है । एक बोधिचित्त व्यक्तिरमें 
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सुलभ है जो अपने लिए ही नहीं अपितु सत्व समूहो के दुःखापनयन के इच्छुक है 
उन्हें बोधिचित्त का ग्रहण परमाव्रयके है । इसका परित्याग किसी अवस्था मे नहीं 
होना चाहिये । जो श्रावक कौ तरह दुःख का अत्यन्त-निरोध चाहते है, जो बोधिः 
त्वो की तरह केवल अपने ही नीं, किन्तु सत्व समह के दुःखं का अपनयन 
चाहते है, ओर जिनको दुःखापनयनमाच्र तहीं, वरच ससार सुख कौ भी अभिलाषा 
है, उन सबको सदा बोधिचित्त का ग्रहण करना चाहिये \ शान्तिदेव बोधिचयवितार' 
तरे कहते हैं । 

वह बोधिचित्तदो प्रकार काहै-- बोधि प्रणिधि चित्त ओर बोधि प्रस्थान 
चित्त । प्रणिधि का अथं है--ध्थान अथवा कमफल का परित्याग । शिक्षा समुच्चय 
म कहा है--मया बुद्धेन भवितव्यमिति चित्तं प्रणिघानादुत्पन्नं भवति । अर्थात र्म 
सवं जगत्‌ के परित्राण के लिये ब्ध होऊ--एेसी भावना कै साथ ही बोधि प्रणिधि 
चित्त का उत्पाद होता है, यह पूर्वावस्था । पर जव त्रत का ग्रहण कर मागपर 
चलता है ओर कायं मे लीन हो जाता है तब वोधि प्रस्थान चित्त का उत्पाद होता 
है । प्रस्थान चित्त निरन्तर पुण्य का देने वालाहै। 


बोधिसत्व के रूप से भगवान्‌ बुद्ध दारा-- 
विभिन्न पारमिताद्यों का श्रनुशीलन तथा श्रजन 


बद्ध विचारधारा मेँ पिटक ग्रन्थों में व्याख्यात्मक शली का प्रचुर प्रयोग हृ है 
पर वहाँ अथं उद्धार या व्याख्या को अट्ट कथा नहीं कहा गया है । अट्ट कथा शब्द 
बद्ध वचनो की व्याख्याके रूपमे चतुर्थं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगाथा। इसी 
कारण बद्ध वचनोंसेएेसे वचनो का पार्थंक्य दिखनेके लिए क्रमशः पालि तथा 
अट्ट कथा एसे शब्दों का प्रयोग होने लगा था जिनके दशंन-- "इमानि ताव पालिय, 
अटट कथायं पन- नेव पालिवं न अटृट कथायं दिस्सति" पिट्टकत्तयपालि च तस्सां 
अटटकथं पिच "आदि वाक्यों से स्पष्ट अन्तर प्राप्त होता है--जातक अट्ट कथा 
जातक--खुहक निकाय का दसवां म्रन्थ है । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवं जन्म कौ 
कथाएं ह जबकि उन्होने बोधि सत्वके रूप मे बुद्धत्व कौ अभीप्सां दान, लील, 
मैत्री आदि दश पारमिताओं का अभ्यास कियाथा। ये कथाएं मूलतः पद्यमें है, 
चुल्ल निदेस% के अनुषार इनकी संख्या पाँच सौ है । चीनी यात्री फाह्यान" ने 


~~~ ~ ~ ~~~ 


66. 118 
67. भगवा पच जातकसतानि मासन्तो अच्चनो च परेसं च चित्तं आदीसति । 


चुल्ल निदेस पृ० 89 
68. निदान कथा पृ 21 
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इनके पाच सौ होने की चर्चाकी है । विटर नित्स जातकटूट कथा को मूलतः पालि 
मेही मानते जो मौखिक परम्परा द्वारा त्रिपिटकके साथ ही लेकर पहुंचायी गयी 
थी तथा वही :लिपिबरद्ध हर्द । श्री राइस डेविड्सने जातकट्ट कथा को प्राचीन 
सहली एलु मे विद्यमान अट्ट कथा मात्र कहा है । डा° वी°्सी° ला०्ने भी वस्तु 
साम्य की समानता दर्शाई दै) 

दून कथाओं मे बृद्ध के अतीत जीवन के पात्रोंका वतंमान जीवनके पात्रों के 
साथ सम्बन्ध दर्शाया गयारै। बोधि सत्व एता बताते ह कि 'उस,समय बालन 
सत्थवाहपुत्त देवदत्त था तथा पण्डित सत्थवाहपुत्त मै था।' इस जात कट्ट कथाके 
लेखक भी आचायं वृद्ध घोषही माने गएहैँ। वैसे ड विण्टर नित्स इसे किसी 
सहली की रचना तथा श्री गायगर महोदय आचायं बद्ध घोष की कृति होने मं 
सन्देह करते हे 

श्री बर्रालिगम तथा राइस डविडस भी इसमें सन्देह करते है, किन्तु श्री भरत 
किह उपाध्याय बुद्ध घोष कौ कृति होने मे अनेकांशश्राही सति गृक्त देवे गए हैं । 
‹स्वयं जातकट्ट कथा के उपोदूघात मे कहा है--शान्तचित्त पण्डित महिशासक वंदा 
मे उत्पन्न भिक्षु बृद्ध देव के कहने से व्याख्या करू गा ।' 

जातकटट कथाओं के समान ही निदान कथाका वणन मिलताटहै। रचनाका 
काल वह्‌ कहा जा सकता है जब कि हीनयान परम्परा धराशायी हो रही थी तथा 
महायान का उदय हो रहा था। गौतम बुद्ध को देवेत्वकेररूपमें माना जाने लगा 
था ओर उनके जीवन की चरम उपलब्धि जो अह्‌त्व तक सीमित थी, उसका लोप 
हो रहा था ओर उसके स्थान पर बोधिसत्व की कल्पना स्पष्टतरः हो चली थी । 
निदान कथा?० में गौतम बुद्ध के पूर्व॑जन्मोंका विवरणदहै। इसके अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि चार असंबेय्य" एक लाख वषं पूवं उन्होने सुमेध ब्राह्मण के रूप मं बद्धत्व 
की प्राप्ति के लिए अभिनीहार किया था । तदुपरान्त उन्होने विभिन्न रूपों में चौबीस 
बृद्धो से व्याकरण प्राप्त कर बुद्ध कारक घमं पारमिताओं का परिपाचन करते हृए 
सम्यक सम्बोधि का साक्षात्कार कियारहै। इस प्रकार यह पुस्तक सुमेध तापस के 
अभिनीहार तथा सिद्धाथं गौतम हारा बोधि लाभ नामक दो बिन्दुजों के मध्य विवृत 
है । धमं चक्र परिवतेन तथा अनाथ पिण्डक द्वारा जेतवन के दान नायक अन्य घट- 
नाओं का वणन बुद्धके साथ धमं एवं संघ का अभिन्न योग दशनि के लिए प्रसंग- 
वश है। बुद्ध निदान कथा गौतम बुद्ध एवं अन्य बृद्धोकी पूवं कथाहीरहै। इस 








69. पालि साहित्य का इतिहास भरतसिह उपाध्याय, पृ० 307-8 
79. निदान कथा भूमिका प° 4 
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ग्रन्थ में गत विवरण को सश्रमाण करनेके लिए बुद्ध वंश तथा चरिया पिटक से 
काफी सहायता ली गई है अतः पिटक साहित्य से पू्णंतया सहमति यहां प्राप्त 
होती है। | 

निदान कथा मे आगत सुमेघ का जीवन वृत्त बद्ध वंस के द्वितीय अध्यायमें 
वणित सुमेव पत्था कथा से त्रचुरतया उद्भूत दै । पुनः चौबीस बुद्धो की कथा तथा 
गौतम ब॒द्ध के जीवन के विस्तृत वणंनों की पृष्ठभूमि ब॒द्ध वेशमें प्राप्त होती हे। 
इसी प्रकार दीर्घं निकाय के महापदान सत्त, मज्रिम निकाय के वोधिराज कुमार 
सुत्त, सुत्त निपात के पधान सुत्त, परायन वस्ग की वत्थुगाथा, संयत्त निकायका 
धम्म चक्कप्पवत्तनसुत्त, विनय पिटक के महावग्ग मे वणित बोधि कथा, सारि पृत्त 
मोग्गल्लान पन्बज्जा मेँ राहुल वत्थु तथा चुल्लवग्गः की अनाथ पिण्डक कथा से पर्याप्त 
संकलन किया गया है। । 

टस ग्रन्थ मेँ ब्राह्मण विचारधारा के अनुयायी मानव कथा के आदि बिन्दु के 
रूप मे समस्त जागतिक उपलब्धियों से प्रभासित हैँ । अन्तिम बिन्दु में मौतिक सम्प- 
दाओं से विरत, शुध, ब॒द्ध लोकोत्तरं चरित्र सम्पश्न मानव बुद्ध हे । 

एक सामान्य मानव का वबुद्धके रूपमे परिणतिमें साधनामो काक्याल्प रहा 
किन-किन साधनाभं के आधार पर बुद्ध बुद्त्व लाम कर सके इसका विवेचन पार- 
मिताओों के वर्णन मे आगे किया जाएगा । साधनाओं के पृष्ट स्वरूप में बौद्ध परम्परा 
मे अनुपम एवं अपूवं व्यक्तित्व "बोधिसत्व' की कल्पना की है । जो ब्राह्मणिक विचार- 
धाराके जीवन सुक्तिके मागं के सफल साधक के लक्षणोंके समान ह यथा बोधि- 
सत्व पूणं अनासक्ति के साथ अपना सवंस्व त्याग कर जनहित भावों मे लीन रहता 
है वह स्व विषयक चिन्ता से मुक्तं रहता है । मात्र बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ही 
उसका जीवन रहता है । स्व शरीर से सम्बद्ध दारुण वेदनाएं भी उसे अपने मागं से 
विचलित नहीं कर पाती है, किन्तुक्षण भरके लिए भी उसे पर दुःख श्रसह्य रहता 
है । एते अलौकिक व्यक्ति को बोधिसत्व अभिधान दिया गयाहै। बोधि शब्द का 
अथं लोकोत्तर ज्ञान, लोकोत्तर प्रज्ञा, सर्वज्ञता, सम्यक्‌ सम्बोधि से युक्त सत्व प्राणी 
विज्ञेष स्पष्ट शब्दों म सम्बोधि लाभ के अनन्तर बुद्धया सम्यक्‌ सम्बुद्ध नामसे 
अभिज्ञात पुरुष विशेष के पद बुद्धत्व के लाम की इच्छा से सम्यक्‌ मागं प्रतिपन्न 
सत्व को बोधिसत्व कटा जाता है इसे बुद्धत्व का अभ्यर्थी भौ कहा जा सक्ता है । 

बोधि सत्व की चर्या प्राणिमात्र को सन्तप्त करने वाले दुःख, जरा मरण के 
अशेष प्रहाण से आरम्भ होती है इस साधक की चरम विश्रांति बुद्धत्वोपलन्धि में 
है । यह भी गीतोपदिष्ट मागं (अनेक जन्म संसिद्धिः) के अनुसार है । ¦ 

अभिनीहार के उपरान्त बोधि सत्व चिन्तन करते हँ कि "वुद्धो के वचन अमोघ 
होते है, वे कभी अन्यथा नहीं हो सकते हैँ यथा आकाशमें फके गए ढेने का पृथ्वी 
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प्र गिरना, इत्यादि अवर्थंभावी हैँ उसी प्रकार बुद्धो का वचन अवश्यंभावी होता 
है । एेसा चिन्तन करते हुए बोधिचित्त बुद्ध होने का दढ़ निरुचय करता है । बोषि- 
तत्व की यह अवस्था प्राचीन परम्परा के अनुक्रूलदही है क्योकि बोधिसत्व पार 
मिताओं की पूति मे लीन हो जाते ह ओर वे क्रमशः दान, शील, नैष्कम्यं, प्रज्ञा, 
वीयं, शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मंत्री तथा अपेक्षा नामक दश पारमिताओं को पूणं 
कर अपने घमं तेज से पृथ्वी को प्रकाल्चित करते हैँ इन पारमिताओं की एक जन्म मे 
नहीं अनेक जन्मों भे पूति करते है । अम्य जन्मों मे भौ वे निम्न योनियं मे जन्म नहीं 
लेते अपितु विभिन्न उन्नत योनियं म जन्म लेकर इन पारमिताओं को पणं 
करते टै) 
वारमिता? (पारम्‌ इता) पार चले जाना, पूणंत्व को प्राप्त करना, पराकाष्ठा 
की परमोपलन्धि आदि शब्दों मे पारमिता उस अवस्था विशेष को साकार उपस्थित 
करती है, जहां एक-एक धम का परिपालन पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। बोधि 
सत्व की चर्थाओं मे यह पणंतया मान्य है कि उन्होने दान, शौल आदि धर्मो की पूति 
की है । फलतः ये पारमी परम भाव. को प्राप्त कहे जाते हैँ । वस्तुतः ये पारभिताणए 
ही बुद्ध कारकं घमो का स्वरूप है । णारमिताए ही पालि के पारमी शब्द से बनी ह 
जिसका अथं है पूणंत्व । पारमिताओं का आशय सदाचार तत्वसेहीहे। महायानी 
भक्ति मे पारमिताओं का अपना मौलिक महत्व है । इनकी अआस्थाहै कि मानव 
अनुत्तर पूजा के विधान से बोधिचित्त कौ अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसके 
लिए पारमिताओं के आचरण कौ उपेक्षा हो जाती है । इनको आवश्यकता बोधिचित्त 
अवस्था की प्राप्ति के पूवंही होती है। 
ये दश्च पारभिताणं ही धमं है जो पौर।णिकं बोधिसत्वो द्वारा आसेवित तथा 
नित्ेवित की जाती हैँ। दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्यं पारमिता आदिं 
का वर्णन खुद्‌क निकाय के बुद्धवंस" में सारिपृत्रके प्रलके रूप मेँ प्राप्त होता 
है । भगवान्‌ बुद्ध को प्रसन्न जान सारि पुत्र ने पारमी पूरण वृतान्त को उनसे जानने 
के उदेश्य से पूछा था-- 
दानं शीलं च नेक्खम्मं पज्जाविरियं च कोदिसं । 
लन्ति सच्चमधिट्ठानं, पेत्त्‌ पक्वा च कीदिसा ॥ 
दसं पारमी तया धीर, कीदिसी लोकनायक । 
कथं उपपारमी पुरणा, परमत्थपारमी कथं ॥ 
अर्थात्‌--दे भगवन्‌, आपके द्वारा दान, शील नैष्कम्यं, प्रज्ञा, वीयं, शान्ति, सत्य, 


72. अस्पेक्टस आफ महायान बुद्धिज्म, एन ° दत्त, प° 306 
73. ब्‌° वस प° 304 
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अधिष्ठान, मत्री, तथा उपेक्षा नामक दस पारमिताओं, दस्र उप पारभिताओं तथा 
दस परमाथं पारमिताओं का परिपूरण किंस प्रकार किया गया था इसी प्रदन के 
उत्तर में भगवान्‌ ने अतीत वृद्धो की तथा अपनी पूवं जन्म की कथा कही उसी क्रम 
मे पारमिताओं का आख्यान किया । इन पारमिताओं का कथनं त्रिपिटक में इस रूप 
मे प्राप्त नहीं होत। वस्तुतः इनका बुद्धक।रक धर्भोके रूप मे सुव्यवस्थित ढंग से 
कथन वादमें हरा परन्तु यह्‌ धमं पिटक में अज्ञात नहीं है इनका समावेश अष्टाभिक 
मागं मेँ पूर्णंतथ। देवा जा सकता है जो तथागत की आदि देशना का प्रतिपा 


विषय है तथा पिटक मे जिसका वर्णन अनेक बार किथा गवा है । इन पारमिता 
कारूप इस प्रकार है-- 


शील सम्यक्‌ वचन सत्य पारमिता 
सम्यक कमं दान पारमिता 
सम्यक्‌ आजीव रील पारमिता 

| शान्ति पारमिता 
समाधि सम्यक्‌ व्यायाम वीयं पारभित्ता 
सम्यक स्मृति मत्री पारमिता 
सम्यक्‌ समाधि उपेक्ष। पारमिता 

अविष्ठानं पारमिता 

प्रज्ञा सम्यक्‌ दष्ट परज्ञा पारमिता 

सम्यक्‌ संकल्प नैष्कर्म्यं पारमिता 


आधुनिक विद्धानों के अनुसार पारमिताओं की कल्पना उत्तरकालीन है 1 
निदानकथा में आगत बोधिसत्व के एेसे वचन कि--अज्ञात वेपसे सभी चित्तमलों 
को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करना मेरा ध्येय नहीं है, मेरे लिए उचित यह्‌ है कि 
दीपंकर बुद्ध के समान परम सम्बोधिकी प्राप्ति कर ध्मनौका बना जन समूहं को 
संक्षार सागरसे पार उतारने के उपरान्त स्वयं निर्वाण प्राप्त करू'--बे महवायान 
की ओर भुके दीवते हँ । पारमिताएुं भी हसी विचार की परिपोषक हँ । 

डा० नलिनाक्न दत्तने इष प्रग को बहति हुए इनके कथन-क्रम के प्न एक 
निदिचत उदेश्य को बतलाया दै । उनका कथन है कि पारमिताओों की चर्चां मनेक 
सरस कथाओं, उपमाओं, दृष्टान्तो तथा उदाहूरणों के वेष्टन मे हईदहै। इसका 





74. निदान कथा प° 50; 51 
15. सम एसपेक्टस आफ हीनयान इन रिलेशन टु महायान, एन ° दत्त, षृ° 11-1 3 
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एकमात्र उदेश्य था--बौद्धधमं को जनप्रिय बनाना । कथाओं के पात्र मे केवल 
बोधिसत्व ही आादशं पुरुष के रूप मे चित्रित नहीं है, वरन्‌ उन सत्पुरुषो का चित्रण 
भी उसी पूत भावना से है, जिन्होने बौद्ध साधना मे विशेषता प्राप्त की थी। इससे 
इस तथ्य का स्फुरण हो चला था कि बौद्ध धमं केवल कुच विरक्तो के कल्याणक 
लिए नहीं है, वरन्‌ गरहीजनों के लिए भी उसी प्रकार उपादेय है । दान, शील आदि 
को पारमिताके रूप में सुव्यवस्थित कर गृही-प्रब्रजित-भेद-विरहित प्राणिमात्र में 
द्‌ श्रद्धा उत्पन्न कर दान, शील, आदि सत्कर्मो मे उत्साह अभिजनन ही इनका इष्ट 
था । यह्‌ भावना बौद्ध धमं के आदि काल में अव्यक्त सी थी, जो अब परिस्थिति 
एवं समय की गति के साथ निखरे रूप में सम्मुख अने लगी थौ । 

हीनयान तथा महायान के संस्कृत ग्रन्थों मे मुख्यतया छः पारमिताओं का उल्लेख 
है 170 असंग ने इनके आनृशंस का चित्रण उपस्थित करते हए दानपारमिता से 
दारिद्रध-निवारण, शीलपारमिता से विषय निमित्तक कलेश-अग्नि का निरवापन, 
शान्ति पारमिता से क्रोध का अपचथन, वीर्य॑पारमिता से कुशल धर्मौ का संचयन, 
घ्यानं पारमिता से चित्त का सन्धारण तथा प्रज्ञा पारमितासे घरमाथं का प्रजनन 
बतलाया है । 

प्राचीन बौद्ध विचारधारा मे यद्यपि पारमिताओं का पूवं में वर्णन क्रमशः नहीं 
मिलता जंसाकि महायान में एक सुव्यवस्थित रूप में प्राप्त होता है किन्तु प्रकीणं 
विवरणिका भी इस विषय में सबल सहायिका है अतः इस प्रकार के कतिपय स्थलों 
को उद्धृत किया जाता है । भगवान्‌ बुद्ध ने ही एक समय- 

उदक राम पृत्रण के पास पहं समाधि (समापत्ति) सीखी । यह ज्ञान (बोध) 
का रास्ता नहीं है। एेसा सोच उस समाधि भावना को अपर्याप्तं समभ, देवताओं 
सहित सभी लोकों को अपना बल वीर्यं दिखाने के लिए, परम तत्व की प्राप्तिके 
लिए उरुबेला पहूच महान्‌ तप आरम्भ किया । यह्‌ दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्ति का 
मागं नहीं है । मार देव, पुत्र, सिद्धां कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता 
है, इसे नहीं निकलने दू गा--अपनी सेना ले निकल पड़- महापुरुष अकेले ही बेठे 
रहे--तात ! शुद्धोदन पत्र सिद्धाथं के समान दूसरा परुष नहीं है । हम लोग सामने 
से युद्ध नहीं कर सकते अतः पीञे से करं-- महापुरुष मार सेना को देख “इह इतने 
लोग मेरे अकेले के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहेहै1 इस स्थान पर मेरी माता, पिता, 
भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह मेरी दस पारमितायें ही मेरे चिरकाल 
से पौसे हए परिजन के समान दहै । इसलिए इन पारमिताभों कोटी ढाल बनाकर, 


76. हीनयान महायान, प° 11 
77. बु० च० प° 13,14,16 
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(इस) पारमिता शस्त्र को ही चलाकर, मुभे इस सेना समूह्‌ का विध्वस्त करना 
होगा ।' यह्‌ सोच, दद पारमिताओं का स्मरण करते हुए बटे रहे । उपोसथः० ग्रहण 
कर सुब्रहु अन्न ओौर पान से अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूवंक प्रसन्नता से भिक्षुभों 
कोदानदे। 
भगवान्‌ बुद्ध तथा भगवान्‌ बद्ध के प्रधान शिष्य सारि पुत्र द्वारा पारमिताओं 
की स्वीकृति---"भन्ते! 79 इन चरणों की वन्दना के लिए सौ हजार कल्पो से अधिक 
काल तक मैने असंख्य पारमिता पूणं कीं । बह मेरा मनोरथ सिर तक पहटंच गया । 
शास्ता ने हाथ फला धातु-परिल्रावण कोले हथेली पर रख, भिक्ष.ओं को आमंत्रित 
किया--"भिक्ष्‌ ओं ! जिस भिक्ष ने पहिले (एक दिन) अनेक सौ प्रातिहायं करके 
निर्वाण होने के लिए अनुज्ञा मांगी, उसकी ही यह आज शंख वणं समान धातुमें 
(हडिडयां) दिखाई पड़ रही हैँ । भिक्षृओं ! सौ हजार कल्प से अधिक समय तक 
पारमिता (दान आदि) पूर्णं किया हुञा यह भिक्ष. था । मेरे प्रव्तित घमं चक्र को 
अनुवतंन करने वाला; महा प्रज्ञावान्‌, अल्येच्छु, संतुष्ट प्रविविक्त, उद्योगी, पाप 
निन्दक था । प्राप्त महान्‌ संपत्तियों को पांच सौ जन्मों तक छोड़कर यह भिक्ष, 
्रबरजित होता रहा । जो पांच सौ जन्मों तक मनोरम भोगों को छोड प्रव्रजित होता 
रहा । उस वीत राग जितेन्द्रिय, निर्वाण प्राप्त सारि पत्र की वन्दना करो। रान्ति 
बलम पृथ्वी के समान कुपित नहीं होता था, न इच्छाओं के वशवर्ती था, वहं 
कारुणिक निर्वाण को गया, निर्वाण प्राप्त सारि पृच्र की वन्दना करो।' 
भगवान्‌ ने ऋषि पत्तन मेँ पचवर्गीय भिक्षुभों को उपदेश करने के उप्रान्तही 
यश कुल पुत्र को-हा सन्तप्त ! हा पीडित ! एेसा कहते देख ध्मोपिदेशना की ओर 
आनुपूर्वीं कथा कही, जँते--दान कथा, शील कथा, स्वगं कथा, काम वासनाओंका 
दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कामना का माहात्म्य प्रकाशितं किया । विमल, सुबाहु, 
गवाम्पति को भी धमं देशना देते समय भगवान्‌ ने कहा । उस दुष्कर क्रिया से 
मै चुट गया । बडा अच्छा हुआ कि में अनर्थं करने वाली उस दुष्कर क्रियासे छट कर 
स्थिर ओर समृतिमान्‌ रहकर बुद्धत्व कोपा सका। 
मुक्ति लाभ के लिए सभी कठोर तपदचरण को बेकार जान, उससे कुचं मतलब 
नहीं निकलता है, जसे जमीन पर पड़ी बिना ढाल पतवारके नख । शील, समाधि 
ओर प्रज्ञा वाले बुद्धत्व के मागं का अभ्यास करते, परम शद्धिकोर्मैनेषपा लिया है, 


78. धभ्मिक सुत्त सुत्त नि° 29 
19. बृ० च० पृश 477 
80. वही, पृ० 25,27 
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हे अत्त ! तुम जीत जिए गए हो । अन्यत्र संयुत्त निकाष' के बरह्म सुत्त मे भगवान्‌ 


ने आनन्द से कहा कि यही इसी आयं भष्टा्गिक मार्गं को ब्रह्मपान कहते दै, घमंयान 
की ओर अनुत्तर संग्राम विजय भी । तदुपरान्त प्रज्ञा, शील, उवेक्षा, तितिक्षा सभी की 


अआवदयक्रता को दर्लाया। 

पारमिताओं का संकेत देते हए यदि हम इन सभी पारमिताओं कै कतिपय 
उद्धरण संक्षेप में प्रस्तुत कर दे तो साधनाभों का विषय पूर्णता को प्राप्त हो जाता दै । 

दानपासमिता-श्रिपिटक मे कुशल एवं अकशल कर्मो का विवेचनं है । कुशल कर्मा 
के उद्य क्रममें सवत्र दान का नाम आतादै। अधिकतर दान, हील, भावनाः 
या "दान, रील, भावना, वेयूयावच्च, अपचावत ' आदि ढंग से कुशल कर्मक 
गणना देलौ जाती है। एेसी सूचियों से प्रकट होताहै कि दान एकं कुशल कमं 
है । बौद्ध परम्परा म कमं वस्तुतः चेतना का नाम है । फलतः दान को परित्याग 


च 


चेतना कटा जा सकता दै । ट्म कायेद्रार सै उत्पन्न होने पर कशल कार्यक्रम, वचीद्रार 


से उत्पन्न होने पर कुशल वचीकमं तथा मनोद्रार से उत्पन्न होने पर कुशल मनोकमं 


कहा जा सक्ता दै। कायकर्म तथा वचीकमं में मनका योग आवद्यक है । प्रवृत्ति- 
द्वार के कारणं उनका वेसा नाम पडता है । 

उत्तम कोटटिका दान वह दहै, जि्के सम्भादन-क्षण मे चित्त सौमनस्य, तान 
तंथा तीन कुशन हेतु-अलोभ, अद्रेष तथा अमोह से युक्त रहता है तथा उसको तेसी 
प्रवृत्ति स्वयं उत्पन्नं रहती है । अभिधमं में इसको चर्चा प्रधम कामावचर कृंशल 
चित्त के दीर्वकमे की जाती दै । सी का विवेचन हम इस भ्रकारः पाति कि 
बोधिचित्तं प्रणिधि होने पर प्रतिज्ञा करके दानक मागं पर अग्रसर होता उसके चित्त 
मे सदैव स्वंस्वं त्याग को भावना उमड़ी रहती दै । वर्ह अपने शरीर को भी अपना 
नहीं समभता उसको भावना इस प्रकार रहती है कि भभेरे शरीर से चाहे सेल, 
हसे, विलास करे, एूल डाल, मुके इसकी क्या चिन्ताहै, चैने शरीर उन्हैदेही 
डला टै, चहिवे दण्डसे तोड़े, फन डालं, वहं दोषि्ो, अपकारकों को भी बुद्धत्व 


गवा ^ 
81. जिह धुरी मेँश्रदा, प्रज्ञा ओौर वपं सदा जुते रहते टै, 
हीं ईषा, मन लगाम, ओौर स्पृत्ति सावधान सारथी दै। 
शील के साजवाला रथ, ध्यान अक्ष, वीयं चक्र, 
उपेक्षा समाधि धरी, अनित्य-बुद्धि क्न । 
अनव्यापाद, अहिमा, ओर विवेक जिसके आयुत है, 
तितिक्ना सम्नद्ध धमं है, जो रक्षा के निमित्त लगा है । 
इस ब्रह्म-यान को अपनाकर, धीर पुरुष इस संसार से निकल जाते दै, 
यह उनकी परम विजय है 1 ब्रह्म सुत्त, संयुत्त निकाय-2, 43:1:4 
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ते ममत्व नहीं होता वह अपने 


लाभ की कामना करतादहै। उसका किसी वस्तु 
कौ याचक 


को सब के पुत्र तुल्य समता है! याचना करने पर वहं तुरन्त उस वस्तु 
कोदेदेता है । परिस्थिति के अनुसार दान कृत्य मे भी मेद लभ्य होता रै । 
बोधिसत्व द्वारा सम्पादित दान कृत्यो का परिचय कड्‌ जातकों से प्राप्त 
किया जा सकता है । उदाहरण स्वरूप अकीति ब्राह्मण, संख ब्राह्मण, धनंजय राजा, 
मह सु दशं, महागोबिन्द, निमि महाराजा, चन्द्र कुमार, विसद्य सेष्ठि राजा शिवि 
आदिके रूपमे दिये गये दानक प्रसंगो को इस षा मिता के अन्दर रखा जा सकता 


है । इनका उत्कृष्ट रूप शदाजातक में प्राप्त होता दै जहां बोधिसत्व ते याचक को 


अपने पास ओर कोई वस्तुन होती देख अपने दाश-शरीरको ही दान कर दिया । 


हसं प्रकार आत्मोत्सगं पूवक दान पारमिता कहा जाता है । 


जलील पारमिता- रील बौद्ध साधना का जाधार्‌ है। शीलकीदही भित्ति पर 
स्थिति हो ब्रह्मचयें जीवन का परिफलन होता है । जिस प्रकार सभी प्रकार के बीज 
पृथ्वी को आश्चयसे वृद्धि वैपुल्य को प्राप्त करते है, उसी प्रकार श्रद्धा, स्मृति, बल, 
बोध्यंग आदि कुशल धर्मशीलमें ही स्थित हो विकसित होतेर्है। इस द्ष्टि से 
जातक में शील का पालन एक पारमिता के रूपमे देखा जाता है। सील व 
नागराज, चस्य नागराज, भूरिदत्त नागराज, छदन्त नागराज तथा जयदहिस्स राजा 
के पुत्र अलीन कुमारकौ कथा इस त पर प्रभूत प्रकाश डालती है कि बोधिसत्व 
ने किस अपूवं मनोबलसे शौल का परिपालन किया है । संखपाल जातक कौ घट- 
नाये उसके परमोत्कर्षं का परिदीपन करती रहै, जिनके कारण यह्‌ परमार्थं पारमिता 


के नाम से आख्यात दहै। 

वाब्दं नैष्कम्यं तथा निष्काम्य दोनो अर्थोका 
द्योतक है । भगवान्‌ बुद्ध कौ देशना विशेषतः वै राग्यपरक है । उन्होने संसारके 
प्राणिमात्र को दुःख की ज्वालासे तडफड़ाते देखा तथा इस तथ्य को स्पष्टतः जान 
लिया कि "जन्म लेना, वृद होना, जीणं होना, श्रिय जनों से विलग होना, अग्रिय 
जनों का सम्पकं होना, अमीप्सित वस्तु कोन पाना' आदि मनुष्य जीवन के साथ 
अवदयम्भावी चटनायें है । जन्म धारा करने पर इनसे चुटकारा पाना कटिन दहै), 
इसलिए उन्होने दर्शाया कि "पंच उपदान स्कन्ध' ही दुःख । जब संसार का 
एषा रूपै, तो यह वसि योग्य भूमि कंसे समाजा सकता है ? यहां का (जीवन 


नेहकम्य पारमिता--नेवखम्मः 


क 
६2. न ससस्प तिला अत्थि, न सुग्गा नापि तण्डुला । 
इमिना अग्निना पक्क, ममं भुत्वा वने वसा ति ।। ससजातक । 


83. दी ° नि° 1, 5 
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विविध बाधाभों से युक्त रजोपथ है ।'* स्त्री,“ पत्र, बन्धु, दास, दासी, खेत, हिरण्य 
भादि सवंदा मनुष्य को व्याकुल बनाये रहते दँ तथा तज्जन्य बाघायें उसे अबलावत्‌ 
मदित करती है । सागर मध्य भग्न नावमें बैठे मनुष्य की भांति सभी प्राणी निराश 
हो केवल दुःखमेंड्बे हुए दै, 
जातक कथाओंसे प्रकट है कि बोधिसत्व ने सोमनस्स कुमार, हत्थिपाल 
कुमार, अथोधर पण्डित, चूलसुत सोम जातक में विशाल राज्य को थूकं केसमान 
अनासक्त भाव से द्ोड़ दिया । यह्‌ नँष्कम्यं पारमिता है । 
रज्ञा पारमिता- बौद्ध साधना के तीन पाद रै, जिन्हें शील, समाधि तथा प्रज्ञा 
कहा जाता है। इनमे प्रज्ञा उप ज्ञान विशेष कानामटै, जिसके सहारे संसार की 
वस्तुओं के स्वरूप का यथायं ज्ञान तथा निर्वाण का साक्षात्कार होता है। प्रज्ञा के 
उदय होने से मनुष्य इस सत्य को स्पष्टतः जान लेताहै किसभी पदाथं अनित्य, 
अनात्मक तथा दुःख स्वरूप हैँ । एसा जानने में उसे संसार से निर्वेद होतादहै तभा 
वह्‌ समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है । इस पारमिता के उदाहरण म विधुर पण्डित, 
अरक पण्डित, बोधि परिव्बाजक तथा सेनक पण्डित के उदाहरण जातक कथार्ओंशः 
मे मिलते है । 
वौथं पारमिता समस्त सत्कर्मो के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए पाच गण अपेक्षित 
है । वे हैश्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । इनमेश्रद्धा द्वारा विवास, वीयं 
दवारा उत्साह, समाधि द्वारा एकाग्रता तथा प्रज्ञा द्वारा ज्ञ की बृद्धि होती है) 
स्मृति व्यंजन में लवण की भांति सब में जागरूकता के रूपमे विद्यमान रहती दै । 
दन पांच गुणो के समभाव-अवस्यान के फलस्वरूप कार्यो में सफलता इष्ट है । यद्यपि 
इन सभी गुणों का अपना-अपना महत्व है, पर वीयं का विशिष्ट स्थानदहै। वीयं 
के कारणहीकार्यौमें प्रवृत्ति होती दहै। अतः अन्य गुणों के साथ वीयं का सम्यक्‌ 
अभिवर्धन ही वीयं पारमिता दै । महाजनक जातक मे यह पारमिता अपने पूणं 
रूप को प्राप्त हो जाती है। | 


84. चत्त वल्युः हिरज्जं वा, गवस्व दासपोरिसं । 
थियो बन्धू पुथु कामे, यो नरो अनुगिज्भति ॥। 
अबला नं बलीयन्ति, महन्तेन परिस्सया । 
ततो नं दुक्वमन्वेति, नावं भिन्तामिवोदक ॥ निदान कथा, डा० महेश तिवारी, 
प° 112 
85. जा० 5131-41 
86. जा० 51260-74 
87. जातक कथा 61293-369, 21210-18, 51312-30, 411-5 
, जा० 6134-77 





| 
॥ 
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क्षान्ति पारमिता शन्ति का अथं होता है- सहनशीलता । सम्मान तथा 
अपमान कौ उपस्थिति क्षणम समस्थिति को बनाये रखना सहनशीलता है । इस 
पारमिता का विशद रूप क्षान्तिवाद जातक मे देखने को मिलता है, जब अचेतन 
वस्तु के समान तेज परशु द्वारा बोधिसत्व के कटे जाने पर भी इस निम कृत्य के 
सम्पादक के प्रति तनिक भी क्रोध नहीं देखा गया । 


सत्य पारमिता--जो घटना जिसरूपमें घटित हो, उसे उसी रूपमे कथन 
करना ही सत्य कथन है । “अजयथार्थं' को शयथाथं' रूप में, 'अतथ' को (तथ' रूप में 
व्यक्तं करनेसे विरतिही इसका अभिप्रायदहै। बौद्ध शासनमें से सत्य कथन की 
प्रशंसा सवत्र कौ गर्ई। सुतसोम आतकश्से प्रकटदहै कि बोधिसत्व ने अपने प्राण 
का उत्सगं करना सुकर समभा, पर सत्य कथन का परित्याग उनके लिए असम्भव 
कृत्य रहा । | 


भ्रधिष्ठान पारमिता--अधिष्ठान का अथं चट निदचय होता है । सत्कमं प्रति- 
पादन में द निश्चय का होना परमावद्यक है । लक्ष्य एवं उसके प्रति निर्चय के 
प्रबल होनेसे ही उसकी प्राप्ति के लिए किये गये यत्न सफल होते हैँ । इसलिए 
निङ्चय के प्रति अचल रहना एक महान्‌ गण बतलाया गया है । बोधिसत्व का एेसा 
अधिष्ठान बोधिमरडाभिरोहण के क्षणमें देखा जाता दहै, जब वे कह उठते दहै कि 
भले ही मेरा चमड़ा,' नसे, हदिड्यां सुख जाय, शरीर का मांस, रक्त भी सुख जाये, 
पर सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति विना इस आसन कोन छोडंगा। इस प्रकारके ख्ठ्‌ 
निश्चय के साथवे सौ वज्रो के पातसे भी नहीं टूटने वाला अपराजित आसन लगा 


ब॑ठ गये । 


मत्री पारमिता-अद्रेषचित्तका नाम मँत्रीदहै। इसे परहित चिन्ता भी कहा 
जा सकता है । अनुहूया, हितेसिता, अनुकम्पा, अव्यापाद' आदि इसके अनेक पयय 
है । पर यह हित की भावना कसे रखी जाय? इसका उत्तर यहहैकि हम रेसे 
उदात्त विचार का संवद्धंन करं कि--“सुखिनो व ॒खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता भवन्तु 
सुखितत। ।* मेत्तसुत मेँ भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है संसार के समस्त प्राणी" 
सुखपू्वंक विहार करे ओर कोई किसी का अपमान, विरोध, दूसरे के दुःख की इच्छा 
न करे जिस प्रकार माता अपने प्रिय एवं एकलौते पृत्र की रक्षाकरती है, उसी 
प्रकार मनुष्य समस्त प्राणियों के प्रति असीम प्रेम वढवे।' मत्री भावनाकारएेसा 





89. जा० 31208- 11 
90. ज7० 5} 535-89 
91. नि० कथ पृ० 178 
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प्रामाण्य खूप ही ब्रह्य विहार कहा गया है कुरंगमिग जातक मे बोधिसत्वे ने 
आदं मित्र का परिचय दिया है । एकराज जातक मे अभय विहार का चोतन करने 
वाज्ते भाव इस प्रकाररैँकि "न मुभे कोई डराता है, न नै किसीसे उरतादहूं। | 
चै मैत्रीबल वितरण करता! इसका विज्ेष विवरण विशुद्धि मागमे प्राप्त 
होता टै । 

उयेश्ना पारमिता--अदुःख असुल-माव का नामि उपेक्षा है। अभिधमं द्शंन के | 
अनुसार सुख, दु ख, सौमनस्य, दौर्मनस्य तथा उपेक्षा नामक पाच वेदनाये होती है । | 





कायिक आनन्द को सुख, कायिक पीडा को दुःख, मानसिक सुख को सौमनस्य, 
मानसिक दुःख को दौमेनस्य तथा मानसिक न दुःख न सुखभाव को उपेक्षा कहते है । 
विशुद्धि-मागं% मे उक्षा एक (कम्मद्ना "के रूपमे वणित है। वहाँ इसकी भावना 
का सविस्तार वर्णन है। लोमहस जातक से प्रकट है कि बोधिसत्व में सर्वत्र सुख- 
दुःख के प्रति उथेक्षा दक््गयी है । उनके इन वचनां से कि न्वै दमशान में शवां तथा 
हड्डियों को नीचे रख कर सोता हं । गोप मण्डली मेरे निकट आ अनेक रूप दर्शा 
व्यंग करती दहै 1 उनके द्वारा भूक फक कर पीडा देने तथा माला मन्व आदि के 
उपाहारादि से सुख पचने से ने कभी सममाव का उल्लंघन नहीं किया । उपेक्षा 
कासा कोटि निष्ठ सरूप होने के कारण यहं परमार्थं पारमिता कहलायी । 

दसं प्रकारये दल्य पारमितायें ही दश बुद्ध कारक धरम ह। जसा फि हमने 
पहले लिखा है कि बोधिसत्व ने चार असंखेय्य एक लाख वर्षो तक विविध सति 
एवं योनिो मे इन पारमिताओं का परिपाचन किया । उनकी यह चर्या सुमेष 
बराह्मणके रूपे प्रारम्भ हुई तथा वेस्सन्तर राजा के रूपमे समाप्त हई । इस 
भव के अनन्तर तुषित लोक में कृं दिन तक निवास कर पुनः सिद्धाथं गौतम के 
रूप मे जन्म लेकर उन्होने बुदढत्व कधी प्राप्ति की। वस्तुतः यह्‌ ब्राह्मण विचारधारा 
मै बणित सद्गुणो, सदाचारो तथा त्याग पूर्वक कार्यो जौर एषणाओं के त्याग 
काही एक परिष्कृत रूप है जो इन पारमिताओं मे विभिन्न नामोंसे वणित किया 
गया है । इस प्रकार हम ने वृद्ध वचनो में विविध साधनाओं के स्वरूप को विभिन्न 
रूपो से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।वस्तुतः इसके विवेचन में विभिन्न शीर्षकों 
का अनुशीलन कठिन रहा है तथापि इनकी पृष्टिमे उद्धरण अधिकन हों यह्‌ च्यन 
रखा गया टै । 


॥ 
| 


(ख) ब्राह्मण विव्रारधारा में प्राप्त साधनाग्रो का उन पर त्रभाव 
ब्राह्मण विचारधारा में त्रिकायवाद जैसी कोई कल्पना नहीं है । किन्तु यदि हम 


व 
92. जा० । 225-26 
93. विशुद्धि मागं, नवम परिच्छेद 
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सूक्ष्मता से विचार करं तो समानता प्राप्त हो सकती है यथा-- वेदान्त का परब्रह्म, 
विष्णु, विष्णू के मानुषी अवतार, राम ङृष्ण को हम धर्मकायकारूप दे सकते हः 
धर्मकाय वेदान्त क ब्रह्म काप्रतिनिधिदै तथा संभोगकाय ईदवर तत्व का निदशेका 
ह इस प्रार जगत्‌ को ज्ञानोपदेश करने के लिए परपंचातीत ब्रह्म ईदवर की मूति 
धारण करता है उसी प्रकार धममेकाय धर्म का उपदेश देने के लिए सम्भोगकाय का 
रू धारण करता है । धर्मंकाय वस्तुतः एक ही रूप है 1 प्रत्येक बुद्ध का सम्मोग- 
वाय भिन्न होता है किन्तु धममंकाय समान, एक आओौर अभिन्नदही माना गया है । 
निर्माणकाय की तुलना भगवान्‌ के श्री विग्रहो से भीकी जा सकती दै जसे कि 
वे भक्तों के उद्धार हेतु अवतरित होति है उसी प्रकार बुद्ध भी सत्वहित निर्माणकाय 
दे धारण करतें । 
यह्‌ निरदिचत दै कि इस प्रकार के त्रिकाय सिद्धान्त मे ब्राह्मण विचारधारा के 
निगुण तथा सगुणसूपका ही प्रभाव रहा होगा क्योकि कल्पना महायानियो कै 
गन्थ अष्ट साहसिका प्रज्ञा पारमिता नेदोही रूपोंमें प्राप्त होती है । रूपकाय 
(निर्माणकाय } जिसके अन्तगंत सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरो का अन्तर्भाव होता दहै। 
दूसरा धर्मंकाय बुद्धके निर्माण क रने वाले समस्त कर्मो से निमित शरीर तथा पर्‌- 
मार्थं (तथता) जगत्‌ के मूल सिद्धान्त का आधर जिस निगुण परमार्थता को 
हम ब्रह्म विद्या ज्ञान, प्रकाश अदि रूपों मे अभिव्यक्त कर सकते है। इस प्रकार 
जन मन को अनुरंजन, आकषण तथा सोविध्य करी द्टि मे लोक मंगलेप्मु विज्ञ पुरषो 
ने इस हीनयान विचारधारामें ब्राह्मण विचारधारा के लोकप्रिय तत्वौ का समावेश 
करके दये ओर भी प्रियरूप दे दिया । जिस प्रकार उपनिषदो में ब्रह्म को अग्राह्य, 
अलक्षण, अवित्य शान्त, शिव, प्रपं चोपशमं, निग ण, सूक्ष्म, निविकल्प ओर निरंजन 
कहा दहै। दोनीं मन अर वाणी के विषय नहीं । जिस प्रकार * गवान्‌ विष्णु 
करुणा की मूर्ति ह उसी प्रकार बुद्ध भी करुणा रूप हैँ । 
यद्यपि बौद्ध विचारधारा की हीनयान शाखा ने कोर क्रमबद्ध भक्ति का विकास 
ग्राप्त नहीं होता । महः्यान पर तो भागवत धमं का पर्थाप्त प्रभाव पड़ा है । किन्तु 
सेनाटं महोदयने कृष्ण भक्ति वारा का बौद्ध धर्मं परर प्रभाव प्रदर्शित करने का 
्रयास कियादहै। वस्तुतः उनकी इस प्रकार की धारणाम सामन्यही विचार 
मिलते है कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । यथा वैष्णव विचारधारा में विभिन्न 
अवतारो की स्वीकृति के समान वृद्ध के पूवं जीवन की भी गाथाओं का वणेन प्राप्त 
दता है जिसय भगवान्‌ बुद्ध का अवतर! मनुष्यों के लिए धर्मोपदेश हेतु हभ है । 
सेनाटं कौ धारणाहैकि जने वैष्णव भक्ति धारा मे पत्र पुष्प आदि को पूणं भक्त 


क 
94. माण्ड्क्य० 7 
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भावभ से भगवद्पंण करनेसेशीध्रही मुक्ति मिलतीदहै। इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध 
के लिएभीौ विभिन प्रकार की वस्तुजोका समपंणक्िया गयाहै। बुद्धनेभी 
ज्ञान, योग, समाधि ओौर निर्वाण का अनेक स्थलों पर प्रयोग क्रिया है तथा० बुद्ध 
धमं ने यहां से पयप्ति सामग्री ली है । भागवत शब्द अथवा भगवान्‌ शब्द के प्रयोग 
को भी उन्होने इसी प्रभाव को दर्शाने के लिए माना है किन्तु इस प्रकार का "भगवां 
दब्द उपनिषदों मे बहुशः प्रयुक्त है मृगुबत्ली--“अधीहि भगवो ब्रह्मं ति'°: । 

जिस साधक को परम देव परमेदवर में परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार 
परमेश्वरम होती है, उसी प्रकार अपने गुरुम भी होती है, उस महात्मा मनस्वी 
पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अथं प्रकाशित होते हैँ । अतः जिज्ञासु 
को धणं श्रद्धालु ओर भक्त बनना चाहिए जिसमे पूणं श्रद्धा ओौर भक्तिहै, उस 
महात्मा के हृदय में ये गढ अथं प्रकाशित होते है । पालिनिंकायों मे इन्दर तथा सृष्टि- 
कर्ता ब्रह्मा सहम्पति ब्रह्माका व्णंनतो मिलताहै किन्तुकृष्ण का या बकब्रह्या 
का इस रूपमे वर्णन नहींदहै। दीघं निकायमे एक सामान्य मुनिके रूपमे कृष्ण 
कावणंनहैजो कि प्रत्येकवबृद्धके रूपमे टै किन्तु वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ एवं पालि- 
निकायो में कृष्ण को देवाधिदेव के स्पमें स्वीकार नहीं किया गया । विष्ण्‌, का 
वणन मज्िम निकायमे आयाहै। 

भगवान्‌ बृद्धभने श्रद्धा को विद्येष महत्व दियाहै क्योकि श्रद्धाही भक्ति का 
आधार है । आलवक यक्षके द्वारा पचने पर कि मनुष्य काश्रष्ठधनक्याहै, तथा 
वह्‌ पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को किस प्रकार पार करता है, उन्होने उत्तर दिया कि 
संसार मे मनुष्य का श्रेष्ठ धनश्द्धाहै ओौरश्रद्धासे बाढृकोपार करताहै। ब्राह्मण 
को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा- मै बृद्धहँ। मेरे विषयमे शंका दूर करो, 
श्रद्धा लाओ, सम्यक्र्‌ सम्बुद्धो का दशंन दलम है । 


95. पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ट्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त युषहूतभदनामि प्रयतात्मनः । गीता 926 
96. अर्ली ब॒द्धिज्जम एण्ड दी भगवद्‌ गीता, के° एन ° उपाध्याय, प° 95 
97. त° उ० 21511 | 
98. यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्था ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । उे० उ० 6123 
99. 7 सूघ वित्त पुरिसस्स सेटठ, सद्धीघ वित्त पूरिसस्स सेट्ठ, 
कथं सु तरती ओघं, सद्धाय तरती ओषं-परिसुज्छति। आलबक सुत्त 1-4 
सु9° निभ 
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पालि निकायो" मेँ भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं अपने गुर आराडकालाम तथा उरक 
राम पुत्र तथा अन्य समसामथिक गुरुओ से योग कौ रिक्षाका अध्ययन किया। 
पालि निकायो मे 'अषूप सम्पत्ति" की उपलब्धि का वणन भगवान्‌ बृद्धके द्वारा 
किया मया । पूणं बुद्धत्वकीभ्राप्तिसे रवं इन्होने (अप्पानकं ध्यानं) का अभ्यातत 
किया था । दवास प्रहास के नियंत्रण का अभ्यत्ि भी किया गया था 1 यह्‌ निदिचत 
है कि अरूप सम्पत्ति तथा अनपरान सति इसी प्रकारके प्रणायामही यौगिक क्रियाओं 
काषरूपदटै। 

उपनिषदो मे प्राप्त यौगिक प्रक्रियाओं का भी यहां उल्लेख कर देना अनुचित 
तं होगा--यथा कठोपनिषद्‌ साधक को समाति हए कहता है कि "बुद्धिमान्‌'० 
को चाहिए कि वह्‌ पहले तौ वाक्‌ आदि इन्द्रियो को बाह्य विषयों से हटाकर मन 
नं विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी एेसी स्थिति करदे कि इनकी कोईभी क्रियान 
हो--मन में विषयों की स्प्रणान रहे । तदनन्तर मन को बद्धिमें विलीन करदे 
अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बृद्धि की वृत्ति के अतिरिक्त मन की 
भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिन्तन न रहै । तदनन्तर उस 
ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप मे विलीन कर दे अर्थात्‌ ेसी 
स्थिति हो जाय कि अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ताया स्मृति नहीं रहै 
जाय । तदनन्तर अपने पूवं निर्चयानुसार शान्त आत्मा सूप ¶ ब्रह पुरषोत्तम में 
विलीन कर दे। 

योग विधि पर अन्यत्र भी प्रकाश लभ्यहै यथा- इन्द्रियो ० में मनश्रेष्ठहै, मन 
से बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे इनका स्वामी जीवात्मा उन्नतदहै, क्योकि इन सबपषर 
इसका अधिकार है। यह उन सब से विलक्षण तथा उत्तमहै। जीवात्मा से भी 
इसका अव्यक्त (कारण) शरीर प्रबल है--जोकि भगवान्‌ कौ उस प्रकृति का अंश 
है, जिसने इसको बन्धन मं डाल रखा है । इच्दियः०, मन ओौर बुद्धि की स्थिर 
धारणाकाही नाम योग है एसा ्रनुभवौ योगी महानुभाव मानते है, क्योकि उस 
तमय साधक विषय दशन रूप सव प्रकार के प्रमादते सर्वथा रहित हौ जातादहै। 
परन्तु यह योग उदय ओौर अस्त होने वाला है। अतः परमात्मा की प्राप्ति का 
इच्छुक साधक सदेव योग में दुद्‌ भचरण करता रहे । यमराज से नचिकेता'० इस 


न 
100. आयं पर्यंसन सुत्त-म० निकाय 
101. कठ 13113 
102. कठ० 21317 
103. कठ० 213111 
104. मृ्युप्रोक्तां नविकेतोऽथ लञ्ध्वा विद्यामेतांयोगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विृत्यु रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव । कठ° 23118 
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योग विद्या कोप्राप्त करके म॒त्युसे रहित, विरज, विकारोंसे शून्य होकर ब्रह्यको 
प्राप्तहो गया । अन्यभी जो इसे जानेगे मृत्यु तथा विकार से रहित वे ब्रह्म को 
"प्राप्न होगे । 

उवेताद्वत रोपनिषद्‌ में ब्रह्म की गूढता को समते हुए कहा है इसकाङऊंके 
जप द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है यथा---'अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होने 
केस्थानमे काष्ठ आदिमे स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहींदेता। परन्तु इस 
कारण यह्‌ नहीं समभा जाता कि अग्नि नहीं है- उसका होना अवदय माना जाता 
है, क्योक उसकी सत्ता स्वीकार करके अरणि मंथन करने पर ईधन रूप अपने 
स्थान से वह फिरभी ग्रहणक्याजा सक्तादहै। उसी प्रकार जीवात्मा ओर 
प्ररमात्ना हृदय रूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु उनके जप 
द्वारा साधन करने पर इस गरीरमें ही इनका साक्षात्कार क्रिया जा सकतादहै। 
इसी विधि को ओर स्पष्ट करते हए समकाया है-- 

अग्िको प्रकट करनेके लिए जैसेदो अरणियोंका मंथन किया जाताहै 
उसी प्रकार अपने शरीरमेँ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिएशरीरको 
तो नीचे की अरणि बनानी चाहिए ओर ओंकार को ऊपरकी अरणि अर्थात्‌ शरीर 
को नीचे की अरणि की भांति समभाव से स्थित निश्चल करके ऊपर की अरणि 
की भांति ओंकार का वाणी द्वारा जप भौर मन से उसके अथं स्वरूप परमात्मा 
का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए । इस प्रकार इस ध्यान रूप मन्थन के अभ्यास 
से साधक को काष्ठमें छिपी हई अग्नि की भांति अपने हृदयमें चि हए परमात्म 
तत्व का प्रत्यक्ष हो जाता है। उस अग्नि रूपः परमात्माको प्राप्त करने कै लिए 
ओंकार के जप द्वारा उसके अथं रूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन भौर प्रमन्थन 
किया जाता है, जहाँ प्राण युक्त वायुका विधिपूवंक निरोध किया जाता टै जहां 
आनन्द रूप सोम अधिकता से प्रकट होतादटहै उस ध्यानावस्थामें मनुष्य का मन 
स्वंथा विशुद्ध हो जाता है । ध्यान की विधि में वतलाया गया है कि साधक 
सिरः, गला ओौर छाती कोङऊचा उठाए रखे, इधर उधरन भुकने दे, जिससे 
आलस्य, निद्रा गौर विक्षेप विघ्नन आए । तदृपरान्त समस्त इन्द्रियों को बाह्य 
विष्यो से हटाकर उनका मन केद्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए फिर 


105. बद्धं य॑था योनियतस्य मूति नंद्ध्यते नैव च लिगनाशः । इवेतः० 11113 
105. स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चौत्तरारणिम्‌ । ध्याननिमंथनाभ्यासाद्‌ । इवेऽ 112 
114 
07. अ रिनियं त्रभितथ्यते वायूुयंत्राभिरुव्यते" ˆ“ * मनः । 
108. त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
इवे० 2,2.16, 8 
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ओंकार का जपं ओर उसके वच्य पर ब्रह्य परमात्माकाषघ्यत करके संभी प्रवाहो 
कोषार करलेना चादहिए-- 

बुद्धिमान्‌ साधको को चाहिए किं वह्‌ इस योग॒ साधन के लिए आहार विद्या 
आदि समस्त चेष्टाओं\० को यथा योग्य करता रहे, उन्हे ध्यान योग के योग्य बना 
ले । तथा योगशास्त्र बी विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यन्त 
सृक्ष्म हौ जाय, तवर नासिका द्वारा उमे बाहर निक्राल दे 1 उसके उपरान्त जसे दृष्ट 
चोडों से जुते हए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चला कर गन्तन स्थान 
परते जाता है उती प्रकार साधक को चाहिए कि अपने मन को वंश में रे जिससे 
योग साधना मे फिसी प्रकार का विघ्नन आए ओर वहु लक्ष्य प्राप्ति कर लेवे# 
इन्हीं गुणों की स्वीकृति"'५ के विषय म कहा गया है कि बौद्ध भिक्षु उदत्त आका- 
क्षाभो क मानव है । वे अपने उदार, उदात्त तथा प्रातिभ गुणों क्रे द्वारा महामानव 
बनने का प्रयत्न करतेदहैन कि अपने कटु, तीक्ष्ण एवं दवान वलि स्वभावके 
कारण) 

नि््नाकित उद्धरणों में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अपने रिष्थांको विभिन्न सिद्न्तो 
दष्टियों, वदो को विचार करके ही ग्रहण करने का उपदेश दिया दहै यथा भगवान्‌- 
भःगन्दिय\1 } घर्मो कैः अन्वेषण करके मुभे, मै यह्‌ कहता ह यहं बार्णा नहीं 
हुई । मैने इष्टयो (बादो) को देख उन्न ग्रहण केर, चुन ते हए अत्म शान्ति को 
ही देखा ।' भागन्दिय ने भगवान्‌ से यूखा “जितने सिद्धान्त कल्पित किए गए दहै, हे 
मुनि ! तुम उनको न ग्रहण करने को कहते हो--तो अध्यात्म शान्ति (नायक) 
इस पदाथं को धीरने कंसे जाना? भगवान्‌--भागन्दिय न ष्टि से, न भ्रति 
(श्रवण वेद) से, नज्ञानसे, न शीलसे, न त्रत से शुद्धि कहता हँ । अष्टि, अभूति 
ज्ञान, अशील, अव्रत से भी नहीं--उन्होनि मुनि या अत्मशान्ति के इच्छक का 
मागं स्पष्ट करते हुए कहा--"जैसे जल से उत्न्न कटक जौर कमल, जल भौर 
पंक से लिप्त नहीं होते" इसी प्रकार शान्तिवादी लीभ रहित मुनि, काम्‌ भौर लोक 
मं अलिप्त होता है । इष्टि ओर मतिसे वेद पारग नहीं हाता, तुष्णादि परायण 
जन शान्तिवादी के समान नहीं होता । कमं ओरश्रतिसे भी नहीं (मृकिति पद को 
ले जाया जा सकता, वह्‌ तो तृष्णा अदि निवेशनो मे अप्राप्त दै। सज्ञा से विरक्त 
को ग्रन्थि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुए को मौह नहीं। सला ओर चष्टिको 
जिन्होनि ग्रहण किया है, वह लोक में धक्का पाते चलते हे । 


109. उवे० उ० 2.29 
110. हिन्दुडज्म एण्ड बुद्धिज्म, प्रथम भाग सी इलियट प° 93 
111. मागन्दिय सुत्त सु° नि° बु° च० तु° 109, 110 
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(ग) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 


ब्राह्मण" विचार धारानुमोदित यौगिक प्रक्रियाओंमे भी प्रज्ञा को सर्वच्चि सत्ता 


` स्वीकार कियागयादहै जौर यही बौद्ध विचारधारामें भी। साथही पंचेन्द्रियोंके 


संयम को भी समान महत्व दिया गया है । श्रद्धाः'५, वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा 
आदि की उपस्थिति योगी मे अनिवायं है यथा श्रद्धा, उत्साह, तत्व ज्ञान की स्मृति 
ओर समाधि उस समाघि से उत्पन्न हृभा ज्ञान इतने उपायों बाले दूसरे ज्ञानी योगी 
ही कहे जाते हैँ । योग सूत्र"५ में वणित चार प्रकार की. समाधियों मं प्रथम तीन 
बौद्ध धर्म के अनुकूल दै जो किअभिधम्म में लभ्य है ओौर अन्तिम असम्प्रज्ञात समाधि 
अष्टम समाधिके अनुकूल है जबकि मन संस्कार शेष रहजाता है जबकि कोई 
आलम्बन नहीं रहता--सवं वृत्ति निरोध के कारण परम वंराग्य के अभ्यास पूवक 
संस्कार शेष रूप से चित्त का ठहराव हो जिसमे वह दूसरी -सम्प्रज्ञात समाधि कही 
जाती है । योग सूत्र मे वणित सिद्धिोंकीप्राप्ति के समानदही ऋद्धि प्रातिहायं 
का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों मे लभ्य है-यथा योग सूतव में--जवब उन भूतो का जप करने 
से अणिमादि सिद्धियोंकी प्राप्ति ओर शरीर सम्पत्ति ओर उन. भूतोके धर्मोसे 
योगी का बाध न होना सिद्ध होता है अर्थात्‌ सवं भूत योगी के अनुकूल हौ जाति हं । 
सिद्धियों मे अणिमा, लिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वरित्व, इंशित्व, यत्र- 
कामा, वायित्व है । 

अविद्याकी परिभाषा भी दोनों विचारधाराओं मे समान है यथा समान अनित्य,“ 
अपवित्र दुःखरूप, अनात्म अर्थात्‌ जड़ पदार्थो के क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप, आत्मा 
अर्थात्‌ चेतन जानना अविद्या है, वस्तु के यथाथं स्वरूप को जानना परम ही अविद्या 
है, तीन प्रकार के दुःखों की स्वीकृति भी समान ही है । परिणाम ताप-संस्कार"' 
रूपी दुः्लों के विचारसे ओर गृणोंकी वृत्तियोँ मे परस्पर विरोधहोनेसेन्ञ नी 
पुरुष को तो सवं संसार दुःखसूपही प्रतीत होता है। 


112. श्रद्ध वी्स्मृति समाधिग्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ । पा° यो° 1120 


113. वितकं विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सं प्रज्ञातः ॥ या० यो° 1117 

114. विरामप्रत्ययाभ्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः । पा० यो० 1118 

115. ततोऽणिमादिग्रादुर्मावः कायसंपत्तदधर्मानभिघातदच । पा० यो° 3145 

116. अनित्याञुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । पा० यो० 215 

117. परिणामतापसंस्कार दुःखंगु णवृत्ति वि रोधाच्य दुःखमेव सवं विवेकिनः । 
पा० यो० 2115 
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कर्मो के मेद कृष्ण शुक्ल 


योगी के कमं अशुक्लाङ्ृष्ण९.--पुष्य पाप रहित होते ह जौर अन्य अयोगी 
पुरषो के कमं शुक्ल-पुण्य रूप आर कृष्ण-पप खूप ञौर शुक्ल कृष्ण पुण्य पाप 
निधित तीन प्रकारके होते ह+ यह कमं जाति चार प्रकार कौ है । कृष्णाञ्ुक्ल- 
कृष्णा, शुक्रलाऽशुक्लाकृष्णा चेति) ।*'9 


ग्रारम-भाव--आत्म विषयक भाव मे भी पर्याप्त साम्य लम्यदहै यथा विशेषदर्शी 
पुरुष ने चित्त से भिन्त आत्मा को विज्ञेष रूपसे देखा रै, उसको आत्म स्वरूप 
विषयक भावना अर्थात्‌ इच्छा निवृत्त हो जाती है किम कौन किंस प्रकार हुजा 
हं, कंसा पहले था ? यह जन्म क्था है ! किस प्रकार हा ? क्या अगे दोऊगा? 
यह सब भावनाएः उस योगी की निवृत्त हो जाती हैँ। पालि के अत्त भाव के 
समानर्है। 
भगवान्‌" वृद्ध के जीवन्‌ केदो पक्ष दँ वैयक्तिक तथा सामाजिक । वैयक्तिक 
मे वह ध्यानी, योगीहैजोध्यानमें मग्न हँ तथा आन्तरिक ध्यान ही उनका लक्ष्य 
है। यही स्थिरवादी परम्परा टै जिसमें बुद्ध एक मानव है ईश नहीं, एक उपदेष्टा 
है। दूसरा पक्ष सामाजिक है जिसमे समाज का दुःख, कर्ण क्रन्दनों के कारण वह्‌ 
बहुजन हिताय महाकरुणा से प्र रित हो सामाजिक जीवन म अवतरित होतेह ओर 
निर्वाण को भी तभी चाहते है जब सी प्राणी निवृत्ति को पा लें । भगवान्‌" बुद्ध 
ने दहा पारमिताओं पर बल देते हृए कहादहै कि बुद्धत्व ज्ञान, प्रका पाने के लिए 
इन पारभिताओं का सेवन आवश्यक है । इन पारमिताओं के विषय में हम पूवंमें 
विस्तार से वणंन कर चुके है किन्तु इनके साथ ही जंसा किं हमने पहले माना दहै कि 
इन पारमिताओं का विकसित रूप बादमे आया भौर वह बोधिचित्त दशा के प्राप्त 
करने के लिए विशेष योगदान देता है वहां बोधिपक्षीयः घर्मो का अनुशीलन 
साधनाओं के लिए त्रिपिटक साहित्य में स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त हभ हे । 
बोधि शब्द उतना ही स्थिरवाद बौद्ध धमे का है जितना महायान का, 
जिसका प्रयोग एक नैतिक दशंन के रूपमे हृआदहै।ये चार स्मृति प्रस्थान हं। 
(1) काया में कायानुपद्यना, (2) वेदना में वेदनानुपरयना, (3) चित्त मे चित्तानु- 


118. कर्माशुक्लाङृष्णं यो गिनस्त्िविधमितरेषाम्‌ । पा° यो° 417 
119. विशचेषदशिन श्रात्मभावभावनानिवृत्तिः ! पा० यो० 4125 
120. पच्चीस सौ वषं श्राफ बृद्धिज्म, भूमिका--डा० राधाकृष्णन्‌, पृ° 1 
121. (वही) लाइफ एण्ड टीचिग्स, सी° वी° जोशी, प° 27 
122. दी बोधिसत्व डाकट्न इन बृद्धस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ° 81 
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परयना जौर (4) घर्मो मे धर्मानुपश्यना । स्मृति शब्द पालि में सत्ति का अधं स्मरण 

है । अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वेक कायं को करना स्मृति है, यही स्मृति मानसिक सावधानी 

का दूसरा नाम है स्मृति के प्रयोयमें भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं कहा था क स्मृति का 

सतत अभ्यास करते हुए ज्ञान प्राप्ति की थी । उन्होने कहा कि मैने" न दबने वाला 

वीयं आरम्भ कियाथा। उस समयमेरी स्मृति अम्‌ नुषित।२५ ओर जागृत यौ । 

महासतिपद्रान सुत्त मे भी भिक्षु जासन मार्‌ कर श रीर को सीधा रख, स्मृति क 

सामने उपस्थित कर ध्यान करता है । भिक्षु भोजन कीमात्रा का ध्यान करके 

उसके बाद स्मृति का ध्यान करे । ये आनापान सति (प्राणायाम के साथस्मृत) चार 

स्मति प्रस्थान दै । स्मृति सप्रजन्य के साथ दोनों शब्द तरिपिरक में साथ-साभ प्रयुक्त 

हुए । चार स्मृति प्रस्थानों का महासतिपद्रान सुत्त में विस्तारसे वर्णन टै । हमश्षन 

योग का भी वर्णन दस सत्तमे कायानुपदयाके रूपमे क्रिया गवा है। कायामें 
कयानुपश्यना वास्तव मे अनात्मवाद का ही एक व्यावहारिक अर साधनामय स्वह्व 
हे । पालि निकायों में कायानुपर्यना के उदाहरणों मे भिक्षु लम्भी सांस वते उत 
छोडते हए यह अन्‌भव करता है किम लम्बीसांसने रहाहं, दौड रहा ह| दस 
प्रकार अपनी काया में कायानुषह्यी होकर विहरता है, काया मे उतेत्ति, बिन को 

देखता है, किसी भीव्स्तुकोर्मै, ओर मेरा नहीं सनभता तया नित्य दोषानूदकशषन 
भी कायान्‌पश्यनाहीहै । इस प्रकार के कायानुप्रदवना साधक के शरीर का को्टभःग 
विवेकज प्रीति सुख से प्रव्याप्त नहीं रहता, जते पाताल तोड़ कुए से अखल जल 
धार बहती है वैसे ही साधक आनन्द मग्न रहता है । वेदनानुपश्यी होने पर वेदनाभां 
के समुदय विनाश्च धमं को देलता है। भिक्षु सराग चित्त, सदरेष चित्त नहीं हता । 

चित्तानुपदयी हो बाहर भीतर चित्त म चित्तानुपदयी हो विहरता दै । चित्त मे उत्पत्ति 
तथा विनाश दोनों धमं देखत। है । 


धर्मानुपहयी--पां च नीवरणो को देखता हुजा धर्मो में धर्मानुपदयी हो विहरता 
है । पुनः पाच उपादान स्कन्धो मे धर्मानुपद्यी हो विहरता है । सी प्रकार चुः 
(ञ्रन्तरिक तथा बाह्य ) आयतनो मे, सात बोध्यंगों ओर चार आयं सत्यो मे धर्मानू- 
पदयी हो विहरता है । 

भिक्षुं को इनके विषय में प्रूणं आस्था दश्यनि के लिए भगवान्‌ ने यह्‌ कदा 


स 

123. बोधिराज कुमार सुत्त, म० नि०, महासच्चक युत्त, म° नि०, वैरजक ब्रामण 
| सुत्त, भंगुत्तर निकायः 
124. महासति पद्रान सुत्त दीषं निकाय 
125. गण क़ माग्गट्लान सुत्तन्त म० नि 
126. कावगता सति सृुत्तन्त, महायुकलदायि सुत्तन्त, म नि° 
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कि जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति प्रस्थानों की सात वषं तक भावना करे, उसे दो 
कलो मे से एक फल की प्राप्ति अवदय होगी । इसी जन्म मे अहंत्व या उपादान अवशिष्ट 
रहने पर अनागामी माव सात वषं-दछं वषं, सप्ताह भर उन्हींदोमेंसे एक फलं 
अवश्य, इसी जन्म मेँ अहंत्व या उपादान अवशिष्ट रहने पर अनागामी फल । इस 
प्रकार कायाचित्त, वेदना ओर धर्म पर विचार करनेकाजो मागं बौद्ध विचार धारा 
मे स्मति प्रस्थानों में भ्रख्यापित है वही बौद्ध साधना काप्राणभूत तत्व है । 

आध्यात्मिक विकास के लिए बौद्ध विचारधारा मेँ पांच मुख्य साधन श्रद्धा, 
वीयं, स्मृति, समाधि भौर प्रज्ञा माने हैँ । यदी पांच इन्द्रियां अथवा जीवनी शक्तियां 
कहलाती है । बौद्ध विचारधारा की नैतिक नींव के लिए इनका महत्व विशेष है । 
श्रद्धा का अथं चित्त की प्रसादमयी अवस्था दहै । चित्त के सम्प्रसादन का नाम ही 
श्रद्धा है, श्रद्धासे ही वीयं की उत्पत्ति मौर वीर्यवान्‌ कीदही स्मृति स्थायी होती है 
ओर जिसकी स्मृति ठहरी हुई है उसी का चित्त समाधि मेँ मग्न हो जाता दहै भौर 
चित्त की समाधिसे ही मनुष्य प्रज्ञा को प्राप्त करता है। इनमें क्रमिक विकास है । 
भगवान्‌ बृद्ध बृद्धिवादी थे । वे किसी बात को श्रुत, तकं, नय के आधार परन मान 
कर स्वयं ही उसे अच्छा, बुरा जानकर ही ग्रहण करने का उपदेश देते थे । उन्होनि 
अपने सम्यक्‌ सम्बृद्धरूपमेंभी श्रद्धा को अन्धविरवास कै आधार पर नकर बुदि 
सम्मत अनुभव के आधार पर करने का उपदेश दिया है क्योकि भगवान्‌ बुद्ध ने कहा 
कि्मैँज्ञानी हं इसके लिए भिक्ष्‌ को समन्वेषण करना चाहिए, मीमांसा ओर परीक्षा 
करनी चाहिए । अपना देखा हृ कहने पर श्वद्धा से बुद्धि की प्रतिष्ठा इसी प्रज्ञा 
अन्तिम रूप प्रज्ञा में हृदय तथा बृद्धि का सुन्दर समन्वय किया गया है । समाधि भ्रौर 
परज्ञा का सम्बन्ध ्रायं श्रष्टांगिक मागंमे भी विवेचित किया गयाहै। 

सात बोध्यंग जो पालि निकायो मे अनेक बार वणित है। स्मृति, धर्मं-विनय, 
वीयं, प्रकषन्धि, समाधि तथा उपेक्षा । सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने मे ये परम 
सहायक है इसीलिए इन्हें बोध्यंग कहा गया है । भगवान्‌ ने इन सातो को मिलाकर 
"भावना प्रयत्न" कहा है एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन कोकाबर में 
करता है कि जो कुशल कल्याणमय वाले उसमे नहीं दै वे उसमें आ जायं । वह्‌ 
स्मृति, धमं विचार, वीयं, प्रीति, प्रभुच्वि, समधि तथा उपेक्षा इन सात बोध्यगों का 
अभ्यास करता है इन भावनाओं के द्वारा आस्रवो के क्षयसे युक्त होकर चित्त की 
विमुक्ति ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को साक्षात्कार कर विहरता है । भयं -अष्टांगिकः* 
मागंदहीदुःखनिरोधकी भरले जाने वाला है । जोकि इस प्रकार हैः. 


द 
127. बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दशंन, .¦ ०363 
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प्रज्ञा-स्कन्व 


(3) सम्यक्‌ वाणी 
(4) सम्थक्‌ कमन्ति रील-स्कन्ध 
(5) सम्यक्‌ आजीव 


(6) सम्यक्‌ व्यायाम 
(7) सम्यक्‌ स्मृति समाधि-स्कन्ध 
(8) सम्यक्‌ समाधि 


यह्‌ आयं अष्टांगिक मागं तीन स्कन्धो में अन्तर्भावित है यथा सम्यक्‌ दृष्टि ओर 
सम्यक्‌ संकल्प प्रज्ञा स्कन्ध मे, सम्यक्‌ वाणी, कमन्ति, आजीव शील मे, सम्यक्‌ 
व्यायाम, स्मृति ओर समाधि समाधि स्कन्ध में । सम्यक्‌ दृष्टि मुक्ति मागे कौ पहली 
सीढ़ी है जिसके विनान गीलकी प्राप्ति ओर न समाधि की, इसके परिणामसे हमें 
शील मिलता है, नैष्कम्यं सम्यक्‌ संकल्प है, विचार का सम्यक्‌ अभ्यास ही सम्यक्‌ 
व।णी'2ऽसम्यक्‌ कमन्ति का सम्बन्ध बाह्य जीवनसे है यथा जीव हिसा को छोड 
जीव हिसा से दूर रहना, सम्यक्‌ आजीव) व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के 
लिए । सम्यक्‌ व्यायाम (प्रयत) ज्ञानमय अभ्यास के लिएु यथा भगवान्‌ बुद्ध ने 
स्वयं-चाहे मेरे मांस रक्त सूख जायं 9०-- मनुष्य प्रयत्न से जो भी प्राप्तव्य है, प्राप्त 
किए बिना च॑ननलूगा ओर चारों स्मृत्तियां क्राया, वेदना, चित्त तथा धमं की 
अनुपद्यना की स्मृति ही सम्यक्‌ स्मृति है, आत्मदीपः, अनन्य शरण, आत्म शरण 
हो विहरता है यही साधनाओं का संक्षेप में विवेचन है । 
प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद, अनीइवरवाद तथा अभौतिकवाद ये चार बोद्ध 
विघारधारा कै प्रतिष्ठा पीठ दै। भगवान्‌ बुद्ध भौतिकवाद के. विरोधी. य. ओौर.. 
आस्तिकवाद के कट्टर समर्थक ये क्योकि अच्छेकर्मोके द्वारा वे परलोक मे अच्छे 
मको मानते थे इस प्रकार बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूपेण ईदवर का विवेचन न करते हुए 
भी उन दंविक गुणों के अर्जन के माघ्यमसे उन्हींको व्याकृत किया है । भगवान्‌ बुद्ध 
ने अनेक सुत्तों, इतिवुत्तकों, उदानो ओौर वेयूयाकरणो में प्रतीत्य समृत्पाद का उपदेश 


128. अरिय परियेसन सुत्त, म० नि° 11316 

129. मह्‌ासति पट्‌ठान सुत्त, दी° नि° 29 

130. जातरृट्‌ूट कथा (निदान कथा) तथा बुद्धवचनः; पृ०27 
131. चन्द सुत्त संयुत्त निकाय, पृ° 452 
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दिया है जिसका आधार उनकी महाकरुणा ही है । आचायं बुद्धधोषॐ ने कहा है 
कि नाना प्रकार से भगवान्‌ ने इसीलिए प्रतीत्य समुत्पादं का उपदेश दिया है कि एक 
तो यह सिद्धान्त ही सवंत: कल्याणकारी है मौर फिर स्वयं तथागत को उपदेश देने में 
परिपूणंता (पारमिता) प्राप्त है । फिर यहां अपूवं विस्तार क्योनहों? प्रतीत्य 
समुत्पाद को हम आसानी से भगवान्‌ तयागत को करुणा का ज्ञानमय परिणामं कह 
सकते है । 

पातंजल योग दशंन में आण हुए मत्री करुणा मुदिता आदि विधियो का त्रिपिटक 
साहित्य मे बहुलता से वणेन मिलता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण 
विचारधारा में इस प्रकार की यौगिक विधियो काएकस्थायीरूप से प्रचलन था 
जिसका संकलन योग दर्शन मेँ मिलता है । अतः भगवान्‌ वृद्ध साधघनाओं के प्रयोग में 
बराह्मण विचारधारा के अत्यधिक ऋणी हैँ किन्तु इतना अवद्य कट्‌ सकते है कि 
उन्होने इन सिद्धान्तो का जन-जीवन मं प्रयोग करने काश्रेय प्राप्त किया है। हम 
यहां निपिटक साहित्य में से कतिपय उद्धरण मंत्री, करुणा आदि के प्रस्तुत करके 
विषय को समाप्त करतेर्है। 

गौतम बुद्ध के प्रवचनों में चित्त की विशुद्धि के लिए मज्िम निकायः में 
भिक्षुको शील वलि, धमं को स्वभाव का होने के लिए विभिन्न दिशाश्रों मे मंत्री, 
करुणा, मुदितोपेक्षा युक्त होना चाहिये । 


““वह मत्री युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूणं कर विहरता है। वैसे ही 
दूसरी दिश्चाको, तीसरी, चौथी । इस प्रकार ऊपर-नीचे, आडे-बेडे, सबका विचार 
रखने बाला, सबके अथं, विपुल, महान्‌ प्रमाण रहित, वर॒ रहित, व्यापार रहित, 
मत्री युक्त चित्त से सारे लोक को पूणं कर विहार करता है । वह करुणायुक्त चित्त से 
एक दिशा को, मुदिता युक्त चित्त से दूसरी दिशा को, उपेक्षा युक्त चित्त से अन्य दिला 
को विहरे । भगवान्‌ ने ब्राह्मण से गाथाओं मे कहा कि पापकर्म दुष्ट नर को प्रयाम 
सरस्वती, बाहमती, फल्गु नदी का स्नान शुद्धि नहीं कर सकते,खुद्धि के लिये सदा ही 
उपोसथ है, शुद्ध भौर शुचिकर्मा के त्रत सदा ही पूरे होते रहते हँ । सभी प्राणियों का 


132. बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दशंन, पृ 381 
133. कस्मा पनेवं देसेतीति ? पटिच्च समुप्पादस्स समन्त भदकत्ता, सयं च 
देसनाविलसप्पतत्ता । समन्त भदको हि पटिच्च- समुप्पादो ततो ततो*"सो 
देसना विलासप्पतत्ता नानानयेहेव धम्मं देसेति 1 वि म° 17122-23 
134. वत्थ सुत्त--मज्िम निकाय, हिन्दी अनुवाद, प¶० 26 
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काषक्षेम कर, यदि तू कूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मास्ता, यदि बिना दि 
नहीं लेता, श्रद्धावान्‌ मत्सर रहित है । इस प्रकार करुणा, मुदिता, उपेक्षा युक्त चित्त 
होकर अनुपम ब्रह्मचयं को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षातूकर विहरने लगेगा \ 
इसी जन्म मे साक्षात्‌ करने मे भी (वेदाहमेतम्‌) ब्राह्मण विचारधारा का ही प्रभाक 
६1 
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क) बौद्ध विचारधारा में प्राप्तं पौराणिक अस्यान 

{ख} ब्ाह्यण विचारधारा में प्राप्त पौराणिक श्राख्यानों का उन पर प्रभाव 

{ग) दोनों कौ तुलनात्मक समीक्षा 

{घ) बुद्ध बेचनों मे परलोक सम्बन्धी धारणाए 

(ङ) ब्राह्मण विचारधारा की परलोक सम्बन्धौ विचारधाराश्रों का उन पर 
प्राव 

















(क) बौद्ध विचारधारा में प्राप्त पौराणिक भ्राख्यान 


जिस प्रकार बौद्ध विचारधारा ओौपनिषदिक विचारधारा के विकसितरूप की 
ही प्रतिक्रिया है उसी प्रकार बौद्ध विचारधारामें पौराणिक आख्यानों मँ ब्राह्मण 
विचारधारानृकरूल प्रभाव स्पष्ट है। इसका प्रमुख आधार यही है कि ब्राह्मण 
विचारधारा मे अवतारवाद के प्रभाव के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार कौ चामत्कारिके 
तथा दिव्य शक्तियो, दिव्य जन्मो, पूवं जन्मों, दिव्य कार्यो के आच्यानों से ही 
अवतारो की कथाएं ओतप्रोत दहै इसी प्रकार भगवान्‌ बद्ध के पूवं जन्मों, इस जन्म से 
पूवं मे जन्म लेने के स्थान, मातु पितु चयन, यशोधरा से विवाह, पीपल वृक्ष 
जिसके नीचे बोधि उपलब्धि हई तथां अव विशेष आदि के जन्म को भी यथाविधि 
पूवं से ही निर्धारित करना तथा माता का सातवें दिन अवसान, खड़े ही जन्म देना 
देवों की तत्काल उपस्थिति तथा ब॒द्ध के जीवन कालमें देवों द्वारा, जराजीणं, मृत, 
प्रवृद्ध पुरुषों को दिखलाकर उन्हें पूवं बोध कराना, ऋद्धिप्रातिहार्यो का वणेन “मार 
कामदेव का प्रकोप तथा उसकी विभिन्न पाव्रोंके रूप में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा पहचान 
कर उसकी भत्संना करना इत्यादि आख्यान पौराणिक अष्यानों मे ही टै जो कि 
जातक कथाओंके रूप में एक विस्त॒त साहित्य प्राप्त होता है । 

जातक के प्रथमभागमें दुसरे निदान में दीपंकर का दशन, दीपंकर की भविष्य 
वाणी सुमेध का दृढ संकल्प, दश पारमिताएं भौर दश पारमिताओं के अभ्यास का 
सुन्दर तथा विश्च वणेन प्राप्त होता है । दीपकर कौ भविष्यवाणी मे कहा, "इस उग्र 
तपस्या करने काले जटिल तपस्वी को देखती हो ? यह अव से चार असंखेयुय एक लाख 
कल्प के बीतने पर्‌ बुद्ध होगा । तथागत कपिल (वस्तु) नामक नगर से निकल तपस्या 
करेगे, नेरन्जा नदी के किनारे खीरखा बोधि वक्ष के नीचे जा्येगे वहां अनुपम 


1. ण्डा 25 पध€ ल्दलुाह 9 एप्त 18 2 तच्श्लणल(ः एश्णा- 


8036416 1116800४, 50 {€ 1111010 गला 26५ ण) 200 
एप्ती{870 वाल पणय 06 84108 9 (7€ 1876 7 तला ४16 
५0616 88 0751 180६11४. [६ 3९ 001 {6 10*€ ॥16€ 15016 
एपत745 ताण गाहप 2114 {0 ३6६ [70 [7 {16 एप्ल॥ 2 6५0 ण5 
71681771811075 शि 11141 {0 1001817 एला<श्लःऽ 276 11(€ा€अ1708६ 1001 
0 (व्णाल€ ऋ 116 &18010 2087५. 43 ५५८ 12४6 ऽध्ला, 
एप्त) 0 पाय 070#्०६€त्‌ 1 व्व प्रतपं) 2 (दका 10त्व०) 
0007106 809 पिला लगा 0768० ०9 € पा${101९ द. 

 इण्डियन माइथालोजी, वं रोनिका अआओन्स, पृ० 126 
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महायशस्वी अइवत्थ पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध होगा । इसकी जननी माता माया 
पिता शुद्धोदनः ओौर यह गौतम होगा तथा सुमेध के दृढ संकल्प के समय होने वाली 
सभी घटनाएं दिव्य शक्तियों के प्रादुर्भाव कालीन वणेन के तुल्य ही है । दान, रील, 
नैष्करम्य, श्रज्ञा, वीयं, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री तथा उपेक्षा पारमिताभों का 
ग्रहण ब॒द्धत्वोपलन्धि हेतु वणित करना भौ भगवान्‌ बुद्ध के गुणों के आतिशय्‌य का 
दविक रूप वणित है । 24 बद्धो मे दीपंकर बुद्ध, मंरल, सुमन, रेवत, सोभित, 
अनोमदर्शी, पद्म बद्ध, नारद बुद्ध, पदूमोत्तर, सुमेष, सुजात, ्रियदर्शौ, अथेदर्शी, 
धरमेदर्शी, सिद्धां बुद्ध, तिण्य बद्ध, पुण्य बुद्ध, विपद्यी, शिखी, विर्व भू, ककुसन्व, 
कोण गमन तथा कादयप आदि के वर्णन मेँ पौराणिक आस्यानों को सुगमतया प्राप्त 
कर सकते है । अविदुरे निदान में भगवान्‌ गौतम के बाल्यकाल चरित, देवलोक से 
मनुष्य लोक की ओर, सिद्धाथं का जन्म, भालदेवल को भविष्यवाणी, मार पराजय 
के अवसर पर गरड ने मी प्रसन्न हो, यह श्रीमान्‌ बुद्ध को जय हई ओर पापी मार 
पराजित हुआ" कहा । 

ब्राह्मणो ने मी कहा बुद्धपद लाभ में प्रथम याम में पूवं जन्मों का ज्ञान, दूसरे 
याम मँ दिव्य चक्षु विशुद्ध हा, भौर अन्तिम याम में उन्होने प्रतीत्य रूप समृत्पाद 
का साक्षात्कार किया । शकुन्तला नाटक के आख्यान का संकेत भी प्राप्त होता है 
यथा कट्ठहारि+ जातक मेँ राजा ब्रह्म दत्त वन में गा-गा कर लकड़ी चुनने वण्ली एक 
लडकी पर आसक्त हो जाता है । उसे गभं रहता है । राजा लड़की को अंगूठी दे 
जाता है । जब लड़की पुत्र सहित राजा के पास जाती हैः तो राजा पहचान नहीं 
सकता । पीछे उसे पुत्र को ्रपनाना पड़ता है । 

सन्थवऽ वं से पापी की मित्रता के दुष्परिणाम बताये हैँ । सत्तधम्म जातक में 
बराह्मण के उच्च कुलाभिमानके कारण चाण्डाल का भातन खाने से उसका फल 
भोगना ओर बाद म खाना । केलिसील सुत्त मेँ इन्द्र द्वारा राजा को बढा होने का 
भय दिशाकर माता पिता तथा बृद्धो की सेवा का उपदेश दिलाया । भद्रषट° जातक 
मे शक ने पुत्र प्रेम के वशीभूत हो उसे कामनाभों की पूतिकारक धट लाकर दिया \ 
जातक चतुथं भाग मे मातंग जातक मेँ दद्र मांगलिक के पुत्र को दान के उचित 
प्रकार का उपदेश करते हुए वेदमतानुयायी कहा है किन्तु वेद पढ़कर अथं न जानने 





2, जातक प्रथम भाग--हिन्दी बनुवाद पूर 75, 77, 114, 143. 141 
3. महानिदान सृत्त--दीघंनिकाय 

4. जातक प्रथम भाग प° 220. 463 

5. जातक-2, पृ०. 213, 331 

6. जातक-3, प° 151 
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के कारण उसका हास हुआ तथा जाति मदः, अभिमान, लोभ, द्वेष, मद तथा मूटृता ये 
सब अवगुणदहैये इस लोक में अच्छे नहींहै, हेयर वह्‌ किस प्रकार चन्द्र मण्डल को 
अदन करते हृए आया ओर उसी मे विलीनो गया। 

जातक कथाओं में हम भगवान्‌ बुद्ध को पूवं जन्म मेंएक मेष ब्राह्यणकेरूप में 
पाते हैँ जिन्होने दीपावती नारी एक युवती को सात कमलोंकोले जाते हुए देखकर 
उससे पृछा कि बह उन फूलों का क्या करेगी ? तब उस युवती ने उत्तर दिया कि 
इन सात कमलो से वह महातमा दीपंकरर का सम्मान करेगी . उसने यह कहा किं इन 
सातोमेंसेदोमेरेभिव्रद्वारादिएगएहँ भौर शेषर्पाच कोर्म पाच सौ सिक्कों 
मे खरीद कर लाई हूं । मे भी दीपंकर के सम्मान से अकृष्ट हुए क्योकि वे भी ज्ञान 
के प्रकाश बृद्धत्व को चाहते थे भौर उन्होने उन पाच कमलो के लिएपांच सौ 
सिक्के दे दिए । किन्तु उस युवती ने इस शतं पर देना स्वीकार किया कि वह उससे 
विवाह करलेगा । बृद्धत्व प्राप्ति के जन्म से पूवं भगवान्‌ बुद्धने दीपंकर के प्रवचनों 
तथा उसकै तेज से प्रभावित होकर बोधिसत्व होने का दृद निङ्चय किया तथा दीपंकर 
ने अग्रिम जन्म में बद्धत्व प्राप्ति कीं भविष्यवाणी की । 

बोधिसत्व के जन्म मे भगवान्‌ बुद्ध एक पावन चतुर मृगकेरूप मेँथे। एक 
दिनि त्रत करते विचारने लगे कि यदि कोई भृखा अज मेरे से भौजन की याचना 
करे तो उसे मँ आज अपना मांसहीखनेकोदेदं ) ज्योंही मृग ेसा विचार कर 
रहाथाकि राक्र का सिंहासन ग्मंदहो गया ओर वह पृथ्वी पर अभूतपूवं घटना को 
जानने का इच्छुक हुजा । उसने मृग को खोजा ओर उसके दृढ निदचय की परीक्षा 
करनी चाही । शक्रने एक भिखारीका रूप बदल कर उससे याचनाकी। मृगने 
बिना हिचकिचाहृट के भिक्षुक भेषमें इन्द्रसे अग्नि प्रज्वलित कर देने को कहा जौर 
अग्नि जलने पर अपने आपको उस अग्निमें डाल दिया । भिक्षुक इन्द्रने अग्निको 
दीतन कर द्विया ओौरक्हाकफि मँ केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उसकी 
स्मृति को अमर बनानेके लिषएुदेवेने पवेत कारस निकाली ओर उसरस से 
चन्द्रमा पर मृग का चिह्भ अंकित कर दिया 

एकं अन्य जन्म में बोधिसत्व की स्थितिमेंही एक छः दांतों से युक्त. द्वन्त 
नामके हाथी कै रूपमे दो पतिनियोसे युक्त थे। दोनों परिनियां परस्पर में रदर्ष्यापूणें 
थी । उनमें से एक नें अंश्रिमं जेन्तं में ठक राजकुमारी होने कौ प्रार्थना की । जन्म 
लेने पर जब वह्‌ बड़ी हूईतो बनारसकैे राजकुमार के साथ विवाहित हौ गई। 
तब्रउसने अपने राज्य के समस्त बहेलियों को बृलापाओौर एक छ दान्त वाले 


छुदन्त हाथी को मार कर उपकेदांत लाने का आदेश दिया । सोनुत्र नामक बधिक 


ने छदन्त हाथीको तीरोसे घायल कर एक गढ मे पकड़ लिया, तब छंदन्त 


4. जात क-4, प° 593 
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ने उससे अपने मारने का कारण पृच्छा तो उसने बनारस की रानीकी इच्छा को 
बतलाया 1 तब वह्‌ अपने भाग्य को समकर गया ओर उसने अपने आपको समपित 
कर दिया तथा छदन्त ने आरी लेकर स्वयं अपने दांत काट दिए ओर अपने बहे हए 
रक्त में ही प्राण त्याग दिए । रानीने भी इस समाचार को सुनकर प्राण त्याग 
दिषए। 

अन्य जन्म मे बोधिसत्व बनारस के राजा यशपनी के गृहीय सदस्य केरूपमे 
थे । उन्होने दुष्ट कल्की के विरोध को ्ौर भी उत्तेजित किया क्योकि एकं 
ग्रभियोग मे कल्क ने पक्षपातपूणं निणंय दिया जबकि राजा यशपनी ने न्याय 
यक्त निणंय दिया था । इस प्रकार कल्क जोकि पूवं जन्म में शत्र. था, बुद्ध से बदला 
लेना चाहता था । राजा यशपनी से बुद्ध के हारा किसी असम्भव कायं को करवाने 
के लिए कहा । उसने वृद्ध से कहा कि तुम भ्रातः एक चुन्द उद्यान का निर्माण 
करो । भगवान्‌ बुद्ध उस जन्म में रात्रि भर बङ्‌ चिन्तित रहे किन्तु शक्र उनके सम्मुख 
श्राया । उसने प्रातः सभी शोभ से सुसज्जित उद्यान का निर्माण कर दिया । अन्त. 
मे यशपनी ने बद्ध के देविक गुणों को जान कर न्ट मित्र बना लिया श्रौर कल्क को 
प्राण दण्ड दिया । 

यरे ्रन्य जन्म मे एक धनी महारथ के पुत्र महासत्व के नामसेथे। एक बार वहु 
अपने दो भाद्यों के साथ जंगल मे घूमते हुए, एक जञेरनी जो कि श्रपने बच्चे के साथ 
थी, पास श्राए। वह शेरनी भ्रत्यन्त दुबल, खड़े होने मे भशक्त थी । वहु भूख से मर 
रही थी तो बोधिसत्व ने महासत्व के खूप मे उसे अपना शरीर दान करने का निश्चय 
क्रिया । वह शेरनी महासत्व को मारने मरे भी अशक्त थी इस पर महासत्व ने अपनी 
गर्दन काट कर शेरनी के सामने कर दी ओर वह लून चाटने लगी । 

इसी प्रकार एक जन्म मेवे तपस्वीके खूप मे थे जबकि उन्होने अपने को 
बलिदान कर द्विया थाः। एक दिन पूवं जन्म काएक शत्र, राजा श्रपनी पत्नियों 
सहित बोधिसत्व की कुटी पर आया । जब राजा सोगयातोवे रानियां बोधिसत्व 
की कुटी मेंघरूमने लगी जहां कि अनेकों देव तथा मनुप्य उनके प्रवचन सुनने अते थे} 
वे भी उसके प्रवचन से प्रभावित हुई ओर जब राजा ने ्रपनी रानियों को दहते हए 
आवाज दी तो उन्होने नहीं सुना । तब राजा उन पर क्रोधितः हृजा किन्तु बोधिसत्व 
ने उन्हे अपने उपदेश्च पर अभ्यास करने तथा धयं रखने को कहा--इस पर राजा 
न तलवार निकाली तथा बोधिसत्व के दुकड़-टुकंडे कर डलि । बद्ध ने बिनाकिसी 
शिकायत के यह कष्ट सहन किया । | 

महात्मा बुद्ध की स्याति से देवदत्त को रष्यां हुई ओर उन्होने इनके विरूढ 
इनकी विचारधारा के प्रमुख अनुयायी राजा अजात चत्र के द्वारा उसके पिता 
विम्बसार की मृत्यु कराई जोकि बौद्ध धमं का संरक्षक राजा था । पर्चा मे उसने 
भगवान्‌ बुद्ध की हत्या की योजना बनाई तथा राजा अजात शत्र. के इन अनुचरो 
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को भेजा किन्तु वे भगवान्‌ के उपदेशों को सुनकर उनके शिष्य बन गए । तब उसने 
एक बडी शिला को पव॑त शिखर से बुद्ध के ऊपर गिराया किन्तु वह बीचमें ही टुकड 
टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई । अन्त मे उसने एक उन्मत्त हाथी माला गिरि 
को बुद्धके मारने के लिए चोडा किन्तु उनकी आध्यात्मिक शक्तिके प्रभावसे वह 
उनके चरणों मे शिर नवा कर बैठ गया यह देखकर देवदत्त के अनुयायी भगवान्‌ 
के शिष्य हो गए । वह अकेला बीमार पड़ गया । कच्छ स्वन होने पर बह विहारमें 
भगवान्‌ से मिलने गया किन्तु जंसे वह द्वार पर पहुंचा पृथ्वी से आग की लपटें 
निकली ओर वह जलकर राख हो गया । 

जातक के छठे भाग मे भूरिदत्त जातक मे लिखा है कि वेदाघ्ययन तथा यज्ञ कर्मं 
करने वाला भी यदि सत्यासत्य का विवेकं नहीं करता तो यह्‌ उसका दुर्भाग्यदही है) 
उन्होने अग्नि कोअभ्ति देवता तथा पानी को पानी देवता नहीं कहा । उन्होने कहा किं 
इन ब्राह्मणों ने पहले ब्रह्मा को सबको अभिभूत करने वाला कहा तथा सारे लोकों 
का निर्माता कहा ओर बादमेउसेभी अग्नि" का पूजक कटा । प्रारम्भ मे ब्राह्मणों 
ने सत्कार पाने की इच्छासे इन बातों का प्रचार किया । जबर उन्हें पर्याप्त लाभ 
मिला तो पशुओं को भी सम्मिलित कर लिया, पञ बलि का प्रतिपादन किया तथा 
ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, क्षत्रियो को राज्य, वश्यो के लिए कृषि तथा शूद्रो के लिए 
सेवा का विधान बनाया । इस प्रकार के कार्यो के द्वारा ब्रह्मा ने अधमं ही किया 


कलि हिधीरानं कटमगानं, भवन्ति वेदज्फगता नरिट्‌ठ । 
# वेदान ताणाय भवन्तिरस्य, मित्तद्‌दुन्नो यून हनो नरस्य । 
दहं न तप्पे असमत्थतेजो क्रो तं सुभिवखं दिरसज्ज कुरिया । 


वेदाध्ययन धैर्यवान्‌ पुरुषों का दुर्भाग्यं है, मूर्खो का सोभाग्य है, वेदत्रय मृग- 
मरीचिका के समान है । भित्र द्रोही, जीवनाशक को वेद नहीं बचा सकते, द्रषी 
अनाय कर्मी आदमी को अग्नि परिचर्या नहीं बचा सकती, यदि वह अपने सारे धन 
ओर सारे भोग लकड़ी मां को भी जला डालें तोभी इस भागकी तृप्ति नहीं 
होती । 

काम का महत्व दोनों ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधाराओं मे मिलता टै यथा बौद 
विचारधारा में "इच्छा" के अधिकारी कामदेवका मार पप्माया मृत्युका देव कह- 
कर बडा विरोध किया गया है। मार शब्दं का विशेष रूपेण वणन बौद्र विचारधारा 
मे प्राप्त होता है । त्रिपिटक मेँ मृत्यु ओर इच्छा मँ भेद स्पष्टदहै। संसार कीसभीं 
वस्तुएं नाशवान्‌ रहै, ओर प्रत्येक वस्तु कीसत्ता इच्छा पर निभंरदै। संसार काः 


8. जातक मग्ग 6, प° 243 


॥ 
| 
। 
| 
। 
। 
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रासक देव भी इच्छा तथा मनत्युकादेव ही कहा गया है। बौद्ध विचारधारामे 
भगवान्‌ बुद्र तथा उनके अनुयायौ महात्मा पाप से संघर्षं करते है गौर इसे इच्छाओं 
के दमनद्वाराजीततेदहैँ ओौर यह दमनमारमे युद्धकासरूपलेताहै जोकि अन्त मे परा- 
जित करके मगा दिया जाता है ओर बुद्ध भगवान्‌ उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैँ । 

पौराणिक आचख्यानों मँ प्रमुखतया सार नरक का देव नहीं है । वह इच्छा तथा 
आकषंण कादेवटैनकिन्यायओौर दण्ड का। यह यमराज का कायं है । यह्‌ ब्राह्मण 
विचारधारा के प्रमुख देव यमराजवरुणकेही प्रतीक ल्प में प्रयुक्त हुए है । इसी 
यमराज को ही बौद्ध विचारवारा में भी अपनाया गयां है । सन्थके जातक में ब्राह्मण 
ने धी मिश्चित खीर अग्नि भगवान्‌ को पिलाई। अग्नि भगवान्‌ ने उसकी पणं कटी 
जला दी तथा इस वं मेँ बुरे श्रादमी की मत्री से बटकर नरा कृंभी नहींहै इस 
प्रकारके उदाहरण भौ दिए गए हैँ। 

बौद्ध विचारधारा में विभिन्न नामके नरको का वर्णेन है । अवीचि आदि का 
वणन विस्तार से दिया गया है । यहे ब्राह्मण विचारधारा के समान ही है। भगवान्‌ 
बद्ध कौ आत्मतत्व के विषयमे निरिचत धारणा हैक शरीरके नष्टो जाने पर 
कृच्छ भी वस्तु शेष नहीं रहती । किन्तु ब्राह्मण विचारधारा मे आत्म तत्व की स्वीकृति 
मृख्यरूपेण की गई है । क्योकि उनमें दिवंगत आत्मा अौर पितरो, मृतो के लिषए 
श्राद्ध करने तथा उनको सप्रकार की वस्तो का सम्पण करना अनिवार्यं 8 । 
किन्तु बौद्ध विचारधारा मे इस विचारधारा के अनुरूप ही (प्रेत संसार) की स्वीकृति 
है जिसमें इस प्रकार की प्रेतात्माओों का वास है । इनमें दुष्कमं करने वाले व्यक्तिही 
जन्मलेते हैँ, इनको महान्‌ कष्ट होता है, ये किसी भी वस्तु को खा नहीं सकते, इनका 
मृख अतीव बारीक होता है तपंण में कुशाग्र भाग से दिया गया जल दी न्ट प्राप्त 
होतार । वे भोजन आदि वस्तृएं खाकर प्रसन्न होते है ओर इसकी प्रतीक्षा में 
दीवारों तथा देहलियो पर प्रतीक्षा करते हँ । किन्तुये विचार बौद्ध विचारधारा के 
जनृकरल नहीं है। 

क्था वत्थु" मे स्पष्टरूप से लिखा है कि इस जीवन कासंसारमें दी गई वस्तुसे 
मृत्‌ व्परपितं कां कोई लोभे यो कल्याण नहीं होता । पिटको मे भगवान्‌ वृद्ध कौ सर्वद्रष्टा 
तथा पाप .रहिव अकिति किया है किन्तु ईरवर होने का वर्णन कहीं नहीं है । परचात्‌- 
कालीन युग मे भगवान्‌ वृद्ध तथा बोधिसत्वो की स्वीकृति हई प्रथम संगीति के काल 
तक भगवान्‌ बुद्ध का देवों कौ निर्दशं देते हए तथा उनके द्वारा पूजित होने के वर्णन 
हम प्राप्त करते हँ । वस्तुतः भगवान्‌ बुद्ध को देव तथा मनुष्य इस कारण नहीं कहा 
जा सकत किं वह इन दोनों से बढ़ कर है। यह विचारधारा वृद्धि गत होते ही बुद्ध 
को देवाचि देव कहने लगे । इस प्रकार उन्हें दिव तथा विष्णु के तुल्य ही घोषित किया 
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गया । लोकोद्धार हेतु समय-समय पर अवतरण होता है यह विचारधारा भगवान्‌ बुद्ध, 
से पूवं कीट करि महापुरुषों का जन्म इस प्रकार होता है । इनमे 32 प्रशस्त चिह्नं होते 
हे ।येयातो चक्रवर्ती राजाय उच्च कोटि के महापुरुष होते हैँ । इस प्रकार बृद्धके 
जन्म के समयमभीरएेसे हीं विचार उनके लक्षण देखकर कतिपय भविष्य वक्ताओं ने 

किए । 

बृद्धके पूवं भीः बृद्धो का वणन पिटक ब्रन्थों मे लम्यहै। यथा विपस्सी, 
सिक्ली, वेरुण, ककुसन्ध, कोणागमन, कस्सप । इनमे अन्तिम तीन का एतिहासिक 
महत्व भी है । चीनी यात्री फाल्यान" जिसने 405, 411 एण्डी° मे भारत यात्रा 
कौ जओौर बुद्ध के जन्म स्थानों को देखा ओौर कहा (देवदत्त) कड्यप के अनुयायी अब 
भी प्राप्त है । गौतम ने विषस्सी का वणन दीघं निकाय में दिया है जो उसकी 
विचारभाराके अनुकूल है। 

पौराणिक आख्यान के रूप मे भगवान्‌ बुद्ध के जन्म लेने का आच्यान सुन्दर 
परकर से वणित किया गया है कि किस प्रकार से वे तुषितं लोक से अवतरित होकर 
माताके गभंमें प्रविष्ट हुए, तथा सातं दिनमें उनकी माताकी मृत्यु हुई तथा उन्होने 
खड़े रहकर जन्म दिया । इनमें साता की मृत्यु का एतिहासिक तथ्य है कि गौतम बुद्ध 
क माता शीघ्र सत दिनमेही मर गई शेष महापुरुष तथा पूवं वृदधोंकीगाधासे 
घटित है । कथा जेतवन में भिक्षुओं के मध्य रुचिपूणं ढंग से कही गई है । दससे पूवं केः 
्रन्थों मे सात बौद्धो का तथा बुद्धवंश एव जातकों में पच्चीस वुद्धो का वणन प्राप्त 
होता है । चौबीस तीथं-कंर जनों के ओर चौबीस विष्णु के अवतार इन पूवं बद्धो के 
वर्णेन में भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, स्थान, कायं आदिकावर्णन है तथा गरु जिससे 
ञान प्राप्त किया तथा अग्रिम जन्म में वृद्ध होने का भाश्वसन । इन पूवं बृद्धोकी 
कथाओं का उदेश्य बुद्धो के विषयमे कथाकी जानकारीं देने कहै इनमें गौतम 
बुद्ध का बोधिसत्व के रूप में चरित्र चित्रण करना प्रधान लक्ष्य रहा है । यह दीपंकर 
के समयमे शुरू होता है जबकि दीपंकर के गन्दी जगह पर उतरने के लिए सुमेधः 
स्वयं लेट जाता है भौर दीपंकर उसे बुद्ध होने का आा्वासन देते हैँ । यह परिनिधान 
तथा बृद्ध होने की प्रतिज्ञा कहलाती है। 

बौद्ध विचारधारा अद्‌भुत कृत्यो से आपूरित नहीं है । इसमे विस्मयावह्‌ घटनाएं 
घटित नहीं हँ । उन्हें सामान्य मानव के अन्तस्तल की अनुभूतियों का ष्यानकेद्रारा 
ज्ञान था । पिटकां में भगवान्‌ बुद्ध को संसार की पूणं जानकारी से युक्त दर्शायाहै 
ओर वेस्वेच्छासे कटहींभीभजा सक्ते थे। जञ हम उन्है सवंद्रष्टा स्वैग्यापकः 


10. हिन्दूदज्म एण्ड बुद्धिज्म, वा०--1, भाग--2, धृ 342 
11. मज्िम निकाय, प° 123 
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सव्॑ञ कहते रै तो यह्‌ उचित ही हे । उन्होने मनुष्य को मूक्ति का मागं दिखाकर मानव 
मात्र का हित किया । ब्रह्मण विचारधारा में देवों की पूजा, उनके लिए स्तवन, यज्ञ 
कृत्यो का नियमित विधि विधान से करना ओर उसके बदले में भौतिक उपलब्धियों 
सुखों का पाना । राम तवा कृष्ण शौयं के देवता माने गये हैँ । रामने रावण का 
वधं किया । कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर्‌ गोवर्धन पव॑त धारण किया, कस आदि 
का वध करिया 1 बौद्ध ग्रन्यो में पुराणो जसी गाथाएं नहीं है । पिटकों मे गम्भीरता 
तथा यथाथेता का वर्णन है । उनमें सौगत (महावीर) के दिव्य राक्ति प्रदशंन का वणन 
है जिनमे वायु मे उड्ना तथा दिष्य सूह के मस्तिऽक को अपने उपदेश के अनुक्रूल 
बनाना दहै जोकि प्राचीन तथा विड वसनीय प्रतीत होता ह । 
किन्तु भगवान्‌ बुद्ध के पास ऋद्धियां, सिद्धियां, इद्धियां थीं । ऋद्धि प्रातिहायं धी 
-किन्तु इनके प्रदशंन को वे उचित नहीं मानतेये ओौरन इनका अपने ध्यान मागंसे 
कोई सम्बन्ध ही सभतेथे प्र (रम्मिक स्थिति में बौद्ध धमं में देवों की स्थिति पर 
कु भी आश्चित न धा तथा यज्ञ द्वारा उनकी सहायता का स्वंथा विरोध दही किया 
जाता था । किन्तु पडवात्‌कालीन बोद्ध वि वारधारा मे एक बड़ा परिवतंन आया जबकि 
देव मानवो की मात्र सुरक्षा की अपेक्षा मृक्तिमेव्य [वृहारिक सहयोग देने लगे तथा 
वैदिक देवों के व्यक्तित्व सुस्पष्ट हो गए ओर वे दार्शनिकों को महत्वपुणं लगने लगे 
जो कि घमं गुरुओ ओर दा्निकों को सत्य का निदेश कर सकं ओर सुख कामागं 
ओ दतत सके इसका प्रभाव यह्‌ हुमा कि बौद्ध विचारधारा मेँ बोधिसत्मों के समूह्‌ 
का उदय हुआ । जब भगवान्‌ बृ ने मगध तथा कौशल मे उपदेश्च दिया था उस 
समय देवों ने इतना महत्व नहीं प्राप्त किया था। किन्तु धमं का देवों से अत्पही 
सम्बन्ध था क्योकि दादांनिक विचारधारां मे अस्पष्टता थी । अनेक स्थलों पर बुद्ध 
के समक्ष देव, इन्द्र, ब्रह्मा का वणेन है जोकि शिष्य की भाति उनके समक्ष बेठते हैँ बुदढ 
उन पर हंसते हैँ तथा वे उनमें पूणं सत्य तथा सुख“ देने की क्षमता का भी अभाव 
-आंकते है । यथा महायान विचारषार नं धरणियों का विस्तार पूवंक वणेन है । धरणी 
मन्त्रो की भातिहै। ये तांत्रिक मंत्र हैँ जिनमें आर्चयं युक्त अक्षर है । किन्तु मंते 
देविक पूजा का विषय है जबकि धरणी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होती है जिनमें 
व्यक्ति की आपदाभों का निराकरण तथा सौभाग्य ओौर सुख की प्राप्ति का उदेश्य 
होता है। चीनी यात्री हवं नसाग ने त्रथम संगीति में धरणियों के संग्रह्‌“ कौ पुस्तक का 
नरिपिटक अभिधान से उल्लेख किया है। दीघं निकाय भी देवों के अधिपति का 
भगवान्‌ बुद्ध के समक्ष जाकर उन के विष्यो को भापदाओों से दूर रहने के लिए निवे- 
दन करने का वणेन मिलता है । 


- 
12. िन्दूदज्म एण्ड बुद्धिज्म, पृ९ 332,33 
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(ख) ब्राह्मण विचारधारा मेंप्राप्त पौराणिक श्राख्यानों का उन पर 
प्रभाव 


ये आख्यान अपनी व्याख्या तथा उदाहूरणो से देवों के स्वभाव, गुण तथा 
चरित्र का वणन करके मानव को उनसे अपने संबध स्थापित करने कीप्रेरणा 
देते हैँ । पूजा करने से पूवे उसदेवके गुणोंका ज्ञान पुजा विधि मे सहायता देता 
है। ग्राम्य गाथा ओर पौराणिक आख्यानोंमें अधिक भेद नहीं क्योकि प्राचीन 
तथ्यों को विशद करनेमें ग्राम्य गीतो, कथाओं दोनों का महत्व समानदहै। 
इस प्रकार इन आख्थानो का ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारामें समानही महत्व 
तथा प्रभाव प्राप्त होतादहै। बौद्ध विचारधारा मे उनका रूप परिवर्तित मिलता है। 
ब्राह्मण विचारधारा के देव तथा आख्यान का उहेदय भिन्न है । बौद्धो की विचार- 
धारामें प्रचीन विषयोंके प्रति वे रुचि नहीं लेते अपितु अपनी विचारधारानुयायियों 
की सहायता तथा सत्यके सिद्धान्तो को सिद्ध करने के लिएवे तत्पर रहते दहै । 
बौद्धो के पौराणिक आख्यानों मे जातक, ग्राम्य गीत, प्राचीन हास्य, मनोविनोद तथा 
विषादान्त वणन तथा बद्ध के पूवं जन्म, उनके परिवार तथा शत्रृभों के व्णंनसे 
ये आख्यान आपूरितं ।ये आख्यान मात्र आाभूषक तथा शिक्षाप्रदहीरहैँ। देव 
अच्छा करं या अच्छा भाग्य देवरे । इसमे निर्वाणका कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु ब्राह्मण 
आख्यानों, कृष्ण के आख्यानं यथा गीता मे देवों का महत्व कृष्ण की अपेक्षा न्यून है 
तथावे एक प्रभु सत्ताके अंश हैँ । यथा उपासको के विषयमे गीताम कहादहैकि 
विभिन्न देवों के उपासक उन उन षखूपोमेदेवों को प्राप्त करते टँ ओर मेरे उपासक 
मुभेही प्रप्त करते हैँ । वहां सात्विक, राजभ तथा तामस प्रकृति सम्पन्न व्यक्तियों 
का वणन दहै । बौद्ध ञख्यानों मे इन्द्र, रत्र हता न होकर पावनात्मा बुद्ध का समकक्ष 
है । वह पुराणो मे अनेकं स्थलों पर धमं तथा गणो के संरक्षकके रूपमे तथा जब 
कोई पावनात्मा कष्टम होता हैतो उसका सिंहासन गमंहो जाता है इत्यादि) 
किन्तु पिटको मे इन देवों को प्रकृति के अधिष्ठाता देव परमात्माके रूप में कहीं भी 
स्वीकृत नहीं किया है । एक बार बक ब्रह्याके भ्रम का निराकरण, भगवान्‌ बद्ध 
ने किया जबकि वह अपने स्थान ब्रह्मलोकः“ को नित्य, घ्व, शाइवत तथा अच्युत 
धर्मा है जहां सेन च्युति होती दहै, यह न जन्मतारहै, न जीणंहोतारटै, न मरतादहै, 
न उ पजता है, इससे अगे दूसरा निस्सरण नहीं है, मात्र जानता था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने उस वकं ब्रह्मा के मनकी इस विचारधारा को जान ब्रह्य लोकम 


13. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एथिक्स, भाग--9, पृ० 118-20 
14. ब्रह्य निमन्तनिक-- सुत्त, मञ्िम निकाय सं० 49, पृ° 198 
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प्रकट हो कहा--बक ब्रह्मा -- अविद्या में पड़ा है, अहो ! बक ब्रह्मा अविद्यामें पड़ 
है, जो कि अनित्य होने को नित्य कहता है, इससे अगे दूसरा निस्सरण होते हए 
भी, इसे मागे दूसरा निस्सरण नहीं है-कहता है । 

किन्तु मारने ब्रह्मपाषंद के भीतर प्रविष्ट हो मूसे कहा-- भिक्षु मत इन ब्रह्मा 
का अपमान करो । यह ब्रह्मा है, महा ब्रह्मा, अभि भू (विजेता), अनभिभूत, सवेदर्शी 
वशवर्ती, ईदवर सृष्टि कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, ष्टा, वशीभूत भष्यके पिता है । 
तुम्हारी जितनी आयु है, उतना उनका केवल तप कमं है । जन्तु मैने पाप्मा मार 
को भी धिक्कार तथा ब्रह्माके ज्ञान से अपना ज्जन विशेष है कहा--यथा ज्नह्या। 
आभास्वर नामक देव कायदहै, जहांसे च्युत होकर कितु यहां उत्पन्न हुभा है, 
चिरकाल ते यहां निवास से तु उसका स्मरण नहीं । उसे तु नहीं जानता, देखता, 
किन्तु मँ उसे जानता देखत हँ इसी तरह अभिज्ञा (ज्ञान ) मेँ तेरे बरार नहींबद 
जल कर हं । शुभङ्ृत्घ्न नामक देवकाय तथा बृहत्फल नाम देव काय भी है। मैने 
पृथ्वी, आदि तत्वों को उनके रूपेण जान कर उन्हे पकड़ा नहीं । निर्वाण को प्राप्त हु 
हं । ब्रह्मा को श्दृ मनोबल लगाने पर भी गौतम अन्तर्बान न कर सका किन्तु श्रमण 
गौतम ने ब्रह्मा, ब्रह्म परिषद, ब्रह्म पाषंद मेरे शब्द को सुनते बै, किन्तु मुभे देखते 
न ये, तब अन्तर्धान हए मैने यह माथा कहीं-- “भव में भय देखकर ओर भयको 
विभव का इच्छुक देख ने भय का स्वागत नहीं किया, ओौर नदी (तृष्णा) को 
नहीं स्वीकार किया । 

्ञानोपलम्धि के अवसर परदेवों को हर्षातिरेक किन्तु कामदेव "मारको 
विद्रष हया उसने विध्न करने प्रारम्भ कर दिए यथा-- प्रथम देवदत्त को बुद्धके 
राज्य िहासनोपनन्धि का समाचार भिला, पुनः भयंकर तूफान तथा वर्षासे गौतम 
को उद्रेलित किया, तीर, चद्राने, कोयले का जलन भादि हए किन्तु बुद्ध अचल रहे । 
अन्त में मारने अपनी तीन कन्याओं को भेजा--असन्तोष, हषं तथातुषा केद्वारा रात्रि 
भर आकर्षण का प्रयत्न जारी रहान्तु गौतम प्रभावित नहीं हए । चार बार सात- 
सात दिन तक उपवास करते हुए तथा गम्भीर ध्यान के माध्यम से उन्होने बृद्धत्व 
प्राप्त कर लिया । उसकी प्राप्ति के उपरान्त "मार! स्वयं ही विजित हौ गया। 

बुद्ध गौतम प्रारम्भ मेँ उपदेश की गम्भीरता कोदेख तथा न्यक्तियो कौ काम 
रति की भावना देख उदाक्तीन हृए किन्तु सहम्पति ब्रह्मा के उपदेदा की प्राथना करने 
पर उन्होने यह्‌ कायं आरम्भ किया । व 


+ [के 


बौद्ध विचारकारा का मध्यम मां प्रतिपादित करते हए कहा गया है कि बौद्ध 
उपदिष्ट सिद्धान्त विष्णु के नवे अवतारके द्वारा उपदिष्ट मागं उनके पूवं अवतारो 
से भिन्न ह । इनके विच्ारन तो कठोर तपत्यागकेपक्ष मेहन प्रवृत्ति मार्गी ही । 
किन्तु इस थ में पौराणिक आख्यानं का महत्व कम है अपितु इनके उपदेशो को 
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आवच्यानों से आवृत कर दिया । भगवान्‌ विष्णु के भवम'° अवतारके रूपमे तब्राह्मण 
विचारधारा मे स्वीकार कर लिया गया है किन्तु उनकी विचारधारा में पर्याप्त 
भिन्नता है यथा वे ब्राह्मण विचारधारा की देव त्रयी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सजन पालन 
तथा संहारक तीनों देवों को भी मानव की तरह विनाशशील स्वीकार करते दहै तथा 
मानव के जाति द्वारा प्रतिपादित धर्मो में उन्हँ आस्था नहीं थी तथा नरकं एवं स्वं 
पृथ्वी पर हीह एक सुख की स्थिति है अन्यदुःखकी। यज्ञोका कोई महत्व नहीं 
है ध्यक्तिको भज्ञान से मुक्ति ही प्राप्तव्य है । 

बराह्मण विचारधारा में प्राप्त पौराणिक आख्यानं के प्रभाव को इम बौद विचा- 
रधारामेंइनल्पो में प्राप्त करते हैँ 

1. पुनेजन्म 

2. कमं 

3. पाप-पुण्य 

4. स्वगं तथा नरक 


भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मण विचारधारा के अत्माके सिद्धान्त कोन मानतेहृएभी 
पुर्नजन्म तथा कमं को पुणंतया स्वीकृत किया है ओर उन्होने अगले जन्म का आवार 
इस जन्म के कर्म तथा अन्तिम समय कीतुष्णाकोही बताया है। ये दोनों विचार 
बराह्मण विचारधारामें पूर्णतया विकसित रूपमे प्राप्त होते हँ । पाप बौर पुण्य, 
स्वगं आओौर नरक सम्बधी संकेत भी बहुशः त्रिपिटक साहित्य मेप्राप्त होति है । 
पुनजजन्म के विषय मे मञ्किम निकाय के महातण्हुसंखय सुत्त में भिक्षुजं को उपदेश 
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करते हुए भगवान्‌ ने अपने धमं के विषय सें क्हाकिर्ैँ तुम्हें समयान्तर भे नहीं 
तत्काल यहीं दिखाई देने वले, विज्ञो द्वारा अपने आपमें जानने योग्य धमं को 
समाता हं कि तीन के एकत्रित होने से गमं धारण होता दै-माता ओौर पिता 
एकत्र होते है किन्तु माता ऋतुमुखी नहीं होती ओर गन्धवं उत्पन्न होने वाला चेतना 
प्रवाह उत्पन्न होता, तो गभ॑ धारण नहीं होता । माता-पिता एकत्र होते दह, माता 
ऋतुमती होती है किन्तु गन्धर्वं उस्थित नहीं होता तो भी गभं धारण नहीं होता । 
जब माता-पिता एकत्र होते है, माता ऋतुमती होती है ओर गन्धवं उपस्थित होता 
है, इस प्रऱार तीनों के एकत्र होने से गभं धारण होता दहै तब उस गुरं भार वाले 
मभं को बड़े संयम के साथ माता अपनी कोखमें नौव दश मास धारण करती दहै 
तब बह उस जात को अपने ही लोहित से पोसती है । आर्यो के मत में यह लोहित 
खून ही है जोकि यह माता का दूध है । प्रथम दो बातो में ब्राह्मण घमं की समानता 
है तीसरी बातमेंभी कुं साम्य दै । अन्तर इतना ही दहै कि ब्राह्यण धमं मे गम्धवं 
के स्थान में जीवे के प्रवेश की चर्चां टह। गन्धव को हम स्पष्ट खूपसे जीव नहः 
मान सकते क्योकि. बौद्ध विचारधारा में गस्धवं के लिए अन्तर्भाव का भी अभिधान 
दिभा गथा है। बौद्धोमेदही कतिपय स्कन्धो के मरण भाव के पश्चात्‌ एक अन्तभावि 
को उदित होता हृ स्वीकार करते हँ यह अन्तर्भाव ही. जीव भाव कौ जन्म देता 
है । अन्तमावि के अपने अनुल्प जीव भाव कीगभ्राप्तिके लिए बौद्धोंने उसी कमेवाद 
के सिद्धान्त का सहारा लिया है उनका कथन है कि अन्तर्भाव स्कन्धो के मरणाभाव 
कथं जन्य संस्कार उपलब्ध करता है ओर कर्म जन्य संस्कारों के अनुरूप ही यह्‌ 
पुनर्जन्म या जीवाभाव कौ उपलब्धि करता है । अतः ब्राह्मण विचारधारा के कम॑ 
वादके सिद्धान्त को पूर्णरूपेण इसी के अनुसार ही स्वीकार क्या गया < 
यथा आत्मा को प्रत्यक्न रूपेण ब्राह्मण विचारधारा वालिभी नहीं दर्शा सकते उसी 
प्रकार यह गन्धर्वं या अन्तर्भाव्र भी अचय ही हे । केवल दाब्दं का परिवतंनहीदै 
सिद्धान्त ब्राह्मण धरम के अनुकूल ही है । 

बौद्धो मे कतिपय इस उपर्युक्तं विचारधारा का विरोध भी करते हवे अन्तभाव के 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि स्कन्ध मरण भावं कौ प्राप्त 
होते है । तुरन्त ही अपने कमं के अनुसार पृनर्जीव भाव को प्राप्त हो जाते दहै, 
इषौ अथं में बौद्धो को पूनर्जीववादी कहा गया है। इस विचारधारा मे भी ब्राह्मण 
विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव-- जोकः के दृष्टान्त कोटीले सक्ते है । जसे एक 
जोक एक तिनके को तभी छोड़ती है जव कि उसे दसरा सहारा मिल जाता है अर्थात्‌ 
वहु तत्काल जन्म ले लेती ह । यही धारणा बौदोने भी स्कन्धके मरण के तत्काल 
बाद जन्मलेने से व्यक्त कीट । 


17 बृ0 उ०, 41413 
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कमं: ब्राह्मण विचारधारा में यथा कमं यथाश्रृतं के अनुसार प्राणी मात्रकी 
नूतन जन्म प्राप्त होता है किन्तु उसे प्राप्त करनेमें ब्राह्मण विचारधारा भरँ एक 
श्रधानभूत शक्ति ईदवर या ब्रह्म को माना गया है जबकि बौद्ध विचारधारामें केवल 
कमेवाद ही न सव काप्राणदहै। वे ईइवरवाद मे आस्था नहीं रखते उनका पुनजेन्म 
कमंजदहीदहै। उनकी दष्टिमें कर्मोकेभीदो भेदै । 

चेतना ओर चेतयित्वा"९- चेतना से आशय मानस कमंसेटै ओर चेतयित्वा 
चेतनाकरृत कर्मं को कहा गया है इस चेतयित्वाकेभीदो प्रकार हैँ कायिके तथा 
वाचिक । इन तीनों प्रकारके कर्मो की सिद्धि आश्रय, स्वभाव तथा समुत्थान के 
अनुसार मानी जाती दै । आश्रय के आधार पर कमंएकही टहरता है । स्वभाव 
के अनुसार तो वाक्‌ कमं ही अकेला रह जाता है ओर समृत्थान की ष्टि से केवल 
मानस कमं मात्र अवरिष्ट रहता है इस प्रकार काय, वाक्‌ ओर मनस्‌ इन तीनों 
दष्टियों से स्वतंत्र रूपेण विचार करने पर कमं का आश्रय क्रमशः इनमें से प्रत्येक 
अलग ओर निरपेक्ष प्रतीत होतादहै। 

जागतिक वंषम्य वँचित्रयका ही जाधारमभी कमंहीरहै इस वँचित्रूयका कारण 
कमंहीदहै बौद्धो ने भी दस वैषम्य का कारण कमं ओौर ब्राह्मण विचारधारामें 
भी क्म ही किन्तु बौद्धो ने अपने प्रतीत्यसंमूत्पाद कारण काये के सातत्य को 
ही मानादहैजो सवंप्रकारेण स्वीकायं हीह उसे चाहे किसीमभीखूपमे माने फल 
तो पूवं कर्मोकेहैँही । मनुष्य को जैसे चित्त ओर कमं होते है वसे ही फल उसको 
मिलते हैँ । कुदाल कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गादि बौर अकुशल धर्मों के फलस्वरूप 
नरक की प्राप्ति होती दहै। 


पाप-पुण्यः--बौद्धों की पाप पुण्य सम्बन्धी धारणा कमं पर आधारित है । उनका 
विक्वास कर्म॑वादमें पूर्णतया थावे इस विषय मेंच्ठ्‌ आस्थावान्‌ थेकि जो जंसा 
कमंकरता हैउसे दूसरे जन्म मेँवंसेही फल मिलतेर्है। उन फलोंकी प्राप्तिसे 
किसी को मुक्ति नहीं हो सकती । बौद्ध लोग कायं कारण का सातत्य सम्बन्ध स्वी- 
कार करते हैँ अतः सत्कर्म का अच्छा फल ओौर दृष्क्मोँ का दुष्परिणाम होना स्वभा- 
विक ही नहीं वे इसे अनिवायं मानतेरह। 

प्रन अच्छे ओर बुरे कर्मो के निर्धारण काहै वसे तो ब्राह्मण विचारधारामे उन 
सभी कर्मो को जिनसे प्राणी मात्र का हित सम्मादन हो, विषयों से विरति हौ सत्‌- 
कमं अभिधान के अन्तगंत लियादहै। ऋण्वेदमें ऋतके विरोधी पाशबद्ध होते हैँ) 
किन्तु बौद्धो के यहाँ सृष्टि की एक विशेष नंत्िक व्यवस्था हे वस्तुतः इस नेतिक 
व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप भागी ओर नैतिक व्यवस्था मे योगदान पुण्य भागी 
बनाने वाले कायं ह । उस अखण्ड नँतिक व्यवस्था का वे रूप सुव्यवस्थित अथवा 


18. बौद्ध धमं जौर दशंन, आचायं नरेन््रदेव, प° 251 
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मूतं रूप नहीं दे सके अधिक स्पष्ट नहोनेपरमभीखउनकी धारणाद किं जो कमं 
निर्वाण की उपलब्धिमें सहायकहोवे ही पुण्य कमं हैँ भौर जो इसमे बाधकहोंवे 
पप कमं दँ । वस्तुतः वे मानव जीवेन को अपने आयं अष्टांगिक मागं के अनुलीलन 
तथा चार आयं सत्यो के अनुपालन में इतना कठोर तथा उग्ररूप देना चाहते थे किं 
इनका उत्लंघन ही पाप है । उनके विचारमे मानवे मात्रका चरम लक्ष्य चार आयं 
सत्यो को सम्यक्तया अवगत कर अनुसन्धान कर तदनुकुल आचरण करते हए निर्वाणः 
उपलब्धि के मानं में चलते रहना है । चार आयं सत्यो में दुःख, समुदय, निरोध 
दुःखगामिनी प्रतिपद्‌ काही ज्ञान है । जिसके लिए अगष्टांगिक्र मागं के अंग-- सम्यक्‌ 
इष्टि, संकल्प, वाक्‌, कमन्ति, आजीविका, ग्यायाम, स्मृति ओर समाधिहै। प्रथम दो 
सम्यक्‌ इष्टि तथा संकल्प प्रज्ञा से सम्बद्ध दहै तथा वाक क्मन्ति तथा आजीविका का 
सम्बन्ध शीलसे ओर अन्तिम तीन का व्यायाम स्मृति, भौर समाधि का सम्बन्ध 
समाधिसे दे अतः प्रज्ञाशील भौर समाधि के अनुशौलनसेहीजो कम्मं किएजाय वेः 
पुण्य हँ ओर वे निर्वाण में सहायक होने ते पुण्य इनके दविपरीत कमं निर्वाण मे बाधक 
होने के कारणपापको कोरि मे रखे गए । 

स्वग-नरक-- दोनों विचारधाराओं में स्वगं तथा नरक की स्थिति स्वीकार 
की गई हं क्योकि दोनों कमं पर पूणं विश्वास करते हैं । ब्राह्मण विचारधारामेंतो 
स्वगे, ब्रह्य लोक्के जनेकेदो मागं देवयान तथा पितुयान का विवेचन हम पहले 
कर चुके दँ इस कारणस ब्रह्मण विचारधारामें स्वगे की स्थिति सुद्‌ है ओर स्वगं 
मं सवेत, उज्ज्वल, कान्ति का प्रभाव है। बौद्धभी तुषित लोक का वर्णन करते है 
उनका विश्वास है कि बोधिसत्व ही बुद्ध का अवतार ग्रहण करतेहैँजौरवे तुषित 
देवलोक में रहते हँ । भगवान्‌ बुद्ध का भी पूवं जन्म वास तुषित लोक में बतलाया है 
ओर वहीं से अवतरण का भीवणेन दहै। 

यथा ब्राह्मण विचारधाराके पुराणों में अनेकं नरको का वर्णन मिलता है उसी 
प्रकार यह्‌ धारणा परवर्ती बोद्ध विचारधारामें प्राप्त होती है । प्राचीन बौद्ध भ्रन्थों 
मे नरक का कहीं स्पष्ट वणेन नहीं मिलता- 

अ गृत्तरनिकायः० में निम्न प्रकार का वर्णन प्राप्त होताहै। नरक के राजायम 
पापियों को नरक्के संरक्षणोंकोसोंपदेतेर।ये संरक्षण जलते हुए लोहे की 
शलाकासेपापोकेचारोंहाथपंरोको तथा हृदय को भेदन करतेहैँ। वे कुदाल से 
उसका सिर काटते दं वे उसके सिर को जलती हुई कुम्भी में फक देते है वे उसे महा- 
नरक मे डाल देते है । इसका विकसित खूप पेतवत्थु की टीका मेँ मिलता है इसमे 
पांच प्रकार की प्रन्थियो का उल्लेखदहै। वे क्रमः खौलते हुए ताम्र का सिचन, 
जलते हुए कोयलों के पहाड़ का आरोहण, लोह्‌ कुम्भी मे पतन, तलवार की पत्तियों 
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के वृक्षों के जंगल में प्रवेश, वैतरणी का संतरण श्रौर महान्‌ नरक का पतन है । यहं 
मञ्िम निकायमें भी आया है। जातके ग्रन्थो मे नरक सम्बन्धी धारणा स्पष्ट 
रूपेण मिलती है इस प्रकार जातक की कथाओं मेँ आठ भयानक नरको का 
वणन किया गया है । जिनके नाम क्रमशः सजीव, कालसुत्त, संघटूढ, रौरव, अग्नि का 
रौरव, धूम्र वाला अयन ओौर अवीचि दहै इनकी भयंकरता का वर्णन तथा श्रन्य 1 6 
छोटे-छोटे नरको का वर्णन है । महावस्तु मेँ नरकों की चर्चा पुराणों के अनुसार है । 
दीघं निकाय मे एकलोकतारिक नरक का भी वणेन मिलता है जो तीन ब्रह्माण्डं 
के मध्य मे स्थित दहै जो लोग अपने सम्बन्धिर्यो ओर सत्पुरुषो के भ्रति दुब्यंवहार 
करते हँ वे उस नरक को प्राप्त करते है सुत्त निपात में भी पदुम नामक नरक में 
कितने दिन रहने को भगवान्‌ बुद्ध से पूछा । इसमे 9 नरको का वणंन जो जातकों से 
भिन्न-निवंद्धिआदिर्हैँ। ये भी भयानक यातनाभों से युक्त है। 


(ग) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 


ब्राह्मण विचारधारा की पौराणिकताके विषय में विषयक ष्टिसे बौध 
विचारधारा का प्रभाव प्रतीत होतादहै। एेसा अनुमान हो सक्ताहै कि ब्राह्मण 
पौराणिकता का विस्तार बौद्ध पौराणिकता की पृष्ठभूमि पर हृआदहो। इस धारणा 
मे निम्नाकित तकं उपस्थित किए जा सक्ते कि वंदिक साहित्य मे जिस देवतावाद 
का स्वरूप दष्टिगत होता है पौराणिक साहित्यमे उस रूप में प्राप्त नहीं होता। 
ब्राह्मण पौराणिकता तथा बौद्ध पौराणिकता में पर्याप्त समानता है । बौद्ध पौराणि- 
कता का विकास सदूर पूवं मे हुआ होगा क्योकि ब्राह्मण विचारवारा में जास्यान तो 
वेदों मे भी प्राप्त होते हैँ किन्तु पुराणों की रचना प्रथम शताब्दी केबादकोही मानी 
गई है जबकि बौद्ध पौराणिकता हमे ईसा से पूवं मिलती है । 

नरक स्वगं की प्राप्ति काश्रेय अच्छे बुरे कमंकोदिया गया है। यह भी कम॑ 
वादके ही सिद्धान्त पर आधारितहैश्नौर क्म॑वाद का प्रवल प्रचार तथा सर्वाधिक 
बल बौद्ध विचारधारामें दिया गया है उसी की सव्रेमान्यता ही ब्राह्मण विचारवारा 
मै ओौपनिषदिक कालमेंभी इस कमं का प्रमाव अत्यधिक हुआ सम्भवतः लोक 
प्रिषता बौद्ध विचारधाराके कारण आती दहै किन्तु कमंवाद का सिद्धान्त बौदधों के 
अनुकरण पर टै यह न होकर ब्राह्मण विचारधारा का स्पष्ट प्रमाव ही माननां 


20. इन्साइकष्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एथिक्स, भाग--11, पृ 18,29,31 
21. मज्किम निकाय 31183; दीधंनिकाय 212 

22. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एेथिक्स, भाग-11,पु° 830 

23. सुत्तनिपात 3१७ | 
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होगा । बोौदों जौर्‌ ब्रह्मणो कौ स्वगं ओरनरक सम्बन्धी पौराणिकता में मौलिक 
भेद है । वह दहै कमं सम्बन्धी--बौद्धोने कमं कोही महत्व दियाहै किन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थो ने कमं के स्थान पर कमंकाण्डपर बल दियादहै वे विभिन्न प्रकारके ज्योतिष्टो- 
मादि यज्ञोके द्वारा स्वगं प्राप्ति मानते हैँ जबकि बौद्धोने स्वगंकी प्राप्ति अथवा 
मोक्ष निर्वाण जीव कृत सुकमं के आधारपषरही मानादहै। 


(घ) बद्ध वचनो मं परलोक सम्बन्धी धारणाणएं 


बोद्ध विचारधाराश्भमेसुष्टिदो प्रकार की मानी दहै । एक चिरन्तन तथा अचि- 
रन्तन । इनका विदवास पुनजेन्ममें भी है किन्तु इनकी यह धारणा ब्राह्मण विचार- 
धारासे भिन्नहै। इनकी विचारधारामें मृत्युके समय सभी प्राचीनं स्कन्ध नष्ट हो 
जाते हैँ ओर उस व्यक्ति के जीवनकाल मे किए गए कमं नए स्कन्धो को जन्मदेदेते 
है जिससे वह अभ्रिम जन्म धारण कर लेता है । चाल्सं इलियट ने अपनी पुस्तक भें 
जीवन के अन्तिमि समयमे उसके जीवनके सभी कर्मोँके षरिणामस्वरूप अग्रिम 
स्कन्धो का धारण होना माना है । वह्‌ जन्म देवता, मनुष्य, पञ्ु, प्रेत तथा नारकीय 
भीहो सकता है । नारकीय योनियां अत्यंत दुःखदायिनी होती है अन्य बौद्ध सम्प्रदाय 
प्र तावस्थासे भी निकृष्ट असुरावस्था की कल्षना करते हैँ किन्तु हीनयानी इस 
अवस्था में विश्वास नहीं करते । बौद्ध अत्मा जेसी कोई वस्तु शेष नहीं मानते 
प्राचीन स्कन्धो के विनाश पर नवीन स्कन्धो के जन्मको ही व्यक्ति का पुनजंन्म कहा 
गया है । 

भगवान्‌ बुद्ध पुनजंन्म की बात करतेरहैँबार बार यह्‌ कहते है कि उनका धर्मं 
इस लोकं ओौर परलोक दोनों के सुख के लिए । (दिट्ख्षम्मिकचेव अत्थं सम्परायिकं 
चाति । उमौ अत्थ सुत्त । इतिवृत्तक मे भगवान्‌ ने चृन्दसे कहा मैं एेहिक ओर पार- 
लौकिक दोनों सुखो के लिए उपदेश करता हँ ।दीघं निकाय के पासादिक सुत्त मे कहा 
है किं जिसके पाप कमनष्टहोगणएर्है वह्‌ इस लोक ओर परलोक दोनों को साधता 
है इसी के सिगालवाद सुत्त मे भगवान्‌ बुद्ध अभोतिकवाद का विवरण करतेदहैँओौर 
पायासिराजज्ज्‌नसुत्त मे पायासी राजन्य जौ बुद्ध कासमकालीन था ओौर उसकी मिथ्या 
ष्टिथी कि यहु लोक भी नहीं, परलोक भी नही, जीव मर करपैदा नहीं होते 
अच्छे बरे कर्मों का कोई फल नहीं इत्यादि । 


24. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एन्ड एथिक्स, भाग--11, प्र° 829 
25. हिन्दू इज्म एण्ड बुद्धिज्म भाग--1, प्र 195 

26. डिक्नरी आफ पाली लंगवेज संस्करण 1875में स्कन्ध की व्याख्या 
27. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स॒भाग--11, प° 829 
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इसकी तीन मुक्तियां थीं । मरे हए व्यक्ति लौट कर कभी परलोक का समाचार सुनाने 
नहीं आते । धर्मात्मा आस्तिकों कौ भी करने की कभीं इच्छा नहीं होती यदि इस 
लोक मे पुण्यो का फल स्वं है तो क्यो आस्तिक व्यक्ति अपनी मृत्यु की कामना नहीं 
करता । तीसरा--मृतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी चिहन नहीं मिलता 
मरते हृए उसकी देह से जीव कों निकलते किसी ने नहीं देखा जीव के निकलने से 
शरीर हल्का नहीं होता ओर भारी हो जाता है.। उसे गौतम के शिष्य कादयप ने 
परलोक की सत्ता पुण्यापुण्य कर्मो का फल जीव शरीर की भिन्नता को समाया । 

धम्मपद म सुचरित धमं का आचरणकर्ता इस लोक तथा परलोक दोनों में 
सुख पाताहै। जो पापी परलोक की चिन्ता नहीं करता उसके लिए कोई पाप 
अकरणीय नहीं है पाप को इस लोक तथा परलोक दोगोंमे मलं बत्तलाया गया 
है । ब्राह्मण के लक्ष्य को बततलाते हए भगवान्‌ ने कहा है कि इस लोक" तथा पर 
लोक के विषय मे जिसकी आशाणएं नहीं रह गीं ह जो आशारहित तथा आसक्ति 
रहित है वही ब्राह्मण है। लालचीऽ तथा जीव हिसावादियों को परलोक मे अन्धकार 
प्राप्ति कावर्णनदैवे ओर उलटे सिर नरक मे पडते रहै । 

जिस श्रद्धालु गृहस्थ मे सत्य, धर, धृति भौर त्याग ये चार धमं है, वह परलोक 
म पद्तावा नहीं करता । इस प्रकार परलोक की मान्यता के अनेकं उद्धरण उदृघृत 
किये जा सकते है । यहां स्वग, तथा विविध नरकांका वर्णन पर्याप्त लभ्य है अतः 
बौद्धो की परलोक मेँ ठ्‌ आस्था का पूणं परिचय प्राप्त होता है । 


(ड) ब्राह्मण विचारधारा कौ परलोक सम्बन्धौ विचारधाराश्रों का उन 
पर प्रभाव 


ब्राह्मण विचारधारा मे परलोक सम्बन्धी विषय का पूणं विकसित रूप हमं उप- 
निषदों मेही प्राप्त होता है जसा हम पहले वणंन कर चुके टै उसी रूप को संक्षेप में 
उद्धृत करते हए बौद्ध विचारधारा पर प्रभाव दिखाने का प्रयास करतेहैं। 
ईशोपनिषद्‌ मे मानव शरीर संसार सरमृद्रमे तरनेके लिए मिलतादहै जो ग्यक्ति 
कामोपभोगे ही जीवन को बितादेते हैँ ओर ईद्वर को सर्मपण नहीं करते उनकी 


28. धम्पचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च । धर पर लोकवम्ग--3 
29. वितिण्ण परलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ।(वही )--10 
30. मला वै पापका भम्मा अस्मिं लोके परम्हि च । (वही) मलवम्ग-४ 
31. आसा यस्य न बिञ्जन्ति अस्मिं लोके परम्हि च ।(वही) ब्रा°व° 2 
32. आमगन्ध सुत्त--10, सुत्त निपात 
33. आलबकसुत्त-8, सुत्त निपात 
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दुगेति होती है चाहेवे कोरईभीक्थोंनहौ उन्हे चाहे संसारमें कितने ही विक्षाल 
नाम, य, वेभव, अधिकार, पद प्राप्त हों । मृत्यु के पदचात्‌ उन्हे कमं फल के अनुसार 
बार बार कृकर बकर कीट पंतयादि रोकं संतापपुणं योनियोऽ मे जन्म लेना डता 
है । अतः अत्म का हनन करने वाले मनुष्य मरकर असुरो के अज्ञानान्धकार क्लेश 
युक्त नरक लोक में जन्म लेते हैँ । अज्ञानीअप्रबुद्ध मृत्युके बाद असुरों के सूर्यंहीन 
लोकों मे जाते हैँ । कठोपनिषद्‌ * मे दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं के दान के नाम 
पर देना दान के ब्याज से श्रपनी विपद्‌ टालनादहै ओौर दानमे देते हुए नचिकेताने 
अपने पिता मे कहा--जिन्होने षास खाना छोड दिया है, जिनकी इन्दरर्थां शिथिल 
ेसी गायों को दान में देकर अनन्दा नामके सरक लोककी प्राप्ति होती है) 

बृ ०९ उ० मेँ एेसे मनुष्य के मृत्यु के उपरान्त वायु लोक, सूयं लोक जहां लम्बर 
नाम के बाजे के समान द्र मगंके उसे प्राप्त होने तथा ऊपर की ओर चदृते हुए 
चन्द्र लोक ओर पश्चात्‌ मे अशोक तथा अहिम (शारीरिक दुःख शून्य) लोक में पहुँचने 
कांबणंन है जहां वह्‌ ब्रह्मा के अनन्त कल्पो तक निवास करता है। 

अन्तकाले जब प्राणी ऊर्ध्वोच्छ्‌ वास होने लगताहैतो सारे प्राण इस आत्माके 
अभिमृख होकर इसके साथ जाते हैँ । मूमुषुं पुरुष को बृद्धि लिगात्मासे एकरूपो 
जाती हैतो वह्‌ नहीं पहचानता, नहीं देखता इत्यादि शब्दों द्वारा मनुष्यों से कहा 
जाता है । उसके इस हृदय का अग्र (बाहूरजाने का मागं) अत्यन्त प्रकारित होने 
लगता है उसी से यह आत्मा नेत्रसे, मूर्द्धासे अथवारारीरके किसी अन्य भागसे 
बाहूर निकलता है उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उक्क्रमण करताहै। 
प्राण के उकत्क्रमण करने पर सम्पूणं प्राण (इन्द्रिय वगं) उक््रमणकरते हैँ उसं समय 
वह आत्मा विशेष ज्ञानवान्‌ होता है ओर विज्ञान युक्त प्रदेश्षको ही जाता है। उस 
समय उसके साथसाथ ज्ञान, कमं, ओर पूवं प्रज्ञा (अनुभूत विषयों की वासना) भी 
जाते है । उसका ज्ञान या कमं आदित्य लोक कीप्राप्ति काकारण होतादैतो वह्‌ 
चक्षु द्वार से निकलता है । यदिजब्रह्यलोक कौ प्राप्तिकाकारण होताहैतो मूर्घासे 
निकलता है। इसी प्रकार भ्रपने कमं जौर ज्ञान के अनुसार वह्‌ शरीरके अन्यान्य देश 


34. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽवृताः । ई० उ० 3 
35. पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः 
भ्रनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ 1 कठ०्ड० 1.1113 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । वृ० उ० 41411 
36. यदा वं पुरुषो ऽस्मात्लोकात्‌ प्रंति स वायुमागच्छति-- 
स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ वसत्ति शाइवतीः समाः ॥ ब्रृ० उ० 51011 
37. अन्तकाले सवं प्राण अभिसमायन्ति यत्रं तदुर्घ्वोह्ध वासी भवति । ब०उ०413138 
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या अवयवो से निकल जाता है । उस समय वह आत्मा विज्ञानवान्‌ॐ होता है किन्तु 
यदि स्वतंत्र होता तो सभी कृतकृत्य हो जाते किन्तु ेसा नहीं है वह॒ अपने जीवन 
भर की वासनाओं से वासित रहता है इसीलिए तो गीता म भगवच्चिन्तन का महत्व 
है (सदा तद्‌ भावभावितः) कहा गया है कि हृदयम सदाउसी भाव का चिन्तन 
करते रहने मे उसी को प्राप्त होता है। 

इस प्रकार परलोकं सेवी को योग धर्मौ का सेवन, विवेक का अभ्यास, पुण्य कां 
संचय, तथा उचित आचरण का सेवन ओौर दुष्कमं से दूर रहना चाहिए क्योकि कमं 
केद्वारा बाधित जीव की स्वतन्वता नहीं है वह पण्य कर्मं से पुण्यवान्‌ ओर पाप क्मंसे 
पापी होता है । परलोक गमन कर्ता आत्मा के साथ विद्या ओर कमं सब प्रकार की 
विदित गौर प्रतिषिद्ध तथा अविहित ओौर अप्रतिषिद्ध विद्याही यहां विद्या है एवं 
विहित ओर प्रतिषिद्ध कमंही कमेदहैये विद्या ओर कमं सम्यक्‌ अन्वारम्भ अन्वा- 
लम्भन करते हँ तथा पूवं प्रज्ञा पूर्वानुभव सम्बन्धिनी प्रज्ञ अर्थात्‌ अतीत कमं फलानु- 
भव की वासना भी साथ जाती है । यह्‌ वासना ही अपूर्वं कर्मं के आरम्भ ओौर कर्म 
विपाकमेअगहोती है अतः यह मी उसकेसाथ हो जाती है उस वासना के विना 
यह कमं करने जौर उसकाफल भोगने में समथं नहीं होता क्योकि जिस विषय का 
अभ्यास नहीं होता उसमें इन्द्रियों की कुशलता नहीं देखी जाती 1 जँसे किसी मनुष्य 
की विषयोपभोग में कुशलता रहती है किसी की विराग मे, राग मे-- यह्‌ दक्षता सब 
यूवे प्रज्ञ!“0 के उद्बुद्ध ओौर अनुबद्ध होनेके कारण दही होती है इसलिए पूवं प्रज्ञा के 
बिना किसी कौ भी कमं या उसके फलोपभोग मेँ प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है । 

उस गमनकर्ता आत्मा का पाथेय ये विद्या, कमं ओौर पूवं प्रज्ञा नामक तीन पदाथं 
हीदँ क्योंकि विद्या, कमं ओौर पूवं प्रज्ञा-ये देहान्तर प्राप्ति श्रौर उपभोग के साधनं 
ह इसलिए शुभ विद्या ओर कर्मदिका ही ञाचरण करे। इस प्रकार विद्यादि के 
भारसे लदा हृजा देहान्तर को प्राप्त करने वाला जीव पूवं देह कोद्छोड़ कर व्ृक्षसे 
दूसरे वर्ष को जाने वालि पक्षी के समान अन्य देह को प्राप्त करता है । 

स्वणं कार केरष्टान्त के अनुसार आत्मा इस शरीर को अचेतनावस्था को प्राप्तं 
कराकर दूसरे पितर, गन्धवं, देव प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतो के नवीन ओौर 
कल्पावतार रूप कौ रचना करता है । यह पुरुष काममय है वह्‌ जैसी कामना वाला 
होता हैवंसा ही संकत्प करतार जसे संकल्प वाला होतादहै वसा ही कमं करतामें 
जसा कमं करताहै वेसा ही फल प्राप्त करता है । 


38. प्राणमनूकक्तामन्तं सवं प्राणा अनूत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति ।तरृ०उ०4।4।2 


पुण्यो वं पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति । बरृ° उ० 31213 


39. काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति तत्‌ कमं कुरते यत्‌ 
केम कुरुते तदभिसम्पद्यते ब।॥। ° उ० 4415 
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वृहदारण धरकोपनिषद्‌^० में स्पष्ट रूपेण यह्‌ वणित किया गया है कि श्रन्तकाल में 
पराणो के उत्रतण समय सभी प्राण ( इन्द्रियां) भी उत्रमण करती टै ओर उस समय 
वह्‌ आत्मा विज्ञानवान्‌ होता है ओर विज्ञान युक्त प्रदे को जाताहै। ओर स्वतंत्र 
होते हए भी अपने कर्मा केद्वारा नीयमान धर्मानुक्रूल जन्म धारण करत है। इसी 
प्रकार बोद्ध विचारधारामें भो प्रयाण के समय विज्ञान तथा चार अन्य स्कर होते 
है यथा-- वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध ओर रूप स्कन्ध जोकि विनष्ट 
हो जाते है ओौर विज्ञान स्कन्व ही अग्रिम जन्म में सहायक होता है। निष्काम, 
आप्तकाम, आत्मकाम व्यक्ति क प्राणो का उक््रमण नहीं दोता बह यहीं रहकर ब्रह्म 
को प्राप्त करता रै । भगवान्‌ बृढ तेभी अपने को ब्रह्मभूत कहादै उनके इस कथन 
मे जीवन मुक्त की स्थिति स्पष्ट है । 

पुनजंन्म के सभी सिद्धान्त कमं से प्रभवित है पूवं जन्म के कर्मोका ही इसमे मह~ 
त्र है इन्हीं कर्मो के अनुसार आतमा अग्रिम जन्म पाता है। इसी प्रकार के विचार 
हमें हिन्दू दज्म एण्ड बुद्धिज्मभ्मे भी बाणित प्राप्त होति दै । बुद्ध के बिचारोंमे सभी 
जीवन कष्टमय टै ओर जब हम इत जीवन का क्रम बन्द होता है तभी स्वतंत्रता तथा 
सुख भिलता दै । यही सुव बद मे इसी विचारधारा में स्वगिक सुख की कल्पना 
नरे बदल गया है । भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के विवरण मे जातक निदान में परलोक की 
तथा पुनर्जन्म में आस्था का विशद वर्णन प्राप्त होता है जबकि वे अपने जन्म के लिए 
क्षत्रिय कुल तथा एक उच्च राज का, आदं माता का चुनाव करते दै । भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपनी प्रथम सन्बोधि मे अपने पूवं जन्मों कास्मरण क्रिया है जिसमें उन्होने 
कहा है किरम पूवं जन्म म देवलोक, मत्यु लोक तथा विभिन्न शूकर, शक्र आदि के 
रूप में रह चुका हं यह्‌ भावना ऋग्वेद मे आए हुए वामदेव ^ के प्रसंग की स्मृति 
दिलाती है जबकि उन्होने कहा टै किम गभं मे रहते हए पूवं जन्मो को जान चुक्रा 
हं ओर्मैही पहले मनु इत्यादि था । 

एक स्थल पर वात्सी पत्रीय4 ने प्रद्न करते हुए भगवान्‌ बृद्धसे पूछा जब किसी 
व्यक्तित्व का अस्तित्व माना ही नहीं गया तब पूनजंन्म किसका होता है किन्तु महात्मा 
बद्ध ने कहा कि प्राणी जन्म लेते है । अविद्या के कारण तथा जीवन की इच्छा के 


च 





नि 


कारण जैसे अग्नि एक जगह वस्तु को जलाकर शान्त हो जीती है ओर फिर दूसरी 


40. व° उ० 41412 

41. वृ उ० 41416 

42. हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म, वा०--2, प° 11 
43. ऋ० 412611,2,2711 

44. वही, १० 39 
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जगह जलाने लग जाती है इसी प्रकार जीवन कौ तृष्णा के कारण यह्‌ स्कन्ध दारीर 
धारण करलेता है) 

परलोक के बणंन के प्रसंग सिगालोवाद सुत्त मे मिलते हँ जहां अच्छेकमसे 
स्वगं की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । बौद्धो पर प्रभाव प्रदरित करनेमें तृष्णा 
अथवा अन्तिम इच्छा का शोधन आवदयक है जिसका वर्गं न उन्होने महातण्टा सृत्त में 
किया है । उन्होने कहा, ““भिक्षुओं ! आयं स्मृति सम्प्रजन्य से युक्त हौ अपने मे 
निमंल सुख का अनुभव करो । वह इस आयं -शील-स्कन्धं से युक्त, इस आयं इन्द्रिय 
संवर से युक्त, इस आयं स्मृति-संप्रजन्य से युक्त हो, एकान्त मे अरण्य, वृक्ष-छाया, 
पव॑त, कन्दरा, गिरि-गुहा, दमशान, वन-प्रान्त, खुले मँदान, यापुजालकेगंज मे वास 
करता है । वह मोजन के बाद आसन मारकर, काया को सीधा रख, स्मृति को 
सम्मुख ठहरा कर बैठता है । यह लोक मे (1) अभिध्या को छोड, अभिध्या रहित 
चित्त वाला हो विहरता है, चित्त को अभिध्या से शुद्ध करता है। (2) व्यापाद दोष 
को छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हौ सारे प्राणियों का हितानुकम्पी हो विहरता 
है, व्यापाद के दोष से चित्तको शुद्ध करता है । (3) स्त्यान-मृद्ध को छोड स्त्यान- 
मृद्ध-रहित हो, आलोक-संज्ञा वाला हो, स्मृति ओर संप्रजन्य से युक्त हो विहरता है । 
ओौद्धत्य कौकृत्य को छोड, अनुद्धत भीतर से शान्त हो विहरता है । (5) विचिकित्सा 
को छोड, विचिकित्सा रहित हो, निस्संकोच भलादयो मे हो विहरता है, विचिकित्सा 
से चित्त को शुद्ध करताहै। 

वह इन पाँच नीवरणों को चित्त से हटा, उपक्लेशो को जान, उनके दुबल करने 
के लिये, कामसे अलग हो, बुराइयों से अलग हो, विवेक से उत्पन्न एवं वितक- 
विचार युक्त प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। ओर फिर 
भिक्षओो ! वह वितकं ओर विचार के शान्त होने पर, भीतर क प्रसन्नता चित्त की 
एकाग्रता को प्राप्त कर, वितकं विचार रहित, समाधि से उत्पन्न प्रति सुख वाले 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है 1 ओर फिर भिक्षुजओ ! वह्‌ प्रीतिओौरविराग 
मे उपेक्षा वाला हो, स्मृति ओर संप्रजन्यसे युक्त हो, काया से सुख अनुभव करता 
विहरता है । जिसको कि आयं लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्‌ अओौर सुखविहारी कहते है 
एसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है । ओर फिर भिक्षुओ ! वह्‌ सुख ओर दुःख 
के विनाश से, सौमनस्य ओर दौर्मनस्यके पवंही अस्तहोजनेसे, दुःख सुख रहित 
ओर उपेक्षक हो, स्मति की शुद्धता से युक्त चतुथं ध्यान को प्राप्त हो जाता है । 

वह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूप में राग-यक्त नही होता, अप्रिय रूपमेंद्रेषः 
युक्त नहीं होता, विशाल चित्त के साथ काथिक स्मृति को कायम रखकर विहरता है # 





45. ब्‌० च 268 





नि 
क = 


शि शिति ष्विह ` 


प्व +¬ 





~ _ ना ० कि क हयो अः 2 = 
१ र ५ क == क न 


380 बराह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 
उस चित्त को विमुक्ति ओर प्रज्ञा की विमृक्ति को टीक से जानता है, जिगमे कि 
उसको सारी बुरादयां अकुशल धमं निरूढ हो जाते हँ । वह इस प्रकार अनुरोध 
विरोध से रहित हो, सुखमय, दुःखमय, न सुख, न दुःखमय, जिस किसी वेदना को 
अनुभव करता है, उसका वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, अवगाहन 
कर नहीं स्थित होता इस प्रकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन 
न करते, जो वेदना विषयक नन्दी है, वह उसकी निरुद्ध हो जाती है! उस नन्दी के 
निरोध से उपादान का निरोध होता है । उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव 
के निरोध मे जाति का निरोध, जातिके निरोध से जरा-मरण, शोक रोने कादने, 
दुः दोमंनस्य, हैरानी परेशानी कानिरोधहोताहै) इस प्रकार इस सारे दुःख 
स्कधे का निरोध होतादहै। श्रोत्र से शब्द सून कर, घ्राण से गंध सुध कर, जिह्वा 
सेरसको चख कर, कायासेस्प्रष्टव्यकोद्ुकर मन से धमं को जान कर प्रिय 
धर्मो मे राग युक्त नहीं होता, अग्रिय धर्मोँमेंद्रेष युक्त नहीं होता) इस प्रकार इसं 
सारे द्‌ःख स्कन्ध का निरोध होतादहै। 

भिक्ष्‌भो ! मेरे संक्षेप से कहे इस तृष्णा-संचय-विमक्तिको धारण करो, केवट्ट 
पत्त साति भिक्षु को तष्णा के महाजाल = तृष्णा के महा-संघाट मे फसा जानो 1" 

बौद्धो के क्षणिकवादं का समर्थेन भी हम ब्राह्मण विचारधारा से कर सकते है 
क्योंकि इनमें यहाँ संतति कारूप ही मान्यहै। वैते पदार्थो केदो प्रान विभाजन 
है । इन्दं च्य जौर्‌ द्रष्टा कहा जातादहै द्रष्टा किसी का द्य नहीं होता ओर ख्य 
सदव परिवतित होता रहता है द्रष्टा अपरिवर्तित, अलिग तथा अव्यक्त है । प्रकृति, 
माया परिवतेनशील है। मूलस्वरूपं अव्यक्त मे मोक्ष ही परिवर्तन का कारण है। 
परिवतेन की स्थिति क्षणिक होती है जिसका श्राभास नहींहो पाता । व्यवहारमें 
स्थिर दही प्रतीत होते ह यथा समुद्रकी जल तरंग तथा दीपशिखा प्रति क्षणः नयी 
होने पर भी स्थिर प्रतीत होती हैँ उसी प्रकार पदां भी सतत परिवतंनकल्लील है। 
वस्तुतः इस सदश परिवतनलील स्थितिकाही नाम पदां है। तास्विक दष्टिसे 
केवल सतत परिवतेन या गतिकाही श्राभास होता है। संसार के जितने भी पदाथं 
है सभी का आरम्भ तथा अन्त है । जड पदार्थो मे घडा, बना, टूटा पूनः मिट्टी पेड़ 
पौधों मे पुनः इस प्रकार विइव के सभी पदाथं बिगड़ बिगड़ कर नए बन जाते हैँ । 
यहां कवि कालिदास का कथन ठीक है मरणं प्रकृति शरीरिणां विकृति जीवन- 
मुच्यते वृधः । "" ॑ 

उपयुक्त विव्रैचन में द्रष्टा तथाद्य दो पदार्थो का वणन हआ किन्तु एक पदार्थं 
“जोव '' एेसा है जो इनसे भी विलक्षण है । द्रष्टा सभी धर्मो का प्रकाश्चक है। उसका 
दद्य के धर्ो से कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता तथापि अविवेकवद उसमे उन धर्मोके 
सम्बन्ध की श्रान्ति होती है जसे फिल्म के पदं का फिल्म से कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु 
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बिना पदं के उसकी प्रतीति भी नहीं । समवलय की स्थिति का वणेन बृ०4 उ०में 
प्राप्त होता है कि जहां ज्ञानी व्यक्तिके प्राणोंका उत््रमण नहीं होता। (न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रव समवलीयन्ते) अर्थात्‌ उस आत्मा का उक्रमण नहीं होता, 
विज्ञान ही प्रमाणदहै वह यहीं परमात्मामेंलीनहो जाता है) यह समवलय की 
स्थिति ही मुक्ति है। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है जिसकी इन्धियां सारे संसारम भीतर 
ओर बाहर वशमें है, इस लोक तथा परलोक को जानकर मृत्यु की अपेक्षा करता 
हे, संयमी, दांत है) 
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47. यस्सिन्दरियानि भावितानि --निष्िज्ज इमं षरं च लोके । सभिय सुत्त-7, 
सुत्तनिषात 
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दशम अध्याय 


(क) बुद्ध वचनों में भगवान्‌ बुद्ध को मौलिक देन 
(ख) ब्राह्मण विचारधारा के प्रकाश में उन देनो की समीक्षा 
( 


ग) बुद्ध वचनो में जीवन दशन से सम्बन्धित सामग्री 
(घ) ब्राह्मण विचारधारा मेँ बाणत जीवन दशन सामग्री का उस पर प्रभाव 


(ङ) दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 











बुद्ध वचनो मे भगवान्‌ बुद्ध की मौलिक देन 


षड़गुण जारित गन्धक के समान। 
षड्गुण संभृत सारभूत देन । 


(1) आत्मदीपः -- स्वयं ही अपना मार्गदशंक (दीपक) 
(2) आत्मशरण -- स्वावलम्बी 

(3) अनन्य शरण -- अपरावलम्बी 

(4) घ्मदीप ---- धमेशरण 

(5) प्रतीत्य समृत्ाद - के ज्ञान में आस्था एवं विङवास 
(6) अष्टांगिक मागं का अनुरीलन -- सम्यग्‌, दृष्टि । 


आनन्दः ? मैने न अन्दर न बाहर करके धमं उपदेश किए दह । आनन्द । 
धर्मों में तथागत ने (कोई) आचा्य-- मष्ट (रहस्य) नहीं चिपाई है । आत्मदीपः 
==आत्मशरण स्वावलंबी, धम द्वीप =धम्मेशरण, जनन्य शरण हो विहार करो। चार 
आं सत्यो का अनुशीलन करो । 

भगवान्‌ बुद्ध के समय से पूवं श्रौर उनके युग के धामिक गुरुओ की स्थिति तथा 
समाज में व्याप्त विचार वंषम्य को हमने पहले भी विवेचित किया है किन्तु संक्षेप में 
उसका दिष्दक्न करने से भगवान्‌ बुद्ध कीदेन का जौचित्य संगस्ति हो सकेगा । 
इनके युग मेँ जनता कमंकाण्ड से ऊब चुकी थी | हिसासेभीविरतिकीओरले जाने 
काश्चय भगवान्‌ बुद्ध को है । इन्होने अपनी सूक्ष्म दष्टिसे व्यथं की दिमागी कसरत- 
आत्मा, ईदवर, परलोक तथा याज्ञिक अनृष्ठान को करते हुए अपने भाग्य को भगवान्‌ 
पर डालदेने वाले विचारो को निरा्ञाजनक ओर मनुष्य मे अकमंण्यता, श्रपुरुषा्थंता 
आदि धर्मो का जनक बताया ओर मानव को आत्म विवास पर खडहोने की प्रेरणा 
दी । 

बुद्धिवादिता--बुद्ध श्रपने युग के कल्पना प्रधान वातावरण मै केवल वेदों, 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे ेषा लिखा है" इस प्रकार की कच्ची नींव पर श्राधारितत कर 
अपनी विचारधाराकोभी निमूल नहीं करना चाहतेथे। बे कहतेभे कि तकं सि 
सिद्धान्त विचारो का अनुकरण उचित है कोई विचार प्राचीनरहै, अमुक लाप 


1. चुन्द-सुत्त बु° च० प° 482 
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कहता है इतने सात्र से कदापि गृहणीय नहीं हो जाता प्रत्युत इस कारण से ग्रहण 

करोकिवह्‌ लोक कल्याणकारी है, शुभ है, अनिन्द्य है ओर ग्रहण करने पर उसका 

फल सुखद हितकारी होगा । उन्होने पु रोहितवाद कौ बलवत्तामें वुद्धिवादिता के 

अंभाव को दूर किया ओर ब्राह्मणवाद को अन्धवेणु परम्परा बतला कर उसकी 

निन्दा की । उन्होने घर्मं ओर श्रद्धा के नाम पर होने वाले अनाचार का घोर विरोध 

किया । ओर घोषणा की रि साधक को युक्ति शरण होना चाहिए पुद्गल शरण 

| नही । युक्तिः शरण का अर्थंदटै कि बुद्धिवादी बात को ग्रहण करना चाहिए पुदग्‌ल 

। | | जरण से उनका अभिप्राय किसी मनुष्य के कथन का अन्धानुसरण करना था । उनकी 

॥ | तो धारणा यह तक धी फि मनुष्यके रूपमेँ चाहे स्वयंवेही क्योंन हौं उनको 
भी बात यदि युक्तियुक्त नहो, तो स्वीकार न की जानी चाहिए । ज्ञान समुच्चय 
सार में इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दो मे किया गया । 

| 'तापच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डित परीक्ष्यमिक्षवों ग्राह्य मद्वचो न तु 

` -गौरवात्‌' अर्थात्‌ भिक्ष ओं को मेरे वचन उसी प्रकार परीक्षित करक ग्रहणं करने 

चाहिए जिस प्रकार स्व्णं को पण्डित लोग अग्नि ओौर कसौटी पर परीक्षित करके 
ग्रहण करते है । इसी से भिलती जुलती उक्ति हरिभद्रकीभीदहै। 

|| पक्षपातो ननोवीरे न द्वेषः कपिलादिषु | 

| | । युक्तिमद्‌ वचनं यस्य तस्यं कायः परिग्रहः ॥ 

| इस इलोक मे आचाय ने स्पष्ट घोषणा कीटहैकि लोक साधक को किसी के 

| प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए । उसे तो उसी बात को ग्रहृण करना चाहिए जो 

तकं संगत. हो । इस प्रकार की उक्तियों से वृद्ध वचन भरे पडे हँ, 

< ्ह्यावहारिकता- बुद्ध तो पूणं व्यावहारिकं महापुरुष थे उन्हं इस प्रकार के 

आचरण अपनी विचारधारा में कदापि अनुकरणीय नहीं था। उन्होने मनोवंज्ञानिक 
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शनैः भव रोग का निदान किया ओर उचित उपदे, व्यावहारिक सामग्री बतलाई 
|| तथा आत्मा, जीव, ईरवर, प्रकृति, मोक्ष, परलोक" आदि विषयी को अन्याकृत कहा । 
| उन्होने इनके विषय मेँ अनेक वार पचने पर भी मौन रखा इस मौन का वर्णन 
1 मज्फिमऽ तथा दीघं निकण्य में विस्तारसे प्राप्त होताहै। उनका चद विश्वास था 
३३१ कि व्यर्थं के तकं वितकंमें न पड़ कर मनुष्यं कोसरल, स्वाभाविके ओर सदाचार 
| पूणं जीवन व्यतीत करना चादिषु । इसीलिए उन्होने निवृत्ति मागं होते हृए भी कम 
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4. बौद्ध दशन मीमांसा-बलदेव उपाध्याय,प ० 46 
5. मच्िम निकाय, १० 285 
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मां को महत्व दिया कमं मागं के सम्बन्ध भें उनके पने स्वतंत्र विचार थे । 
उनका सिद्धान्त विलक्षण है कथोकि वे आत्मा की सत्ता का विरोधक रते हुए कर्णो प्र 
अधिक बल देते ह । इसका विवेचन भिलिन्दं प्रदन में अच्छी प्रकार से किया गया 
है । उन्होने पुनजंन्मवाद को स्वीकार कं रते हए जीवो कौ विषमता का कारण पूवं 
जन्म का कमं भेदही माना है) इस प्रकार उन्होने कमं को महत्व देकर केवल कमं- 
काण्ड पर आधारित रहने वाली ब्राह्मण परम्परा मेँ क्रान्ति लादी ओर यज्ञोका 
स्पष्ट वियेधं किया । यही उनकी व्यावहारिकत। मनुष्य के लिए उत्थान मे सहायक 
है । 

उन्होने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हृए कटा कि अरण्यवास में सन्यासी होकर 
रहने भे जिन कठिनादथों का सामना करना पडता है उनसे विचलित नहीं होना 
चाहिए ओर सदा स्मृतिमान्‌ रहकर विरक्तचित्त, एकान्त स्थान सेवी, धर्मानुसार 
तम्बोचित की श्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । उन्होने कहा कि धौ र, स्मृतिमान्‌, 
संयत आचरण वाला भिक्षु पांच भयों से भीत न होवे, उसने वाली मक्खयों सेः 
सर्पो से पापी मनुष्यों कै स्प्ं से तथा चतुष्पदो से “जौ दूसरे ध मावलम्बी है 
उनके बहत से भयावह भेषों को देखकर न डरे । कशल गवेषक दूसरी बाधर्जौ का 
भी सामना करे । चोरी न करे, असत्य न बोले, दुवंलो तथा सबलो के भ्रति मंत्री 
करे, यवि मन को व्याकुल जाने तो (मार) का पक्षपाती जान दर्‌ करे, क्रोध तथा 
अभिमान के वशमे न आवे, उनके मूल को उखाड़ दे । अवद्य वह्‌ प्रिय अश्रिय दोनों 
रो दूर करें । प्रज्ञापूर्वक कल्याणरत हो उन बाधाओं को दूर करे) एकान्तम 
अरति पर विजयपानले, चार बिलापकी बातोंपर विजयले। क्या खाऊ? करटा 
खाऊ? (कल) दु.खते सोया था, आज कहां सोऊ? प रिदेवनीय इन वितर्को को 
बेघर हयो विचरने वाला शिष्य दूर करे समय पर अन्न यथा वरस्व पाक) वह्‌ वहां 
अपने सन्तोष की मात्रा को जानः ले वह्‌ उनके विषयमे संयत हो, संयम से गाव ५ 
विचरे । रुष्ट होने पर भी कठोर बात न करे। नीचे की. हृद आख हो, धुमक्फंडन 
हो, च्यानानुरत हो, सदा जागरूक हो, उपेक्षावान्‌ हो, समाचिस्थ हो, संशय के 
आश्रय तथा व्याकूलत्ता का नाश केरे । 


ब्राह्मणवाद श्रौर श्र ति प्रामाण्यवाद का खण्डन (यज्ञोका विरोध) 


भगवान्‌ बुद्ध ने कर्मकाण्ड का विरोध करते हुए स्पष्ट बोषणा को कि इन यज्ञो 
का आत्म दहन मे कोई विशेष स्थान नहीं है गौर इनमें जो द्रव्य या सामग्री श्रयुक्तं 
की जातीं है उसे राष्ट हित के लिएे प्रयुक्त किया जाना चाहिए । उन्होने काश्यप से 
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388 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक प्रश्ययन 


| कहा--"निविकार,० दूसरे कौ सहायता ते न पार होने वाले (निर्वाण) पदको 
| देखकर में इष्ट ओर हृत से विरक्त हुआ ।' यज्ञो की असारता तथा मात्र भौतिक 
| | | लाभ की श्रास्था वाली ब्राह्मण विचारधारा की याज्ञिक उपलब्धियों को जन्म जरा 
| से मुक्ति में वैयथ्यं प्रतिपादित किया गयाहै जसे पुण्णक?-- इस संसार मे जिन 
। | | ऋषियों ओर मनुष्यों ने देवताओं के नाम यज्ञ किएथे। भगवान्‌ ! क्या वे यज्ञश 
{ | | | म अप्रमत्त हो जन्म ओर जरासे मुक्तिपा गए । इस पर भगवान्‌ बृ ने पुण्थक से 
| | कहा कि जो लाभके कारण देवताओं के गुण गतिर, प्रशंसा करते है, चचा करते 
| | है, यज्ञ करते है बे यज्ञ मे आसक्त, भव तृष्णाः में रत जन्म जरा के पारनहीं हए । 
| | | उन्होने स्पष्ट बतलाया कि जिसने संसार के प्रति कहींभी तुष्णा नहीं है शान्त, 
| वासना रहित, पाप रहित, आसक्ति रहित है वही जन्म ओर जराके पार होता रहै, 
| || जो यज्ञ म आसक्त नहीं । उन्होने यज्ञके प्रयोग में अने वाली सामग्री को राष्ट के 
| हित में प्रयोग करने पर बल देते हए करटदन्त सूत मे कहा था कि ह राजन्‌! आपके 
जनपद मे कृषि गोपालन. वाणिज्य आदिमे जौ उत्साह रखते रै तथा जो आपके 
राजकमंचारी है उनके वेतन बढाने आदि से आपका जनपद कटक रहित, क्षेमयुक्तं 
होगा ओौर मनुष्य भी गोद में पूत्रो कै लिए नाचते फिरेगे । इस प्रकारके अन्यभी 
॑ उदाहरण प्राप्त होतेह जहा उन्ोने यज्ञो का खण्डन कियाद ओौरवेदोके द्वारा 
॥ | | ` प्रतिपादित मागं का विरोधकियादहै। 















|| 1| अभौक्तिकवाद- कछ विद्वान्‌ भगवान्‌ बुद्ध को भौतिकवादी बतलाते ह किन्तु 
| | उनका रेसा कथन निराधार है क्योकि उन्होने संसार तथा उसमे उत्पन्न सुख 
| सुविधाओं को परिवतनशील तथा देय बतलाते हए इनकी उपेक्षा की दहै । दी घे निकाय 

के पथासीं राजन्य सुत्तमें इस प्रकारके विचारौं पर अच्छा प्रकाश मिलता है। 
। उन्होने संसार के सुखो को ब्रह्मचयं, समाधि, पुण्याचरण तथा निर्वाण के मागंमें 


| 
| 
॥ || बाधक तथा घातक रात्र बतलाया । 
| | | श्ननात्मवाद--अनातमवाद के विषय में हम छठे अध्याय मे आत्मा परमात्मा के 
| | | ॥ विवेचन में दोनों विषयों को विस्तार से वणित कर चुके हैँ अतः आत्मवाद भौर 
| | ग्रनीदवरवाद पर यहां लिखना पिष्टपेषण ही होगा । 

| जात्मदीष--आत्मदीप सुत्त मे भगवान्‌ ने विस्तारसे समाने का प्रयास किया 

। २ गों [4 उन्होने 

। है कि जिन गुणो के द्वारा भिक्षु जुद्धके मागं पर अग्रसर हो सकता है उन्होने कहा 





6. बिम्बसार की दीक्षा, संयुत्त निकाय 43136, बु° च ० पृ° 34 
7. पुण्ण्क मौगव पृच्छा सु° नि° 
8. कूटदन्त सुत्त, बु° च० 218 
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भिक्षुओ! आत्म दीप आत्म शरण (स्वावलंबी) धर्मदीप-घमं शरण, अनन्य-शरण 
हो विहार करो । आत्म-दीप अनन्य शरण हो विहरने बालों कौ कारण के साथ 
परीक्षा करनी चाहिये--'शोक-परिदेव, दुःखडउपन्यास किंस जाति के है, किससे 
उत्पन्न होति र ? ओौर इन शोक, परिदेव आदि का निराकरण किनके द्वाराहोतादहै 
मौर किन धर्मो केद्वारा इनका निराकरण हो सकताहै उन्हीं धर्मो का सेवन करने 
से मनुष्य किसी के सहारे के विना ही निर्वाण प्राप्त कर सक्रताहै। इसी को ओर 
स्पष्ट करते हृए उन्होने भिक्षुओं की सम्बोधित किया । भिक्ष ओभ] तथागत को, इस 
ग्रकार के श्रावकों की जोडी के परिनिवृंत्त हो जाने पर भी शोक परिदेव 
नहीं है । सो भिक्षओं ¦! वह कहाँ से मिले !. जो कुच ज्ञान-म्‌त-संस्कृत है, 
बह सव नाश होने वालादहै। "हाय | वह न नाश हो' इसकी गु जाइ नहीं । 
भिक्ष्‌ ओं जंसे महान्‌ वृक्ष के खड़े रहते भी (उसके) लार वाले महास्कन्व (-शाखाएं) 
टूट जायें, इसी प्रकार भिक्षुजओ ¦ तथागत के लिए, भिक्षु-संघ के रहते भी, सार 
वाले सारिपुत्र, मौद्गल्यायन का परिनिर्वाण हे । सो वह भिक्षुओ ! कहां से मिलेः 
जो कुछ जात-भूत-संस्छृत है, बह सव नाश.हीने वाला है। इसलिये भिक्षुओ । 
जात्म-दीप-आत्म शरण होकर विहरो । 

चार श्रायं सत्थं का श्रवबोध- भगवान्‌ वुद्ध की देनोमे चार ज यं सत्यो का 
वड़ा महत्व है यह उनका मौलिक अनुसंधान है जिस पर सम्पूणं बौद्ध विचारधारा 
आधारित है उनकी दष्टि मे "सवं दुःखम्‌ तथा उस दुःख का निवारण ही प्रधान कूप 
ज्ञे मिलता है । चार आयं सत्यो मे सबसे पहला दुख, समुदः, निरोध ओर निरोध 


जामिनी प्रतिपद्‌ इन चारों का समवे है । 


दुःखम्‌- जीवन में सवत्र दुःख का ही राज्यहै प्रत्येक प्राणी जरा, मरण ओर 
व्याधाभों से व्यथित है उन्होने दुःखो को व्याख्या करते समय कहा था-- 

इदं 1० खो पन भिक्खवे दुक्खं अरिय सच्चं । जाति पि दुक्ा, जरापि दुक्ला 
मरणाम्पि दुक्खं, सोक परिदेव-दोमनस्तुपाय सापि दक्वा, अप्पियेहि सम्पयो गौ दुक्वो, 
पियेहि विप्पयोगी दुक्लो, यम्पिच्छं न लभति तस्मि दुक्खं, सं स्यित्तेन पच्चूपादन- 
क्खन्धपि दुका । 

हे भिक्षगण, दुःख प्रथम आयं सत्य है । जन्म भीदुःखदहै। वृद्धावस्था भी दुःख 
है । मरण भी दु टै। शोक, परिवेदना, दौर्मनस्य (उदासीनता) उपायासि सब दुःख 
है । श्रश्रिय वस्तु के साथ समागम दुःख है। भ्रियके साथ वियोगभी दुःख है । 


9. उक्काचेल सुत्त, बु° च० 484 
10. बौद्ध ददान मीमांसा प° 55 
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ईप्सित वस्तु का मिलनाभीदुःख है । संक्षेप में कह सकतेहैँकि रागके द्वारा उत्पन्न 
पाचों स्कन्धं (रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) भीदुःखरहै। आशयहैकि 
जभत्‌ के प्रत्येक कायं, प्रत्येक षटनामें दुःख की सत्तावनी हुईहै। त्रियतमा जिस 
प्रियं के समागम को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मान कर नितान्तं श्रानन्द मग्न 
रहती है, उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवद्यम्भावी है । जिस 
दरव्यं के लिए मानवं मात्र इतना परिश्रम करता है, उसकी भी प्राप्ति नितान्त कष्ट- 

कारक है । अर्थं के उपाजंन में दुःख, रक्षणमेंदुःख तथा व्ययमें भी दुःख है, तब 
अर्थं को सुखकारक कंसे कहा जाय ? धम्मपद का कथन नितान्त बरुक्ति युक्त है कि 
यह संसार जलते हृए घर के समान है, तब इसमे हंसी क्या हौ सक्ती है? भौर 
आनन्द कौन सा मनाया जाय ! 

वुःख समुदय-- द्वितीय जायं सत्य है--दुःख समुदय । समुदय का अथं है-- 
कारण । अतः दूसरा सत्य है- दुःख का कारण । विना कारण के कायं उत्पन्न नहीं 
होता । कार्यं कारण का नियम अच्छेद्य है) जब दुःख कायं है, तवे उसका कारण 
भी अवद्य ही होगा! दुःख का हेतु है-- तुष्णा । भगवान्‌ के शब्दो मे" 

"ददं खो पन मिक्लवे दुक्वसमुदयं अरियसच्चं । योयं तण्टा पोनन्भविकां नन्दि- 
रागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा, भवतण्डा विभवतण्हा ।' 

हे भिक्षुगण, दुःख समुदय दूसरा आयं सत्य है । दुःख का वास्तव में हेतु तप्णा 
है जो बारम्बार प्राणियों को उत्पन्न करती है (पौनभभेविका), विषयोंके रागसे 
युक्त है तथा उन विषयों का अभिनन्दन करने वाली है । यहां जौर वहां सवत्र अपनी 
तुप्ति खोजती रहती है । यह तृष्णा तीन प्रकार कौ है--कामतृष्णा, भवतष्णा तथा 
विभवनृष्णा । संक्षेप में दुःख-समुदय का यही स्वरूप हं । 

दुःख निरोध--तृतीय आयं सत्य का नामः दुःख निरोध" है । निरोध शब्दः का 
मर्थं नाश या व्याग है। यह सत्य बतलाया है कि दुःख कानार होताहै। दुःख की 
सत्ता बतलाकर ही बुद्ध की शिक्षा का श्रत नहीं होता, प्रत्युत उनका उपदेश है करि 
इस दुःख का श्रन्तभीरहै। बुद्धने भिक्षूजोके सामने इस सत्यकौ इस प्रकार 
व्याख्या को-- 

"ददं खलो पन भिक्लवे दुक्लनि रोधं अरियसन्कं । सो तस्सायेच तण्हाय असेस- 
चिरागनिरोधी चागो पटिनिस्सागो मृत्ति अनालयो ।' 

अर्थात्‌ दुःख निरोध आयं सत्य उस तृष्णा से अश्ञेष-सम्पणं वेरहय कए नाम है, 
उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्गं, मुक्ति तथा अनालय यही है \ बुद्ध घमं की सेहती विशेषता 
है कार्यकारण के श्रटूट सम्बन्ध की स्वीकृति । जगत्‌ कौ वटनाग्रो मे यह सम्बन्ध 
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सवं त्र अनुस्यूत है । एेसी कोई भी घटना नहीं है जिसके भीतर यह नियम जागरूक 
नहो । दुःखके कारण का ऊपर विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि नष्ट 
कर दिया जाय, तो कायं आपसे भाप स्वतः नष्ट हौ जायगा । ब्रत: का यकारण का 
सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण हे । 
दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद्‌" प्रतिपद्‌" का अथं है--मागं । यही चतुथं 
आयं सत्य है जो दुःख निरोध तक पहचान वाला मागं ह । गन्तव्य स्थान यदि है, 
तो उसका मागं मी श्रवदय होगा । निर्वाण प्रत्येक प्राणा का गन्तव्य स्थान है, तो 
उसके लिए भागं की कल्पना भी न्यायसंगत है । इस मा गं का नाम “अष्टँगिक मागं 
है । इसका विवेचन हो चुका है । 
प्रतीत्य समूत्थाद- प्रतीत्य समुत्पाद का अ्रथं है प्रत्ययो से उत्पत्ति का नियम- 
प्रतीत्य ओर समुत्माद का अथं है उत्पन्न होना । केवल उत्पत्ति मात्र का ज्ञान प्रतीत्य 
ओर समुत्पाद नहीं है । प्रत्येक उत्पाद (उत्पत्ति) का कोई प्रत्यय, कारण, हेतु है, 
यह्‌ प्रतीत्य समूलखादं का अथं है जिसके होने से जो अन्य वस्तु हौ, तो वह पहली 
वस्तु उस दूसरी वस्तु का प्रत्यय कहलाती है । जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु का 
अवश्यम्भावी रूप से आश्रय लेकर स्थित होती है या उत्पन्न होती है, तो वह (दूसरी 
वस्तु) उस (पहली वस्तु) का ,श्रत्यय ' कहलाती है । उपकारक या सहायक होना ही 
प्रत्यय होने का लक्षण है। जो वस्तु किसी दरूसरो वस्तु को स्थिति य उत्पत्ति में 
दपक्रारक या सहायक हो, तो वह उसका शप्रत्ययः कहलाती है । इस लिये प्रत्यय 
सामग्रोकेठेतुसे ही, उसके विना नही, जो धर्मो (वदाथौ) का स्थितिमें आनाह, 
वह प्रतत्य समुत्पाद है । । 
शिश्ञात्रय- बौद्ध विचारधारा में प्रज्ञा, शील समाधि इन तोनोकोदही शिक्षात्रय 
कहा गथादहै) इन्हींपर अ धारित अष्टांगिक मागं है जिसका हम विवेचन कर्‌ चुके 
है । वास्तव में बौद्ध विचारधारा के अनुसार सील से च्रपाय अर्थात्‌ पाप नष्ट होते 
है । समािंके द्वारा कामघात का विनाश होता है) प्रज्ञासे सवंमव का समति- 
क्रमण होता है । शील है दश अशीलो से बचना, बौद्ध मन्धो मे अशील के दच्च भेदः 
बताए गए दै । (1) प्राणातिपातं 2) अदत्तादान (3) अब्रह्मचयं (4) मृषावाद ८5) 
सुरामद्य पदादि (6) अकाल भोजन (1) नृत्य गीत वादित्र (8) म्ला गन्धः विलेपन 
(9) उच्चाशन शयन (10) जातरूप रजत प्रतिग्रह 1 
न्रिज्ञरण गलन-- भगवानु बुद्ध ने सामात्य उपासको के लिए त्रि्चरण ममन विचि 
करा उल्ल {जया है। वह वरि्षरण इस प्रकार दै--वुद् शरणं गच्छमि, कमं 


12. बौद्ध दशंन मीमांसा, प° 54 
13. बौद्ध दशन सीमांसा- श्राचायं नरेन्द्र देव, प° 19 
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शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि । 'दस वरिशरण गमन विधि को बोद्ध ग्रन्थोमें 
तरिरत्न भी कहा गया है । भगवान्‌ बुद्ध की रिक्षाकी कुठ ओर विहेषताणएं हैँ । 
भगवान्‌ बुद्ध ने उपयुक्त बातों के अतिरिक्त ओर भी कट्‌ वातो पर बल दिया था। 
उक्ष युग में ऋद्धि प्रतिहर्य का बड़ा बोल बोला था । बोद्ध घमं पर भी उसका प्रभाव 
पड़ाहै। उसीसे प्रभावित होकर उन्होने धर्मोपदेश कोही सबसे बड़ा अदूभूत कमं 
धोषित किया था। 

भगवान्‌ बुद्ध को स्वर्गादिकौी धारणा भी वहत कुठ अश मे स्वीकार थो। 
उनकी स्वगं नरकादि की भावना वैदिको कीश्रौर पौराणिकों की भावना से बहुत 
प्रधिक प्रभावित मालूम पड़तीहै। इस पर हम धमं के विवास पक्ष का विवेचन 
करते समय विस्तार से विचार करगे । 


तकं विरोध ओर कतिपय श्रव्याकृत प्रष्नो के प्रति मोनभाव-- भगवान्‌ बृढ ने 
दस प्रदो को श्रव्याङृत कहा है ओर इनको विवाद का विषय बननेसेवे सदव 
विरोध करते रहे है । उन्होने इन प्रदनों के उत्तरम विचार करना ठीक वेसा ही 
बताया जंसेकि विषसे बुभ हृए बाणसे विद्ध कोई मनुष्य वं्य से यह्‌ के किं ् 
तब तक शरीरसे बाण न निकलवाऊंगा जबतक यह न जान लूं कि प्रहर्ता ब्राह्मण 
है, क्षत्रिय है, वैद्य है, या शद्र। उसके इन प्ररो का परिणाम यह होगा कि उसके 
प्राण निकल जायेगे ओर इन प्रदनों का उत्तर उसे नहीं मिल सकेगा ।** ठीक इसी 
तरह से मनुष्य श्रात्मा परमात्मा जीव ्रौर जगत्‌ सम्बन्धी प्रदनों पर न पहुंचने के 
कारण वह किसी प्रकार की साधना नहीं कर सकेगा श्रौर वह श्रपना जीवन व्यथंदही 
खो देगा । इन्हीं श्रव्याकृत प्रनों में यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ बुद्ध की वाणी मे बहुत 
से स्थलों पर हमे ेसा आभास मिलतादै किभ्रात्म विषयक" कोई भी कल्पना 
उन्हें मान्यन थी । 


तमत्ववाद- बौद्ध विचारधारा की सबसे बड़ी विशेषता समत्ववाद है । उन्होने 
भ्रनेक स्थलों पर ब्राह्मण जाति से नहीं, कमंसेहीमानादहै ओर वह भी त्रंविद्य। 
उन्होने भ्रपने को भी त्रौविद्यही कहाहै। वे जाति मत पृछ, प्राचरण पू" पर 
बल देते ये । ओर वे किसी प्रकार की वर्णाश्रम धर्मं व्यवस्था में, विवास नहीं करते 
ये । भगवान्‌ बुद्ध की ष्टिम सभी मानव बराबर ये । इनके समत्ववाद पर ्रागे 
विस्तार से विचार किया जायेगा । यहां पर केवल इतना कहना ही अभिप्रेत है कि 


बौद्ध धमं को लोकप्रिय बनाने वाला उसका एक प्रमुख तत्व उसका समत्ववाद 
भीदहै। 


14. दीघं निकाय हिन्दी अनुवाद प° 28 
15. सेक्रड बक आफ दी ईस्ट भाग 16 भूमिका 
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कमं--कमं "७ का सिद्धान्त कि मनुष्यकेकमंही भावी जीवन का निर्माण करते 
है तथा उसका रूप भी निर्धारण करते हैँ इस प्रकार का विचार ब्राह्मण युगम नहीं 
था क्योकि पुरोहित अपने यज्ञोकेद्वारा स्वर्गीय सुखो को अपने यजमानो को प्राप्त 
करा सकते थे! कर्मो के कलः का महत्व समते हुए माणव से भगवान्‌ ने कहा 
''माणव ! प्राणी कर्मं-स्वक (कमंही धन है जिनका), कमं दायाद, कमं योनि, कमं 
बन्धु, कमं प्रतिशरण (कमं ही रक्तक है, जिनका) है। कमं प्राणिधों को इस (हीन 
प्रणीतता में) विभक्त करतादटै। भगवान्‌ बृद्धने भ्रात्म विद्वास की भावना को 
जगाया ओर बताया कि वह स्वयं प्रपना भाग्य विधाता"? है यही प्रमुखदेन है 
जिससे समाज में व्याप्त नैराश्य का निराकरण हु । इस घमं "° उत्तर मनुष्य धमं 
(लोकोत्तर शक्ति) मे मनोयोग देना चाहिए, जिस अथं प्रव्रजित हए जब उसे ही नहीं 
जानते तो संयम के अभाव में अरण्यवास व्यथं टै । 

कर्मो के महत्व को समते हए कहा कि अपनी करनी अपने अपने साथ ही 
जाती है । उन्होने इसका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जोकि आज के वातावरणे 
भी समीचीन बैठता है क्योकि धानंजानि ब्राह्मण से भगवान्‌ ने पृचछा कि कुशल धर्मो 
का सेवन तो क्रियाजा रहा है जिसके उत्तरम उसने कहाकि हमे बहुत कामहै 
जसे पिता का पोषण तथा अन्य जीविका अजेन । इस पर भगवान्‌ बृद्धने कहा कि 
जब इन अकुशल कमो के द्वारा नरक में जाओगे तो वहां कोई नहीं सुनेगा कि तुमने 
माता-पिता के पोषण के लिए अथवा सुख के लिए अरकरणीय कमं किए । अतः पाप 
कमं न करके धािक कर्मान्त करो एेसा उपदेश दिया । 


बौद्ध विचारधारा में अपने युगका प्रभाव हम इसी भाग में आगे विवेचित 
करेगे । अवतारवादमें दविक गुरुओ के समय समय पर अवतरण कें महत्व को उस 
समय के लोग मानते थे ओर तपोमय जीवनके लाभोंसे भी परिचितथे। नवीन 
बोद्ध धमं मे अशोक के परचात्‌ परिव्तन आया । नैतिक आदशं वेयक्रितिक न रहं 
कर पूणता मे बदन गए ओर वयक्तिक निर्वाण या मोक्ष मात्रन रह्‌ कर प्राणी 
मात्रकेलिएहो गए । बुद्धहोने की इच्छा वाले व्यक्ति अग्रिम जन्म में देविक 
कक्तियों से युक्त देव तुल्य बोधिसत्व होगे । बुद्ध पूवं जन्मोंमे स्वगंके शास्ताकें 
र्पमेंभी रहे, अभिताभ स्वगं में जन्म लेते । 





16. हिन्दुदज्म एण्ड बृद्धिज्म, भाग--1, सी° इलियट, प° 94 
17. चूलकम्प विभंग-सृत्त म० नि° हिन्दी भ्रनुवाद, प° 554 
18. बुद्ध एण्ड बुद्धिज्म मौरिस प° पृ° 44 
19. गुलिस्सानि सुत्त म° नि०, प° 273 
20. धानंजानि सुत्त, म० नि पृ* 410 
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21. हिन्दुद्ृज्म एण्ड बुद्धिज्म, सी° इलियट, प° 260, भाग-) 
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भ 


दूसरों के प्रति उदार रहने को शिक्षा दी । कारणवाद को समते हए उन्होने भव 
रोगकीजडकोहीवोदेने की विधि को समाया ओर कहा किं दुःखके कारण 
को दुर करोदुःल दुर होगा । इसलिए समी याज्ञिक कृत्य निष्फल है क्योकि वे जो 
उपाय देते है बह जीवन के रोग को दुर करने मे असमथं है। दुःख का तिराकरण 
हृदय की शद्धि, नँ तिक नियमों के अनुशीलन, सहानुभति तथा सामाजिक कृत्यो के 
द्वारा ही सम्भव है जिषमें व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण परं बल दिया गया हो) 


मनुष्य को अपने आपको अपरिवतंनीय मानना मूल है वहु परिवतित हो सकता 
है स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त, उदात्त विचारों, रन्दो तथा कर्माकेद्भारा यह्‌ परि- 


वतन प्राप्त किया जा सकता है । उन्हयने यज्ञो तथा दाशंनिक विचारोंका विरोध 
किया किन्तु उह विनाशकारी कायं नहीं बतलाया अपितु उनका सुघारवादौ रूप 
प्रस्तुत किया 1 उन्होने देवों कौ पूजा का विरोध नहीं किया किन्तु कहा कि उन्हें 
भी निर्देशो की अपेक्षा है अतः वे भी धमं के परणं पथ-प्रद्ंक नहीं माने जा सकते । 
उनकी सबसे बडी देन ब्राह्मण जन्म से उच्च नहीं दै वह कमंसेही ब्राह्मण होता 
है अतः प्रव्येक प्राणी मोक्ष के मागं पर चल सकता है ओर नैतिक नियमों के पालन 
द्वारः प्रत्येक इसका पात्र बन सकता है । 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यो को संयमित मानसिक क्रियाओं युक्त जीवन तथा 


९.-(ख) ज्राह्मण विचारधारा के प्रका मं उन देनो कौ समीक्षा 


वुद्धकालीन वचारिक अव्यवस्था से किसी भी नियमित रूप का उठता के साथ 
परिपालन ष्टिगोचर नहीं ह्येता है) जसा पालि तथा जेत ग्रन्धं के अध्ययन सें 
ज्ञात होता है कि उस समयके धमं गुरुमोने सभी प्रकार के तपस्वियो, जटिलो 


वरिव्राजकों तथा अन्य.-आगजीविक आदि का निरादर कर दिया धा} यह समेय 
ब्राह्मण विचारधारा की याक्लिक कृत्यो कौ मृतप्राय, क्षीणप्रायं स्थिति को उचित 
सुधारक की यवश्यकता थी उस अब्यस्थित परिस्थिति में एकं महान्‌ नेता की 
ग्रावदवता थी । जो निरिचतत तथा स्पष्ट दिशा दे सके ओर जिसको सुच्ठ्‌ 
वैचारिकं प्रणाली सभी को नान्य हो एसा सच्चा विचारक चाहिए था। 

वस्तुतः ईस! पूवं छटी शती श्राध्यास्मिक अशान्ति का युग था अन्य देशो मे भी 
विभिन्न उच्चकोटि के _दालंनिकोने.जन्स. लिया 1. ग्रीक मे पिरेभिंडं, भारतमें 
महवीर तथा वृद्ध आदि! इन्होने“ अपने परम्परागत विचासे तथाः समसासयिक 
विचासे के विकास का अध्ययनं किया ग्रौर अपनी स्थिति को इट्‌ पाया । टन्होने 


22. अर्ली बुद्धिज्म एण्ड दी भगवद्‌ गीता, के° एन ० उपाध्याय, पृ० 81 
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रहम जाल सुत्त मे 62 मिथ्या इ्टियो का सुन्दरं विवेचन किया है । इन्हने याश्निक 
कृत्यो के स्थानमेंज्ञान के विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया । 

भगवान्‌ वृद्ध की देन मौलिक होते हृए भी ब्राह्मण प्रम्पराश्रों की प्रतिक्रिया के 
रूपे हौ विकसित हई है । इसे हम बुद्ध कौ हौ नहीं कह सकते, यह प्राचीन प्रथाओं ` 
की प्रतिक्रियाके रूपमेँ ही स्वीकृत की जा सकती है जषा कि मौरिस महोदय नं 
कहा है कि बौद्ध धमं तथा ब्राह्मण धमं दोनों ने एक दूसरे को पर्याप्त प्रभावित 
किया है } पूवं मे बौद्ध धमं ब्राह्मण धमं से प्रभावित ग्रा ओर वाद में बौद्ध धमं ने 
ब्राह्मण धमं को भली प्रकार प्रभावित किया । उन्होने कहा है कि बौद्ध विचारधारा 
ने. ब्राह्मण विचारधारा से आध्यात्मिक आककषाओं की उपलब्धि क किन्तु इस 
उपलन्धिः म उनका अपना वंशिष्टय रहा है कि यह्‌ _उपल्‌ न्धिः किसी भी देविक 
हस्तक्षेप अथवा साहाय्य के विना ही सम्भव हौ सका} हो सकी 1 महात्मा बुद्ध ने 
ब्राह्मण विचारधारा के मानव की अपुणंता पर असन्तौष तथा पुनजंन्मवादं 
का तो पूर्णतया समथंन किया किन्तु इन्होने देवताओं के महत्व को नगण्य 
र्खा ओर कभी भी बुद्ध ने ब्रह्म कौ सर्वोच्च सत्ता कीओर संकेत नही 
किया, तथा आत्मा की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया ओर इसी कारण उसका 
परमात्म तत्व मे बिलीनीकरण का भी कहीं व्णंन नही किया । ब्राह्यणो ने अपने 
चतुदिक भौतिक तत्वों को अस्वीकृत कर केवल आत्मा को स्वीकार किया । बोद्धों 
की विचारधारामें दुःख ओर उसके कारण इच्छाकोही महत्व दिया गया । | 

बौद्ध की विचारधारामे मोक्ष कारूप स्पष्ट ही था, अतः मनुष्यों ओर देवों 
तथा ब्राह्मणों के वीच मध्यस्थता की कोई आवद्यकता नहीं है । कमं के सिद्धान्त पर 
बल दिया गया किन्तु इस कमं का अथं कमंकाण्ड नहीं था। यह केवल व्यक्ति के 
कर्मोका मात्र योगशथा। इस कमंकाण्डके अभावके कारण ब्राह्मणो के प्राचीन 
पौरोहित्य कमं भी अनावश्यक हो गए ओर पञचु बली बौद्ध धमंमें परप समी जाने 
लमी । बौद्धः विचारधारा वस्तुतः प्राचीन आधार पर नवीन रौति रिवाजं सम्पन्न 
धमं डे जबकि ब्राह्मण विचारधारा परम्परागत संस्कृति पर आधारित विशेषतया 
आत्मकादी धमं है। बौद्ध विचारधारा सवंभौम आत्मिक आकांक्षाओं से ओत प्रोत 
है जिसका अभ्यास अनुशासन पर अवलम्बित है जिसमे दंविक शक्ति का कोई हाथ 
नहीं । इसका भारतमे तो हास हा ओौर विदेशो मे विकास } महात्मा बुद्ध इन 
कर्मकाण्डों के प्रभाव मे आस्था नहीं रखतेथे, वे इन कमंकाण्डों के विरोध में लड़ 
किन्तु उसको हटा नही सके ।! उनको घारणा थीकि जनसाधारण तथा स्त्रयोंमें 


23. बुद्धा एण्ड बृद्धिज्म, मौरिस परचिरन, प° 42, 43 


24. बुद्धा एण्ड बुद्धिज्म, मौरि०, पर 43 
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बोधकीरव्ितिके सिके कारणवे प्राचीन अंध विश्वासो से चिषपटे रहते टै जिन्हे 
उन्होने दूर करने का पर्याप्त प्रयास किया । 

इन दोनों विचारधाराओं के आदानप्रदान को स्वीकार कर्ते हुए प्रो 
हिरियन्नाश्= ने लिखाहैकि भारतीय दशन का इतिहास दो विचारधाराओं के 
चिकास का इतिहास है जिन दोनोंने एक दूसरे पर क्रिया तथा प्रतिक्रिाकी है। 
पारस्परिक आदान प्रदान से विचारों के विकास को पर्याप्त अवसर मिला ओर 
दोनो मै पर्याप्त रूपेण सिद्धान्तो मे भी आदान प्रदान हुआ है । यथा जीवन्मुक्त की 
ददा दोनों विचारधाराओं मेँ प्राप्त होती है। वर्योकि कु समय तक बोद्ध विचार 
धाराका प्रभाव रहा तदनन्तर वेदान्तिकं विचारधारा ने अपना प्रभाव जमा. 
श । 

: विचारधारा का प्रमुख प्रभाव ब्राह्मण विचारधाराकीजाति प्रथा के दबाने 

म हुबा इसका कारण यह हुमा कि दस विचारषारा में धमं ने मानव को आध्यात्मिक 
श्वेत में सभी समाजिक विभेदों से ऊपर प्रतिष्ठित किया। इनका. लक्ष्य केवल 
भारतीय मोनिवे को मुक्ति दिलाना नं होकर मानव मात्र का मोक्ष था । बौद्ध. घमं 
के ह्वास तथा ब्राह्मण विचारधारा के विकास के समय पुनः जाति प्रथा का पुनरुत्थान 
इभा । 

बौद्ध विचारधारामे दुःखवाद की धारणा पर ब्राह्मण विचारधारा की अपेक्षा 
अत्यधिक बल दिया गया । इस धमं में मानव को पूवं भाग्यानुमोदित भार से मुक्ति 
दिलाकर अपने कमं फल पर ही निर्भर किया गया है । इस विचारधारा मँ मानव 
अपना स्वयं भाग्य विधाताशः है । इसका विकास, नैतिक क्षेत्र है तथा संयम कौ तपस्या 
से सभी वस्तुं उसकी सहायता करती है । बुद्ध ने कहा किथ्यान दोमृत्युसेद्ुटकारा 
पाओ ? सुदन्त से वार्तालाप में बुद्ध ने यह स्पष्ट विचार कियाहै कि वहु सृष्टिक 
कर्ताके रूपमे ईदवर को नहीं मानता है । उनकरे लिए देवों में स्वयं मोक्ष कौ सामथ्यं 
नही उन्हँ उससे पहले मनुष्य बनना आवश्यक है । सन्त की स्थिति मानवोंमें देवों 
से भी उन्नत है क्योकि उसे लौटना नहीं पड़ता वह मोक्ष पा सकता है। पृनजंन्म के 


द्वारा कभी देवत्व की प्राप्तिकी जा सकती टै वह सुखद किन्तु परिवतंनीय परि- 


स्थितिदहे। 
भगवान्‌ वृद्ध ने कमंको ही सबके आधारके रूपमे प्रधानता दी ओर अपना 
कारणतावाद का सिद्धान्त स्थिर किया 1 क्योकि पुनजन्म की धारणां अपरिहायं थौ 


25. आउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलासफी भूमिका प° 25 प्रो° हिरियन्ता 


26. हिन्दूज्म एण्ड बुद्धिज्म प्रथम भाग, सी ° इलियट १०.५५ 


27. बुद्धा एण्ड बुद्धिज्म मोरिस प०, प° 44 
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तथा ऋग्वेद मेँ वणित स्वगं तथा नरक के सुख दुःख असह्यरूपधारण कर चूकैथे 
इसमें न्याय एवं सामान्य बुद्धि का विवेचन का आभावसाहोचलाथा। क्योकि 
एक सीमित शविति सम्पन्न प्राणी सीमित आयु मे उस असीम में लीनता प्राप्त नहीं 
कर सकता अतः एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों में उपलब्धि द्वारा प्राणी सत्कर्मो का 
संचय करता रहेगा जबर तक कि वह पूणं ब्रह्मे लीन होगा । इस विचार ने मानव 
मे आशा एवं उत्साह को अवसर दिया ओर वह सत्य, न्याय, तथा ईदवर की सवं 
व्यापकता सावका लिकता तथा दया में विशेष आस्थावान्‌ हो गया । इनके आधार 
पर मानव जीवन का चरम लक्ष्य उस परमब्रह्यमे लीन होना रहा- ब्राह्मण ग्रन्थों 
मे कमं तथा पुनजन्म के सिद्धान्तो के बीज स्पष्टतया निहित है । शतपथ ब्राह्मण 
मे वह पूवं मे यहु सब ब्रह्मयही था। उसने इन्द्र, अग्नि, वायु आदिका निर्माण 
करके पृथ्वी का स्वामी बनाया ओौर स्वयं पृथक्‌ रहा इसप्रकार व्यक्तित्व रहित 
अथवा इन्द्रियातीत रूपता ही ब्रह्य की स्थिति बन गई ब्रह्य पूनः नाम रूपकेरूप 
मे ञातादहैज्योज्योंनाम रूप की वृद्धि होती है उतनीदही प्रकृति सृष्टि की अवि- 
वृद्धि करती है । पदचात्‌ में वह्‌ ब्रह्य प्रजापति प्राण, परुष के रूप में स्वीकृत हुभा । 
नेतिकता के कतिपय आधारभूत तत्व ब्राह्मण ग्रन्थो में इस प्रकार संगृहीत किए 
जा सक्ते हैँ । पच प्रकारात्मक कमं-कतेन्यों के रूपमे-- मानव का देवोंके प्रति, 
ऋषियों के प्रति, पितरों, मनुष्यों तथा सामान्य प्राणियों के प्रति। वस्तुतः इन्ह 
ऋण कहिए अथवा कतव्य कहिए यह्‌ आवश्यक कार्यो का विभाजन शनैः शनैः 
नैतिकता का आधार बनता गया तथा ब्रह्मचयं, सत्यता, प्रग सा,सत्कमं ओर बलिदान 
मे आध्यात्मिक विकास के लिए कम महत्व कौ वस्तु (उपेक्षणीय हो गए) मिलावट 
गिरावट समी जाने लगी किन्तु दोषों के स्वीकरण को प्रोत्साहन मिला । कर्मकाण्ड 
पर बल के साथ ही साथ नैतिक धरातल पर विचारधारामें विकास आया ओर 
दानैः शनेः जातिवाद (वर्णाश्रम) का महत्व बढ़ा ओर ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 


सन्यास प्रचलन से एक वगं एेसा हो गया जोकि वनमें रहने लगा ओौर धर कहीं 


नहीं बनाता था । जिसने आत्मदर्यी तत्वों के अनुसन्धान मे अपनी जीवन शक्ति 


ओर समय को लगाकर इस याज्ञिक परम्परामेंक्रान्तिलादी ओर जीवनम एक 


नई धारा उपनिषदों के रूप में प्रस्फुटित हुई, 


28. देवान्वा एष प्रीणाति यो यजत एतेन यज्ञेन-ऽग्निभरिव त्वद्यजुभिरिव 
त्वदाहुतिभिरिव त्वत्स देवान्प्रीत्वा ते ध्व पित्वी भवति ते ष्वपित्वी 
भूत्वा तावेवाभिप्रक्रामति । आरिष माज्लास्ते तामस्ये देवा जरिषं सन्नमथन्ति 
यामा्िष मादास्तेयो नो प्रेषींदिति तस्माद्रा उपरिष्टा यज्ञस्या 
रिष माशास्ते । श० ब्रा० 1191318 
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398 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन 


ब्राह्मण विचारधारा के प्रकारा में भगवान्‌ बुद्ध की देनो की यदि हम समीक्षा 
करे तौ यह स्पष्ट दहो जाता दहै कि मौलिक रूपमेये सभी गुण जो ब्रह्मण विचार- 
धाराम ये उन्हीं को व्यावहारिक रूप देने का भगवान्‌ बुध ने प्रयास किया । वेदो, 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों के अध्ययन का भगवान्‌ बुद्ध पर प्रभाव रहा है तथा 
उसी से उन्होने अनेकप्रेरणाएं लीं जिनसे इन पर प्रकाश पडता) 
जमवान्‌ बुद्ध ने उपनिषदों से यज्ञ विरोधी तथा उनकी ्रसारता के भावं को 
लेकर चिन्तन प्रधान पद्धति दो जन्म ही नहीं दिया अपितु नया रूप दिया । इन्होने 
अपने शषष्यों को संमित म नसिक क्रियाओं युक्त जीवन तथा दूसरों के प्रति उदार 
रहने क शिक्षादौ। दुख क्र करण दूर करने का उपदेश दैत हृएं यज्ञाक 
स्का क स्यं कौ समते हए, हृदय क शूद्ि नं तिक नियमों का अ नीलन, 
सह्नुभूति तथ अविद्या, आश्रव, तुष्णा, एन आदि कौ त्याग कर व्यक्तिगत 
चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया जिससे मानव अपने आपको बदल सवे वहं 
देवों के श्राधार पर ही अकमण्य न बना रहे । 
मोरिस महोदय ने भी क्षत्रियो की ब्राह्मणों के परति प्रतिक्रियाके रूपमे बुद्ध 
धमे के उदय के विचार अपनी पुस्तक“ बुद्ध तथा बुद्धिज्म मे व्यक्त किए ह । सख्य 
विचारधारा पर विचार व्यक्त करते हुए इस आत्म लान को क्षत्रियो को प्रथम 
उपलब्धि की विचारधार) को इन्होने भी व्यक्त किया है । वस्तुतः. वौद्ध घमं भी. 
चीन नियम का वरहद्रूयेण सावंज निक. उल्ल घन्‌ हाक र व्यक्तिगत रूपेण परसू रित्‌ 
हुआ \ सर्वतः प्रथम्‌ बु न व्यक्तिगत अगर से उसे मनाय । वस्तुतः महात्मा कु | 
अयन्‌ निरवमौषरान्त ही दैविक सक्ति सम्पन्न स्वीकृत किए गए । बौद्ध धर्मं केवल 
मार्ग ही निदिष्ट कर सकता है प्रयत करना तुम्हारा दही काम है । बुद्ध धमं गौतम 
बुद्ध के जीवनक्ाल मे नहीं लिखा गया 1 यंह सव मौखिक ही था बाद मे उनके ही 
टीकाकासेनेदी लिखा है अतः एतिहासिक बुद्ध धमं वस्तुतः प्राचीन बौद्ध घमं 
नही है । 
पूणं ब्राह्मण दानिक विचारधारा के प्रभावको भी हरगोविन्द गौड ने अपने 
ग्रन्थ में स्पष्टरूपेण लिखा टै कि-- बाह्मण जीवन दर्शन व्यष्टि मूलके था जिसका 
व्यक्तिगत सम्बन्ध ईदवर से था चिन्तु मानव का मानन से सम्बन्ध होना यह 
जौद्ध विचारधारा की दानिक देन है) ब्रह्मण विचारधारामें जिस रहस्य को 
गुह्य तथा निगूढ कह कर अस्पष्ट घोषित किय। था उस धमं का बुद्ध ने विना रहस्य 
के उद्घाटन किया ओर कहा । अपने परिनिर्वाण से पूवं आनन्द से कहा किमेरा 
उपदेश अन्दर ओर बाहर का भेद नही रखता है । धमं के विषय मे तथागत को 


~ 
29. बुद्धा एण्ड बुद्धिज्म मौरिस प०, पृ° 2,13 
0.3 र्प्रिट आफ बुद्धिज्म, हरदयाल गोड, प° 22 
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आचाय मुष्टिः" (रहस्य) नहीं है । सूये भ्रौर चन्दर के समान भगवान्‌ बद्ध का इप- 
देश सव॑जन सुलभ था 'चछिपाने", को भगवान्‌ की दृष्टि में मिथ्या इष्टि बतलाया 
है ओर वह स्त्रियां ओर कटनीति का धमं कहागयाहै। बुद्ध धमंमे सब कु 
स्पष्ट, श्रकाशित तथा सुआख्यात था । 

वे एक कुशल पराचत ज्ञान सम्पन्न उपदेष्टाथे जो श्रोताओं कौ जीवन परि- 


स्थिति योग्यता, रुचि एवं ज्ञान बल तथा समथंता पर ध्यान देकर उपदेश देतेथे।. 


7 


उनके उपदेश, बाल बालिकायो, युवा वृद्ध, गरहस्थो, सन्या्ियों भिक्षुश्रो की सामान्य 
मौर विशेष प्रज्ञा बालो के लिए.मौचित्य.पर आधारित थे । ग्रहस्थोके लिए वे दान 
कथा, शील कथा, स्वगं कथा, काम दृष्परिणाम कथा आदि कहते थे । बालिकाओं 


~ कि =>. 9 शक 0 9 म व 


को विवाहोपरान्त पतिग्रूहु.काय कुशलता तथा सल्‌*नता उत्तरदायित्व का उपदेश 
लिए अप्रमाद का जीवन श्रेष्ट है भिक्षओं को भी चार आयं सत्यो का उपदेश करते 
थे तथा योग्य भिक्षओं को चार स्मृति प्रस्थानों का. उपदेश करते थे । सामान्य युवा 
गृहस्थी को भी गरहस्थ धर्मोकाही उपदे देतेथे।. उनका उपदेश साधक की 
योग्यता के अनुकूल था जिसकी ब्राह्मण विचारधारामे कमौीथी वहांएकहीरूप 
मे.सवको उपदेश देने काक्रम था जिसको भगवान्‌ बुद्धने विचारे कर नया रूष 
दिया । मज्िम निकाय मे कहा है--“"आसयानुसयं विदित्व! भगवा वम्मं देसेतिं 1“ 
एक समय गृहपति ने कहा-- 

मैने दीर्घं काल्‌ तक. शास्ता की उपासना (सत्संग) की ओर मनोभावनीय 
(भावना मे तत्पर) रह कर धमं को सुना किन्तुर्मैनि एेसी धामिक कथा पहले नहीं 
सुनने को पाई । गृहपति । उवेत वस्त्रधारी गृहस्थो को एेसी धार्मिक कथा नहीं समभ 
मे आती अनब्रजित को गहपति ! पेसी धघासिक कथां समफमे अतीदहै तौ भन्ते 
सारि पुत्र! गृहस्थो को भी एेसी धार्मिक कथा समभने को मिले! भन्तं । अल्प 
मत वाले भी कुल पृत्रहै, कमंसे, न श्रवणसे वह परहीन (वचित होगे) वहु धमं 
के जनने वाले होगे । भगवान्‌ ने सच्ची पूजाको समफाते हए कहा क्रि सत्‌ अथं 
मे अप्रमादी, उद्योगी ओर आत्म संयमी होकर उद्योग करना सच्ची पूजा है । 

बौद्ध विचारधारा मे ब्राह्मण विचारधारा के समान ही दया, मानवता, समानता, 
अलत्मनिमेरता प्राप्त होतो है । उन्होने अशावादिता, समय, शक्ति तथा धन के 
दुरुपयोग को बचाःकर परतन्त्रता, आत्मावलम्बन का अभाव, आलस्यत, स्वा 
31. देसितो अनन्द मया धभ्भो अनन्तरं अवाह्रं करित्वा नतत्थ ्रानन्द तथा- 

गतस्य धम्मेसु महरि । परिनिनब्बाण सुत्त, ब्‌ चर पूर 484 
32. मज्रिम निकाय, हिन्दी अनुवाद, प° 585 
33. (वही) महा० परि ° सुत्त, प° 484 
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400 बराह्मण तथा बौढ विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन्‌ 


वरता, तिरसदेश्यता अथवा सीभितोदटेश्यता, स्वतंत्र चिन्तन के अभाव तथा अन्धानुसरण 
की प्रवत्ति की प्रधानत) करो दूर किया ओर तकं के आधार पर, अपने अनुभव मे 
पूणंतया कुशल प निषर दही किसी नियम को अपनाने पर जोर दिया । इन्होने छः 
वषं तक कठोर तपस्या सं मआराडकालाम के पास्‌ रह कर शारीरिक यातनां के 
सहने मे परतन्त्रता क अनुभव किया ओर उसे (असत्‌-पुर" सेवेव दृष्ष्टिविफलतां 
गतां) के रूथ तरे निष्फल पाया । 


॥ क; 


यद्यपि बुद्ध वचनो महम्‌ देवों के प्रति. अनर्थः! अपने पुरुषाथं मे आस्थः कमं 
कलं पर समान बल, सभी एषणाओं का त्याच ओर सद्गुणो काञ जन पतितो 
तौ भी उपोसथ, बरह्माचयं पालन महम ब्राह्मण विचारधारा की देन का प्रभाव पाते 
= \ इन्दं णेहिकता तथा पारलौकिकता को मान्यताणं भिन्न खूप से स्वीकृते, 
ब्राह्मण विचारधारा मे भौतिक सुखो को एक दैविक देन के रूपमे माना है उसके 
टीक विपरीत इन्होने देवो पर निर्भरता तथा मानव के लिए अपने पर अविव्वास के 
ह्ये स्वीकार किया 2) तेहिक जीवन का जो रूप ब्राह्मण विचारधाः। मंदहै कि 
जहां इन्द्र से (प तयोरयीणाम्‌) को प्र थना करते ह वहा भगवान बुद्ध भिक्षुजों को 
चीवर, संघाटी तथा म्निक्षा पात्र की अनुमति देते है ओर सामान्य गृहस्थी के लिष 
मी सितार जीर संयम का उपदेश देते ह । 

““चकोऽहम्‌ ` “वहु स्याम्‌" का स्पष्ट प्रभा बुद्ध वचनो मे भिलता ह मथा 
"तो वत्स।तू दी आगे के धर्मां शपथ (समाधि) क्नौर विपश्यना (प्रजा ज्ञान) को 
आवना कर । यदि तू चार्हेगा कि अनेक प्रका क्ती ऋद्धियो का अनुभव करू--एक 
होक र“ बहुत हो जाऊ, बहुत होकर एक हो जाऊ प्रकट होऊं, अन्तर्धान होऊ, पार 
पर्वत कोपार कर जाऊ । इस प्रकार उन्होने अपने धमं को पंडितो के 













हो जाऊ, 
रंजन करने योग्य, परीक्षा ओर मीमांसा के योभ्य कह, अज्ञो के नहीं । 
अनाथ विडक को उसके भरण समयमे उपदेश देते हुए भगवन्‌ ने कहा, 
(अभ्यास करो गृहपति । 
परलोक का उपादान न करूगा, ओरमेरा विज्ञान परलोक मे निदिचतन होगा 
पेचे तुम गृहपति अभ्या करो किजो कुछ भी तुम्हार ट्ष्ट, श्रत, स्मृतः विज्ञान, 
्राप्त, पयंषित (खोजा हज) ) अनुपर्येषित, गन द्वारा अनुचरित, उसक। भौ उषादान 
न करूगाओरमेरा विज्ञान उसमे निदिित न होगा इस उपयुक्त विवर मे 
ब्राह्मण विचारधारा का वह स्थल स्मरण हो आता रै जहां मृत्यु के समय से पूवं 
च्राणी को अपने यज्ञमय भगवान्‌ का स्मरण करते हए (ऊ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो 


"~ -~----~ 
34. महावच्छगोत सुत्त ९ नि०, प° 289 
35. उपालि सुत्त, १९ नि०, पुऽ 231. 
36. अनाथपिण्डिकोवाद, म ^ नि०, प° 584 
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स्मर कृतं स्मर) में अपने श्रुत, स्मृत का स्मरण करने का निदंश दिया है । वस्तुतः 
यहां कृतम्‌ में कर्मो की भ्रोर संकेत है जिसे मगवान्‌ बुद्ध भूल जाना वतलाते हं । 
स्थिति को ओर स्पष्ट करने के लिए यह कहाजा सकतादहै कि मानवके सामने 
जितनी मी मान्यताणं हैँ उन सभी की विस्मृति का उपदेश-भगवान्‌ देते हैँ किं जिससे 
उसका विज्ञान परलोक के लिए उसकी अन्तिम इच्छा (जो दोनोंको मान्यै) के 
अनुसार पुनजंन्म न लेना पड़े उनकी इच्छा कि उस समय कोई भी चिन्तन न 
होगा तो वह ब्रह्म भृत होगा ओौर निर्वाण को प्राप्त करनेमें उसे कोई बाधान 
होगी । इस प्रकार मैने बुद्ध वचनों में उनकी देनों का संक्षेप में ब्राह्मण विचारधारा 
के साथ विचार किया। 


(ग) बृद्ध वचनो में जीवन दलेन से सम्बन्धित सामग्री 


जीवन दशन से यहां आश्य यहद कि किसी भी विचारधारामें मनुष्यों के 
जीवन के लिए किस पद्धति का निर्दे किमा गयारहै ओर उसका आधारभूत रहस्य 
क्या है वह बाह्य आड्बरोंमेतो मानव की शक्ति, घन ओौर समय का दुरुपयोग 
करके उसको भ्रमित तो नहीं करता उसका चरम लक्ष्य मानवदुःखोंसे मृक्तिहै 
अथवा नहीं भगवान्‌ बुद्ध ने मानवतावादी विचारधारा का एक उज्ज्वल सूप चार 
आयं सत्यो, अष्टांगिक मागंके रूप मे जन-जीवन की धाराको एक नया मोड 
देने के लिए प्रकट किया जिसे हम दोनों अतियो केत्यागके रूपमे मध्यम प्रतिपद्‌ 
के रूपमे पाते है । हम कतिपय उद्धरणों द्वारा दशंन के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत 
करगे । 

उन्होने मृनियोऽ्धके लिएधमंके रूपको समभफते हुए कहा । मुनि किसी 
ष्टि विशेष (वाद) मेन पड़ कर स्वतन्त्र रूपेण विचार करतेर्हं। कुचं लोग दष्ट 
मन से विवाद करते हैँ ओर कृद्ध लोग विवाद करते हैँ सच्चे मनसे। मनि विवाद 
मे नहीं पडते, इसलिए मुनि संकीणं नहीं होते । इस बिषय में भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
शील व्रतो की चर्चा तथा आत्म प्रशंसा को अनायं कमं कहारहै ओौरजो अपने 
रील की चर्चा नहीं करते उसे कुशलो का आयं धमं कहा है । वाद विवाद मेँ पड़ने 


37. ईदा० उ०, पृ० 17 

38. वदन्ति वेदूट्ठमनां पि एके अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 
वादंच जातं मुनि नो उपेति, तस्था मुनि नत्थि खिलो कुहिचि ॥ 

39. यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु, अनानूुपट्ठो च परेस पावा । 
श्रनरियधम्मं कसला तमाहू, यो जआातुमानं सयमेव पावा । 
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402 बराह्मण तथा बौद्ध विचारभारा का तुलनात्मक अध्ययन 
बाले व्यक्तियों के लिए उनको स्पष्ट ्ोषणा थी--वासनायुक्त मनुष्य ही घमं 
निषवक विवाद मे पड़ता है; वासना रहित मनुष्य किस लिए विवाद में षड ? वहू 
अपनत्व परत्व के फेर मं नहीं पडता बर्योकि उसने यहां सभी चष्टियों को त्याग दिया 
है। वे एक दृष्टि“ को छोड दूसरी च्ष्टि को ग्रहण करते है । तुष्णा के वकीभूत वे 


आ्ञंकित को पार नहीं कर सकते । वे पीचचेकी शाखा को छोड आगे कीशाखाको 
पकड़ने वाले अन्दर की तरह एक 


ष्टिको छोड दूसरी को ग्रहण करते हैँ । दृष्टि, 
श्रुति, शील ब्रत ओर विचारमेंसेषएकके द्वारा ब्रह्मण ने शुद्धि नहीं की, शुध वही 
है जोकि पृण्य-पाप ने अलिप्त दहै ओर अहंकार तथा संस्कारसे रहितदहै।न वे 
किसी इष्टि के पश्चमे बोनतेरहैः ५ गिसी की प्रगंसामे बोलते हण न किसी को 
अस्यन्तं शुद्ध ही बतलति ह} कट्टरता रूपी ग्रथित ग्रन्थिको त्याग कर संसार मे 
कहीं भी तुष्णा नहीं करते । महाघ्रा् धमं सम्बन्धी किसी ष्टि श्रुति या विचार 
में पक्षग्राही नहीं होते । 


केवल सत्य को देखकर स्वतन्त्र खूप से विचरण करने वाले 
उन्हं कौन विचलित कर सकता है । 


भगवान्‌ बुद्ध ने कह कि संसार दे जो अपनो ष्टि को उत्तम मान बेठता है, 
उसकी बड़ाई करता है, ओर दूसरों को नीच समता हे, वह्‌ विवादों के परे नहीं 
है! जो अपनी टरृष्टि के केर में पड कर दूसरे को नीच देखता है, कुशलो ने उसे ग्रन्थि 
कह! है ) इसलिए भिक्षु दृष्टि, श्रुति, विचार या शील ब्रत के फेरमेंन पड़े। जिसे 
दोनों अन्तो मे गौर इस लोक या परलोक मे पुनर्जन्म के लिए तुष्णा न हीं रहती, 
से धामिक साल सम्बन्धी हटग्राह ते उत्पन्न अ1सक्तियां नहीं होती । वे किसी धमं के 
कैर मेँ पड़कर न तो उसके विषय म कोई मत देते है, न उसकी को बडाई करते 
है । भवसागर के पार मए €? स्थिर ब्राह्मण फिर किसी शोलब्रत के फेर मे नहीं 
आ पडते । 
बुद्धने लोकमे चार प्रकार के पुद्गल ^ (पुरुष) बताए है । (1) आत्मत ( 2) 
वरंतप (3) आत्मंदप-वरतप (4) न आत्मंतप-परंतप । चबृदढध आत्मं तप कोभी 
पसंद नहीं करते क्योकि वह सुखेच्छुक, दुःख प्रतिक्रूल हो अपने को आतापित 
ग्रतापित करता है इमलिये भन्ते ! यह्‌ पुद्गल मेरे चित्त को पसन्द नहीं आता। 
वरन्तप भौ पसन्द नहीं कंथोकि वह सुखेच्छुंक दुःख प्रतिक्रूल दूसरे को आतापित 


क" न्यः 
46. उपयो हि धम्मेनु उवे तिवाद अनपूयं कथ केन वेदेय्य । 
दुट्‌ठक वुत्त, 1 ,३,4,५ 


41. सुद्धट्ठक सृुत्त-2, 3 


42. परभट्‌ठक सुत्त, 1,3,6 
43. कन्दरकं सुत्त म नि° हिन्दौ अनुवाइ ¶९ 208, 209 
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भरतापितर करता जो आत्म॑तप, परतप टै वहु सुखेच्छुक, दुःख प्रतिकूल अपने को 
दूसरे को आतापित परितापित करतादहै। जो यह्‌ भन्ते! अन्‌ आत्मंतप अपरतप 
पुद्गल ब्रह्मभूत आत्मा से विहरता है, यह सुखेच्छु, दुःखेच्छु प्रतिकूल हो अपने ओर 
पर के चित्त को नहीं तपाता, न सन्ताप देता है इसलिए भन्ते ! यह पुद्गल मेरे 
चित्त को पसन्द आता दहै) 

आत्मतप परतप के उदाहण में उन्होने कहा भिक्षुजो । यहां कोई पुरूष मूर्धा- 
भिषिक्त क्षत्रिय राजा होतादै या महाच्ाल (महाधनी) ब्राह्मणहोतादहै ! वहु नगर 
के पूवं द्वार पर नये संस्थागार (यज्ञशाला) को बनवा दाढी-मूद मृडा वर-अजिन 
धारण करघीतेलसे अशरीर को चुपड़, मृगके सींगसे पीठ को खुजलाते हुये 
(अपनी) महिषी (पटरानी) ओर ब्रह्मण पुरोहित के साथ संस्थाग।र मं प्रवेश्च 
करता है । वह्‌ वहां मोर से लिपि नंगी भूमिपर शयन करतादहै । समानरूपके 
बडे वाली एक (ही) गायके स्तनके दूधसे राजा गुजारा करतादहै, जो दूसरै 
स्तन में दूध दहै, उससे महिषी गुजारा करतीदहै, जो तीसरे स्तनमें दूधटै, उससे 
ब्राह्मण पुरोहित, जी चौथे स्तनमेंदूधदटै, उससे अग्निम हवन करता दहै, देष बचे 
से बचडा । वह (यजमान) एेसा कहता है-- यज्ञ के लिये इतने बेल मारे जाये, इतने 
बड, इतनी बचिया, इतनी बकरियां इतनी भेड़े इतने वृक्ष काटे जाये, वेदी (र्वाहष) 
के लिये इतना कुञ्च काटाजाये। जो इसके दास प्रेष्यया कमेकरहोतेहै,वे भी 
दण्ड से तजित, भयमोत अश्रुमुख होते कामों को करतेदै। भिक्षुभों ! यह कहा 
जाता है अतत्म॑तप-परतप । 

बहुजनहिताय उपदेश करने की बुद्ध की घोषणा-- भगवान्‌ बुद्ध“ ने सहम्पति 
बरह्मा के निवेदन पर अहुंतों की मुक्तिके लिए तथा घामिक विचारधारा का लोप 
नहो इस कारण लोक कल्याण हेतु धमं देना का समारम्भ किया ओर संयुक्त 
निकाय के चारिका सुत में भिक्षुओं को सम्बोधित करते हए कहा-- 

'भिक्षुओं । जितने भी दिव्य ओर मानुष पाश्च है मै उनसे मुक्त ह, तुम भी दिव्य 
ओर मानुष पाशो से मुक्त होओो । भिक्षुजो । बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोक 
पर दया करने के लिए, देवताओं ओर मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, 
सुख के लिए चारिका चरण करो । एकसाथ दो मत जाओ । भिक्षुजो। आदिमं 
कल्याण कारक, मध्य, मे कल्याण कारक, अन्त मे कल्याण कारक धमं का उपदेश 
करो। अथं सहित केवल परिपूणं परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो अल्प दोष वाले 
प्राणी है, धमं के न श्रवण करने से उनकी हानि होगी, सुनने से वह्‌ धमं के जानने 


44. संयुक्त निकाय 4।114, महावर्ग 
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वाले होगे । जो कुच समुदय “> घमं है, वहं सब निरोध धमं है, यह विरज विमल 
धमं चक्षु उत्पन्न हुआ । राजा शुद्धोदन ने कहा “भन्ते ¦ हमे क्यों लजवते हो † 
किस लिये भिक्षाचरण करतेहो? क्या इतने भिक्षुओं के लिए भोजन नहीं मिलता \ 
“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है ।: 

बौद्ध विचारधारा की सरलतम व्याख्या भगवान्‌ ङु ने गौतमीसे इस प्रकार 
की- "गौतमी । जिन धर्मोकोतु जाने कि वह धमं रागक लिएदहै, सराग के लिए 
नहीं । वियोग के लिए है संयोग के लिए नहीं, उद्योग के लिएहै विनाश के लिए 
नहीं, इच्छाओं को अल्प करनेके लिए है, बहाने के लिए नही, सन्तोष के लिए दहै 
असन्तोष के लिए नहीं, एकान्त के लिए है, भीड़ के लिए नहीं, उद्योगित्ता वीर्यारग्भ 
के लिए रै, अनुद्योगिता के लिए नही, सुभरता के लिए है, दुभंरता के लिए नहीं । 
सोतू गौतमी ! सोलहो ज नि जान, कि यह धमं है, यह्‌ विनय है, यह शास्ताका 
शासन है । पंडितजन% अपने हित को जानते हए, भुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय 
ओर लील सम्पन्न सदाचारी भिक्षुके साथ अच्छी प्रकार वर्ताब करे उसे (दहर) 
अल्पवयस्क, छोटा सम अपमानन कर । 

इनका उदघोष है कि अबेरसे वैर शान्त नहीं होता यही सनातन धमं हे । 
धर्म गुरुभं के साथ विवाद करते हए भगवान्‌ ने निगंठ से पूछा कि क्या तुम्हं मालूम 
है कि पूवं जन्म में कितने पाप कमं किए है, कितने नष्ट हो गए हैं ओर कितने दोष 
है । उसने उत्तर मे "नहीं कहा । इस प्रकार उन्होने उसके मिथ्या वादका प्रतिवाद 
करिया ओर धन के सच्चे रूप को बिम्बसार को समाया । र 

भगवान्‌ बुद्ध ने सत्त निपात्त के पराभव सुत मे अनेक हेय तथा उपादेय गणा- 
व गुण का विवेचन कुरते के उपरान्त सुत्त की समाप्ति मे कहा है कि-दशंन से 
युक्त, पण्डित. आयं पुरुष अवनतिके कारणों को अच्छी तरह जान सुखपूवक 
संसार में सुख से रहता है । जिन्होने चार$' सत्यो का दशंन कर लिया आठवां जन्म 
नहीं ग्रहण करते । दन प्राप्ति के साथ उसके तीन संयोजन (बन्धन) दुट जातें 





45. सारिपुत्र प्रत्रज्या बु च० पृ° 31 
46. प्रजापतिसुत्त अंगुत्तर नि° निकाय 81211-3, बु च ६० 16 
47. बु० चथ 85 
48. धम्मपद 
49. चूलट्‌ठक्सन्ध सुत्त क० च० पृं० 215 
50. पेसे पराभवे लोके--अरियो दस्सन सम्बन्नो, स लोकं भजते सिवेति । 
| पराभव सुत्त सु0 नि0 25 


51. रतन सुत्त सु0 नि0 10, 11, 14 
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रै सत्काय इष्टि (नित्य आत्मा का विश्वास), विचिकित्सा (संशय), तथा शीलब्रत 
परामशं (नाना प्रकारके व्रतोंके क्मकाण्डसे नित्त शुद्धिकी प्राप्ति में विरवास) 
तथा वह चारदुगंतियों तथा छः घोर पापोंका अचरण कभी नहीं करता। यदि 
शरीर बचनअथवा मनं द्वारा उससे कोई पाप कमंहो भी जायतौ भी वहु परम पदं 
द्रष्टा उसे नहीं चिपाता । बुद्ध ने बताया किं निर्वाण प्राप्तदर्शी को कोई रहस्य नहीं 
रहता । उसका सम्पूणं पुराना कमं क्षीण हौ जाता है, नये कमं कासंचय नहीं होता, 
उनका चित्त (अहत्‌) पूनजेन्म से विरक्त हौ जाता है । वह क्षीण बीज क्षीण त॒प्णासे 
सवथा मुक्त प्रदीप की तरह निर्वाण को प्राप्त होति ह । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जीवन दशंन को इतनी सरल, सुगम, सुबोध भाषामें समाने 
का प्रयत्न किया था कि जिससे मनुष्य को सन्देहहीन रहे कि क्या उसके लिए 
करणीय दहै ओर क्या अकरणीय-ः 

यथा नतो मद्ललीऽ्य मासन खाना, ननंगा रहना, न मुडन करना,ःन जटा 
धारण करना, न धूल पोतना. न ककंश मृग चमं पहनना, न अग्नि परिचर्या, न 
अमरत्व की आकांक्षा से अनेक प्रकारका तप करना, न मंत्र पाठ करनाःन हवन 
करना, न यज्ञ करना भौर न ऋतुओं का उपसेवन करना ही संशय युक्त मनुष्य को 
शुद्ध कर सक्ते हैँ । 

'जो इन्द्रियों को वश मे कर विजितेन्द्रिय हो गया है, ओर जिसने, धम में 
स्थित हो ऋजुता ओर मृदृता में रत हौ, तृष्णा से परे दुःखोंका नाश किया है, वह्‌ 
रूपों तथा शब्दों मेँ प्रसक्त नहीं होता \ 

तुष्णाओं का का समूल नाश ही बौद्ध घमं दशंन का प्रधानभूत एवं प्राणभूत 
तत्व है । उन्होने तष्णाओं को पाप का कारण निर्दिष्ट कियारहै भौर बतलायादहै 
कि जिस प्रकार वट वृक्ष के तने प्ररोह निकल अति है, उक्ती प्रकार तृष्णा ओर आत्म 
दृष्टि से पाप उत्पन्न होति दै । ओर जंगल में फंलने वाली मालुवा लता कौ तरह वे 
विषयों मे आसक्त रहते हँ । 

संतोष मानो बौद्धदसन की सरागता की सीमा है जिसके दशंन हम भगवान्‌ बुद्ध 
के इन वचनों में प्राप्त करते हैँ कि भिक्षुको गांवों मे सहसाः“ विचरण नहीं करना 
चाहिए ओर वहां जो कु भौ मिले तो अच्छाहैन मिलेतोभीटठीकदहै इस प्रकार 


52. न मच्छमंसानमनासकत्तं, न नग्गियं (मुण्डिय जटा ) जल्लं ख राजिनानि वा । 
नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना वा, ये वापि लोके अमरा बहु तपा । 
मन्ताहृती यज्जमुतूपसेवना, सोधेन्ति मच्च अवितिरणकड्ंख । अ्रामगन्धसुत्त 11 
53. सुचिलीन सुत्त 2, सुत्त निपात 
54. वस्तुगाथा सुत्त 13-15 सु° नि° 
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दोनों अवस्थाओं अविचलित हो लौट आए, गूगेकी तरह मौनहो, हाथमे पात्र 
लेकर विचरण वाला बहुत थोड़ा दान भिलने पर भी उसकी अवहेलना न करे श्रौर 
न दाता का तिरस्कार करे। 
भगवान्‌ बुद्ध ने बैराग्य ओर वितुष्ण होने का कारण संक्षेपमें इस प्रकार सम- 
माया हैम लोभ को महा जलाशय बताता हूं, आसक्ति को दौड बताता हूं । 
प्रालम्बन कम्पन है, काम रूपी पंक दुस्तर है । जिसे सवं प्रकारसे नाम ओर रूप 
मे भ्रासक्ति नहीं है, जो अविद्यमान का गोचन नहीं करता, वह संसार में जन्म ग्रहण 
नहीं करता । 
बौद्ध द्यंन का चरम लक्ष्य निर्वाण पद है जिसमे भगवान्‌ ने ष्ट, श्रत, 
ज्ञात, विज्ञात, प्रिय रूपों के प्रति च आसक्तिकाजोदूर करनादहै, वही अच्युत 
निर्वाण पद है । जो स्मृतिमान्‌ यह जानकर इसी जन्म में निवृत्त है सदा उपशान्त वे 
संसारमें तष्णाके उस पार गए । 
भगवान्‌ अनाथ पडकः? के यहं पूछने पर क्रि भन्ते ! भगवान्‌ को निद्रा 
सुख से तो आई, कहा- 
र “निर्वाण प्राप्त ब्राह्मण सवेदा सुखसे सोताहै। 
रीतल हआ, दोष रहित्त हो जोकि कामवासनाओं मे लिप्त नहीं होता । 
सारी आसक्तियों को खण्डित कर हृदय से डर को हटाकर । 
चित्त की शान्तिको प्राप्त कर उपशांत हो सुखसे होताहै। 
भगवान्‌ ने आनन्दसे कहा-- आनन्द ! यदि तथागत प्रवेदित धमं विनय में 
स्त्रियाँ प्रत्रज्याऽ न पातीं तो यह ब्रह्मचयं चिरस्थायी होता। सद्धमं सहस्र वषं 
खहरता । लेकिन चरू कि आनन्द स्त्रियां प्रत्रजित हुई, अब्र ब्रह्मचयं चिरस्थायौन 
होगा, सद्धमं पांच सौ वषे ठह्रेगा । 


बौद्ध श्रावको द्वारा श्रपनी विचारधारा की विशेषताभ्रों का वर्गीकरण- 


एक समय सारि पुत्रने पावामें निगंठ नाथ पत्त के काल कर जाने के उपरान्त 
कहा निगंठके श्रावक निविष्ण है, दुराद्यात, दुष्प्रवेदित, अनंर्वाणिक अनूपञ्लम 
संवतं निक, श्रसम्यक्‌ संबद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा रहित, आश्रय, रहित धमं विनयमें 











55. अत्तदण्ड सुत्त, सु°नि° 11, 16 
56. हेम माणव पृच्छा सु° नि 

57. अनाथ विडक को दीक्षा, बु° च० पृ 64 
58. प्रजापती पञ्बजा सुत्त अगु नि० 821111 





योद्ध विचारधारा की बिरेषताषएं 4५17 


हम रह रहे हँ एेसा कहने पर इन्होने अपने धमं दशंन का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट 
किया-- 

“आबुसो ! हमारे भगवान्‌ का यह्‌ धमं सुआख्यात (ठीक से कहा गया), सूप्रवेदित 
(ठीक से साक्षात्कार किया गया), नैर्वाणिक दुःखसेपार करने वाला), उपञ्लम 
संवतंनिक (गाति प्रापक), सम्यक्‌ संबुद्ध प्रवेदित (पूणं ज्ञानी हारा जाना गया) है। 
तहां सबको ही अविरुद्ध वचन वाला होना चाहिये । विवाद नहीं करना चाहिए 
जिससे कि यह ब्रह्मचयं अध्वनीय (चिरस्थायी) हो, ओौर वहं बहुजन सुखाथं लोक के 
मनुकम्पा के लिये, देव-मनुष्यो के अथं हित सुख के लिये हो, 

भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षु-संघ को जो उपदेश दिए उनमें कोई आचामं मुष्टि 
(हहस्य ) नही है । इसलिए भिक्षुजों को उपदेश करते हृए उन्होने कडा कि इस उपदेश 
को तुम अच्छीतौरसेसीख कर सेवन करना, बहाना, जिसमें वह ब्रह्मचयं अध्वनीय 
चिरस्थायी हो, वह्‌ (ब्रह्मचयं) बहुजन हिताथं बहुजन सुखाय, लोकानुकपाथं, देव 
मनुष्यो के अथं, हित सुख के लियेहो। भिक्षुओ ! मैने वह कौनसे धमे, अभिज्ञात 
कर, उपदेश किये है, जिन्हं श्रच्छी तरह सीख कर ? जैसे कि (1) चार स्मृति प्रस्थान 
(2) चार सम्यक्‌ प्रधान, (3) चार ऋद्धिपाद, (4) पाच इन्द्रिय, (6) पांचबल, 
(7) सात गोध्यंग, (8) आयं अष्टांयिक मागं । हन्त ! भिक्षु्रो ! तुम्हें कहता ह 
संस्कार (कृतवस्तु) नाश होने बाले (वयधघम्मा) है, प्रमाद रहित हो सम्पादन करो। 

भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने दशन की गम्भीरताको स्पष्ट करते हए कहा किर्मैने 
“स्वयं जन्मने के स्वभाव वाले, जन्मने के दुष्परिणाम को जानकर अजन्म", अनुपम, 
योगक्षेम निर्वाण को खोजता अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाण कोपा लिया । स्वयं 
जरा घमं वाला होते र्मैने जरा-धमंके दुष्परिणाम को जानकर जरा-रहित, अनुपम, 
योगक्षेम निवेणि को खोज अजर, अनुपम, योगल्लेम निर्वणिकौपा लिया, स्वं 
व्याधि वर्मा, व्याधि घमं रहित स्वयं मरण अमर । स्वयं श्लोक धमं वाला शोक 
रहित । स्वयं संक्लेश (मल) युक्त सक्लेदा रहित । मेरा ज्ञान दशंन (साक्षात्कार) 
बन गया, मेरे चित्त की मुक्ति श्रचल हो गई, यह ग्रन्तिम जन्म है, फिर अब (दूसरा) 
जन्म नहीं होगा ।' | 

"तब भिक्षुश्रो ! मुभे ेसा हजआ-- 
वने गंभीर, दृदंशंन, दूर्‌-ज्ञेय, शान्त, उत्तम, तकं से अप्राप्य, निपुण, पण्डितं 
दवारा जानने योग्य, इस धमं कोषा लिया। यह जनता काम-तृष्णा (आलय) में 
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408 बराह्मम तथा बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन 


रमण करने याली, काम-रत, काम में प्रसन्नहै। कामम रमण करने वाली इस 
जनता के लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद दै, वह दुदंशंनीय हे । 
खर घहभी दुर्दशंनीयदहै, जो कि यह्‌ सभी संस्कार का शमन, सभी क्लेशो का 
परित्याग, तष्णा-क्षय, विराग, निरोध (दुःख निरोध), ओर निर्वाण है । मै यदि 
घमोपिदेश भी करू ओर दूसरे उसको न समभ पावे, तो मेरे लिये यह पीडा ओर 
परेशानी (मात्र) होगी । भिक्षुभ्रो । मुेये पहले कभी न सनी हुई अदुभत गाथाये 
सूः पड़ीं--मज्िमनिकाय के हिन्दी अनुवादमें 

"यह्‌ घमं पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना । 

नहि रागद्रेष-प्रलिप्तकोदहै सुकर इसका जानना ॥ 

गंभीर उतल्टी-धार-युत दुर्य सूक्ष्म प्रवीण का। 

तम-पु ज-छादित रागरत द्वारा न सम्भव देखना ॥ 

इष प्रकार धमं एवं ज्ञान के द्ंन पक्ष को विशद ओर सरल रूप से समभफाते 

हए भगवान्‌ ने कहा कि मै श्रकेला ही रविद्या रूपी अंडेकी खोल को फाड़कर 
अनृत्तर सम्थक्‌ सम्बोधि को जानने वाला हं । मै ही ब्राह्मण लोक में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूं । 
बौद्ध दर्शन के इस पक्ष को.हूम पश्चात्‌कालीन विचारों में बोधिसत्व का रूप प्राप्त 
करते है जिसमे भगवान्‌ को महाकरुणा से द्रवित हो बहुजनहिताय ्रवतरित होता 
ह्र माना गयादहै वह महायान विचारधारा है । हमारे विवेचन का विषय प्राचीन 
बौद्ध विचारधारा हीनयान ही है जिसकी भिन्नता को संक्षेप मेइस प्रकार रख सकते 
है । प्राचीन बौद्ध धमं मेँ बोधिसत्व होने का अ्रधिकार बौद्ध भिक्षुजओंकोहौीथा 
जोकि महप्यान में सभीको सुलभहौगया। इस कारण इन्होने बोधिसत्वं तथा 
बुद्धोकीसंख्यामें वृद्धिकीग्नोर मनुष्यो को उस स्थिति तक पहुंचा दिया) एक 
च्ष्टि में बौद्ध देवों का एक समूह बना निया श्रौर निम्न मनुष्यों से पैतृक सम्बन्ध 
स्थापित किया । उन्होनि व्यान के साथ-साथ निर्वाण प्रप्तिमं भ क्ति का सन्निवेश 
किया । अनात्मवाद का प्रसार किथाग्रौर शून्यवादकोभी फलाया । इस प्रकार 
जीवन मे सर्वांगीण विकास के साथ निर्वाण प्राप्ति बौद्ध दशन का रहस्य दहै। 
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(घ) ब्राह्मण विचारधारा मं वणित जीवन दशन को सामग्रीका उस पर 
प्रभाव 
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ब्राह्मण बिचारभारा के जीवन दहन का प्रभाव 409 
प्राणित बिचार ऋष्ेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषदों मे भरेपडे दहै, 
अतः चेतनत्व स्वरूप परमात्म तत्व ही है । देवो* ग्रौर मनुष्यों मे आत्म तत्व समान 
ही दहै । नव द्वारो वाला शरीर सत्व, रज, तम तीन गुणो मे बधा हुजा है। मत्यं 
पुरुष को सब प्रकारे बना कर देवों ने उसमें प्रवेश किया । अपने में दैवी गणो 
को जन्मना स्वीकार करते हृए मानव दृष्ट या नीच न होकर सभी मानवो के प्रति 
श्रातत्व की भावनासे ग्रोतप्रोत दै समीके प्रति अब हमने सतत बन्धुत्व को माता 
के म्भ मेही स्वीकार कर लियाहै। इसी कारण मनुष्य अपने कोमात्र मानव ही 
न समभ कर (देविक गुणों से सम्पन्न माने ओर उन्हीं रुणोंका अनुशीलन करे, 
अपने को ही ब्रह्मऽ सममे । यही इस धारा का चरम लक्ष्य है। 
जीवन को सुखी बनाने काभी इष्टिकोंण पूणंतया विकसित हृभा है । अपनी 
इन्द्रियों की बलिष्ठता के लिए प्राथंनाहै कि हमारे नेत्रो को प्रकाश दो, शरीर 
को भी ष्टि दो जिसे हम देख सकं । हम विद्व को पूणंतया विस्तृत सूक्ष्म द्प से 
देखे सक । मंत्रमे (संचेदंवि) मंसे उपसं संरिलष्ट तथाविसे विदिलष्ट दोनों 
रूपों सें देव सके । अथवं वेदः में भी इन्द्रियो की बलिष्ठता के लिए प्राथंना की 
गई है । वाणी, प्राण, चक्षु, अपलित केश, भुजाओं में बल सभी अंगों के अरिष्टोंसे 
रहित होने की कामना की गरईदहै। वागु आदि महातो से भी स्वास्थ्य हेतु आयु 
वद्धि की कामना कौ गईहै। 
यजुर्वेद? में पूणं तथा सुखी जीवन की कामना करते हृए सौ वषं तक देखने, 
सुनने, बोलने, अदीन रहने कौ प्राथंना का प्रसिद्ध मंत्र प्राप्तहोताहै। इसी प्रकार 
पूणं जीवन की कामना का अथवं वेदः* मे समान भावब्राप्त होता है । सदव अजर 
अमर रहने तथा युवा रहने की कामना में बुढपि को दूर रखने की इच्छा व्यक्तं को 
गई है । इन्द्र जैसे किं सदा युवा अजर अमर है हम भीवसेही रहँ । इस लोक को 


65. देवासौ हिस्मा मनवे समन्यवो, विश्वे साकं सरातयः ऋ०। 8121114 
66. पृण्डरीकं नव द्वारं त्रिभि गुंणेमिरावृतम्‌ 1 अथवं° 1018143 
67. "सवं ` संसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ । अथवं ° 1118113 
68. तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मं ति मन्यते । अथवं ° 1118132 
69. चक्षुर नो घेहि चक्षुषे चक्षु विष्यं तनूम्यः । 
संचेदं वि च परयेम ।। ऋ० 10115814 
70. अथवं ° 19\6011,2 
71. तच्चक्षुङेव हितं पुरस्ताच्छुक्र मुच्चरत्‌ पदयेम शरदः शतम्‌ । यजु 36124 
272. पर्येम क्ञरदः शतं, जीवेम शरदः शतम्‌ । अंथवं ० 19161 
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410 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक । 


श्रियतम बताया है एक रोगी को मृत्यु शय्या? पर पड़े हृए अभी प्रौर जीवित रहने 
की कामना करते हुए "अयं लोकः प्रियतमः' भावी जीवन के सुख की चिन्ता न करके 
इह लोक के सुखी होने की भावना का वणन है । | 

ब्राह्मण? विचारधारा का ऋषि आनन्द मग्न होकर ही स्तवन करताहं। इन 
स्तवनों को वह हषं के स्रोतों का बहाव कहता है । वह मानव जीवन को मात्र पाप 
पुजया कष्ट भागनेके लिएही नहींआंकता अपितु वहु आनन्दित हौकर उस 
दैविक आनन्द कौ अनुभूति को जीवन में प्राप्त करता । दानी पुरूष के सुखी जीवन 
के लिए उसे देव मन्दिर के समान रमणीय घर मिलते । घर से बाहर“ जाने 
म्नौर वापिस ्राने के सुखमय होने कौ प्राना कौ गईहे। 

इस विचारधारा के दन कौ आधार भित्ति भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक 
जीवन दोनों का समन्वयदहै। जो विद्वान्‌ इस विचारधारको केवलं भौतिकवादी 
तथा कमंकाण्ड प्रधान कह करही इसकी उपेक्षा करते हैँ यह अनुचित दहै । इसमें 
उदात्त भावनाओं के एेहिक तथा पारलौकिक जीवन के लिए सुच वातावरण प्रस्तुत 
किया गया है। देहिक तथा पारलौकिक दोनोंमे किस प्रकार से सामंजस्य रह 
सके यही इस विचारधाराके दश्शंन का रहुस्यटहै यह्‌ पतिपत्नी परिवार, समाज, 
राष्ट एवं विदव बन्धुत्व की भावनाश्रोंसे श्रोतप्रोतदहै। सवंप्रथम युगल स्नेह से 
इसका समारम्म होता द । ववाहिक सम्बन्ध ब्राह्मण विचारधारा का आदज्ञं पावन 
सम्बन्ध है जैसा शायद ही किसी देशी विदेशी विचारधारामे लभ्य हो सके । दोनों 
के उचित सम्मान पारस्परिक स्नेह रज्जु पासे बंधे हुए इस सम्बन्धं को पूवेकाल 
मे सूर्याके विवाहसे सुगमतया समा जा सक्तादहै। इस सूक्तमें पत्तिको 
समान आदर वाली गृह-स्वामिनीके रूपमे सौभाग्यवती, सुमंगली कहा मया है यह 
ब्राह्मण विचारधारा का आदशं गृहस्थ जीवन का स्वरूपदहैजो विश्वके सभी धर्मों 
के मूल्यांकन मे सर्वोच्च माना गयादहै। 

समाज7्मे परिवारमें, राष्ट मे, विदवमें, सभी प्राणियों में समान भाव, 


73. कृधीनो श्रद्य वरिवः स्वस्तिमदुरक्षितो गृणीहि दंत्रयं जनम्‌ । ऋ० 98411 
74. ऋ ° 1016811 
75. ऋऽ 101107110 
76. मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायनम्‌ । ऋ० 1012416 
77. सुमंगलीरियं वद्ूरिमां--सौभाग्यमस्यै परेतन ।। ऋ० 10185133 
78. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति । ऋ० 10119111-3, अ० 616411-3 
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बराह्मण विचारघारा के जीवन दज्ञन का प्रभाब 411 


समान विचार रखते हृए एक उदीयमान राष्ट के नागरिक जागरूक रह्‌ कर जीवन 
मँ उन्नति करे । इस प्रकार संगठन की सामूहिक भावनाग्रों से आभरित ये ब्राह्मण 
विचारधारा अपना विशेष महत्व रखती है । 

ऋषि अपने ज्ञान कै प्रथम प्रकाशको भी उस चेतन शक्तिके द्वारा प्राप्त करता 
हमा कहता है कि मै नहीं जानता'० क्र्म क्या कह, मै मूखं गौर श्रद्ध विक्षिप्त 
हो रहा हं । जब यज्ञ के प्रथम जन्मा पत्र मेरेपास भते तभीर्म उस शब्दके 
एक अश्च का आनन्द प्राप्त करता ह| 

भौतिक उपलब्धियों के साथ सत्य के अनुशीलन, चरित्र की शुद्धि के लिए 
देवों से श्रषने को पवित्र किएजनेकीप्राथंना की मई है भौर एषणामों के परित्याग, 
अहिसा तथा विदव को हित के भावों को विशेष स्थान दिया है । सत्य बोलने वाले 
व्यक्तिके लिए कहा गया है कि सत्यवादी का तेज बढ़ता है ओर असत्यवादी कातेज 
क्षीण होता है । जविद्या तथा क्लेशो के निराकरण को महत्व दिया गया है क्योकि 
व॑लेदा जीवन में सदव बने रहते है बाद मे उनका अनुशय होता है। ये जीवन 
की क्रियाओंको प्रभावित करतेदहैश्रतःये हेतु स्व॑त्रग हेतु कहे गए रँ क्योकि 
ये सनातन होते हैँ । इनका कारण बविद्या९2 है । क्लेशो का विना तथा जीवन.कौ 
पवित्रता ही ब्रह्म विचारधारा का लक्ष्यहै। क्लेश जीवन कौ सनातन प्रक्रिया को 
प्रभावित करतेरहैँवे साश्रव कमं सामान्यजनके होते रहै किन्तुजो सन्त श्रार्हँ 
जो जीवन के आकर्षणोंसे द्र रह कर मोक्षेच्छुहोतेहैवे ही विरक्त कहलाते । 

भारतीय दर्जन के चरम क्षय मोक्ष तथा उसकी प्राप्तिके लिए तपस्या के 
महत्व पर प्रकाश डालते हृए प्रो° हिरियन्ना ने लिखा है कि भारतीय दकेन न 
केवल बौद्धिक दहै ओर केवल नंतिक किन्तु इन दोनों का समन्वय । इसका लक्ष्य 
बौद्धिक तथा नैतिक तत्वों द्वारा प्राप्तव्यसे भी अधिक प्राप्ति है। यद्पियेही 
चरम लक्ष्य नहींहै। ये दोनों सहायक दो पंखों के समान वणित किएगएरहैकि 
जिनकी सहायता से आत्मा अपनी आव्यात्मिक उड़ान भर सकतादै। लक्ष्य की 
सिद्धम एक ओर सहानुभूति पर जाध्रित ज्ञान (प्रकाश) ओौर दूसरी ओर वैराग्य 
यात्थाग जो कि भौतिक वस्तुओंकी नश्वरता के कारण उत्पन्न होता है । वस्तुतः 








79. ऋऽ 1116437 

80. पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः । यजु° 19139 

81. स यः सत्यं वदति । तस्थ भूधो भूय एव तेजो भवेति--योऽनृतं क्दति । 
रा० ब्रा० 21116119 

82. दी सेन्टृल कतेष्शन आफ बुद्धिञ्म--प्रो° शेरवात्स्की, पृ० 42 

83. आउट लाडन्स आफ इण्डियन फिलासफी, हिरियश्ना भूमिका, पृ० 24 































































412 ब्राह्मण तभा बोद्ध बिचारथारा का तुलनात्मक 


यह शान्ति की ओर बढ़ने का एक मागं हे यह्‌ नं राद्य नहीं । किन्तु इसमे आन्तरिक 
अनुभूति पर ही बल दिया है। इन्होने स्वगं को सर्वप्रथम एक मानसिक स्थिति के 
अतिरिक्त ओर कुचं नहीं माना दहै । 

स विचारधारा में दर्शन पक्ष का इतना क्रमिक विकास उपनिषदों मेही प्राप्त 
होता है जिते हम उदात्त ओर विश्व के मानव हितके लिए एकं अनुपम जीवन 
दर्शेन का अभिधान दे सकते हैँ । इसमें पुरुषाथे चतुष्टय का सिद्धान्त प्रमुख रप से 
माना गयादहै। मनुष्य की जीवन की सम्पूणं क्रियाएं धर्म, अथे, काम ओौर मोक्ष 
इनकी प्राप्ति के लिए उन्मुख होती दिखाई देती हँ \ समाज का विशेष अंग प्रथम 
तीन पुरुषाथों की प्राप्तिमेंही लीन रहता है ग्रौर आवागमन के चक्रमे फसा रहता 
हे । इसको यदि हम स्पष्ट रूपमे रखना चाहें तो हमे कठोपनिषद्‌ में ्वाणत श्रेय 
त्रय दो मार्गोँको भली प्रकार सम लेना आवश्यक होगा । ईशोपनिषद्‌श््मे भी 
विद्या-अविद्या, संभूति-असं भूति आदि के विवेचन में प्राप्त होतादै। यमने नचिकेता 
को ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी मान करके इनदो साधनोंको समश्ानै का 
प्रयास किया है । यथा श्रेय अर्थात्‌ सदा के लिये सब प्रकारके दुःखोंसेसर्वथा चट 
कर नित्य आनन्द स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय ओर प्रेय 
अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यज्ञ आदि इहलोक की जितनी भौ प्राकृत 
सुख भोग की सामभ्रियां है, उनकी प्राप्ति का उपायं । ईत प्रकार अपने अपने ढंग 
से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैँ उसे अपनो 
अपनी ओर खीचते है । अधिकांश लोगों को तो "भोगों में प्रत्यक्ष ओर तत्काल सुख 
मिलता है" इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे-समङे बिनाहीप्रेय कौ ओर 
खिच जाते है, परन्तु कोई कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवान्‌ की दयासे प्राकृत भोगो 
की अपात रमणीयता एवं परिणाम दुःखता का रहस्य जानकर उनकी ओर विरक्त 
हयो श्रेय कीओर आकषित हो जाताहे। 

किन्तु नचिकेता ने (तवैव वाहास्तव नृत्यगीते कहं कर इन सब क निषेध 
किया ओौरश्रोय का मागं अपनाया) यमराज ने स्पष्ट रूप सेघोषणाकी किये 
दोनों विद्या-अविद्या तथा श्रेय ओर प्रेय (दूरमेते विपरीते विषूची )8५ परस्पर विरुद्ध 
है जिसको भोगो मे आसक्ति है, वह कल्याण-सावन्‌ मे श्रागे नहीं बढ़ सक्ताओौर 
जो कल्याण मार्गं का पथिकदहै, बह भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता । उन्होने 
अग्रिम जन्म के लिए शुभ ओर अशुभ कर्मोकोही जाधार माना है। वस्तुतः कमं के 
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आधार की स्वीकृति ब्राह्मण दशंन का प्राण है। सम्पूणं उपनिषद्‌ ग्रन्थों मे ट्सकौ 
घोषणा बलयूवंक की गर्दै । यमने इस पर्‌ बल देते हृए कहा कि प्राणी अपने 
शुभाशुभ कर्मो के अनुसार अन्तः कालीन वासनासे ब्रेरितहोकर मरने के पदचात्‌ 
जीवन धारण करता है (यथाकमं यथाश्रुतम्‌) । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे मी (पुष्यो 
वे कमंणा) शुभ कर्मोसे पुण्यशालौ तथा अच्युभ कर्मोसे पापी कहकर कर्मोका 
महत्व घोषित किया है । याज्ञवल्क्य ते स्पष्ट बतलाया कि शरीर त्यागने के उपरान्त 
केवल कमं ही साथ जाता है ओर कृच नहीं। इस प्रकार कर्मों का आधार 
ही इस दशंन मे अपना विशिष्ट स्थान रखता है । अच्छे कर्मो में मनुष्य का सम्पूणं 
दैनिक जीवन नियंत्रित हो जाता है अतः व्याबहारिकरूप मे भौ इसका महत्व 
आया ओर सत्य बोलना, चोरीन करना, अहिसा तथा दया के विचारोंने अपना 
प्रभूत्व जमा लिया । 
` सदाचार पर बल,87 अहंमन्यता का खण्डन, अहं को अंतः शुद्धि नैतिक गुणों 
का पालन श्रादि कीओर विशेष ध्यान दिया जाने लमा । मानव सदसत्‌ कापुज 
है उसमे असत्‌ का भी तत्व है जिसके कारण वह इष्ट्ता का अनुगमन करता है। 
सतोगुणी प्रवृत्ति के कारण वह्‌ सद्गुणो की श्रौर प्रवृत्त होता है। ये सद्गुणी 
मानव के कमं बन्धन मे उसकी स्वतन्त्रता के सहायक तत्व भी है क्योकि कमंके 
बन्धन में वह पक्षी की भांति जाल मे फसा हृजा है । जीव की स्वतन्त्रता कौ सीमा 
उस परम तत्व कै साथ एकाकारितामें है, आत्म ज्ञान का चरम लक्ष है । यपि 
ईदवरवादी उपनिषद्‌ भगवान्‌ की कृपा के हारा ही उस तत्व की प्राप्ति का साधन 
बतलाते हँ क्योकि उन्हें ही वे उस ओर प्रवृत्त करते है जिसको वे चाहते हँ (यमेवेष 
वृणृते तेन लभ्यः) 
ब्राह्मण विचाधारा मेँप्राप्तजीवन दशन को सामग्री कासंक्षेप में हमने विवेचन 
किया है क्योकि यह विषय इतना गम्भीर ओर विस्त॒त है कि जिसे हम इसरूपमें 
रख सकते है कि इसी जीवन दशंन से सम्भूत होने के कारण भारतीय दशन भारत 
के हृदय के समान गम्भीर अगाध सागर के तुल्य है जिसमें से कृ मणि रत्नोंको 
डबकी लगाकर प्राप्त किया जा सकता भौर सामान्य व्यक्तितो एक मणि रत्न 
परही मगध हो उसकी सीमा बाधने लगता है किन्तु वह असीमदहै। इस दष्टिसे 
मेरा यह प्रयास सामान्य ही है । इस जीवन दशन की सामग्री का बौद्ध विचारधारा 
पर प्रभाव दर्शना भी अमित आभा एवं ज्ञान सस्पन्न दाशंनिकोंकीही अपेक्षा रखता 
हैन कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्तिकी। मेरा इस दीर्षक मे यह चष्टिकोण रहाहै 
कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने युग तथा पूवं युमके ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जीवन 


87. मुण्ड० उ० 3!112,4 
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414 ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारभारा का भ्रध्ययन 


दशंन से किस प्रकार प्रेरणाणएं प्रप्तकी ओौर वे प्रभवित हुए तथा इसको वस्तुतः 
जौवन में उतार सके क्योंकि बौद्ध विचारधारा धमं ओर दशंनकी अपेक्षा एक 
जीवन पद्धति है जिसे अपनाने पर मानव आत्म विश्वास, मनोबल आर अपने लश्य 
को प्राप्त कर्‌ सकता है । 

इस प्रेरणा के जाधारभूत कत्तिपय तत्वों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

1. ब्राह्मण विचारधाराकी वेदत्रयी को त्रि।पटक तथा देवत्रयी (ब्रह्मा, विष्णु 
आर महेश) को त्रिरत्न, बुद्धं, घम्म, संघं शरणं गच्छामिके रूप में स्वीकार 
किया । 

2. तरयी विच्चा ब्राह्मण विचारधारा कासारमृत तत्व, बुद्ध वचनो मे भी इसकी 
बहुशः आवृत्ति है । ब्राह्मणों को सम्बोधित करते हृएये जो त्रंविद्य ब्राह्मण हँ 
तथा स्वयंको भौम त्रंविद्यहूं यह्‌ त्रयीविद्यार्मैने जानलीहै। त्रयीविद्या के 
विषय में हम पूवंमें भी विवेचित कर चुके हैँ यहां भी कतिपय स्थलों का संकेत 
करेगे । 


3. बौद्ध विचारघाराके जोवन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त- 


1. सवंमनित्यम्‌-- सव कुछ अनित्य है । जगत्‌ के जितने भी पदां हवे सभी 
अनित्य है । क्षण-क्षण में परिवर्तित होने के कारण ही इन्होने क्षणिकवाद को सिद्धान्त 
केरूपमें मानादहै। जगत्‌ परिवतंनशील है, जगत्‌ मे सत्ता नहींहै ओर परिणाम 
हौ सत्य है । 


2. सवंमनात्मम्‌ समग्र वस्तुं आत्मा से रहित है । मानव शरीर मे आत्मा 
मानसिक शक्तिथों का संघात मात्र है, स्वयं सत्ता नही, कतिपय गुणों का सम्मुच्चय 
मात्र ।पचस्कन्धमात्रही शरीर की स्थिति है। 


3. निर्वाणं शान्तम्‌- निर्वाण हौ लान्ति टै। जगत्‌ दुःख पूणं है, निवृत्ति ही 
नीवन का लक्ष्य है, काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का उदय, तृष्णा आदि क्लेशो का 
मूल अविद्या, अविद्याका नाश हीदुःख को निवृत्तिका कारणभग्रौर इसके नाशसे 
अज्ञा का उदय, प्रवा, शोल, समाधि इत त्रिरत्न से निर्वाण की प्राप्ति। 

4 ब्राह्मणत्व की कसौटी भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मण जाति विशेष न मानकर 
विशेष गुणों कापुजीम्‌त रूप मानः है । यह्‌ कतिपय स्थलोंके उद्धरणसे स्पष्ट 
होगा । 

>. ब्रह्मचयं को स्वोकृति- दोनों में ब्रह्मचयं को श्रुति ग्रन्थोंने भी महत्वधूर्ण 
माना । ब्रह्मचयं वास के लिए इन्द्र भी गए । उपनिषदों नें ' नेतदचीणं व्रतो ऽधीते 
कौ ध्वनि है। बुद्ध वचनोंमें मैने ब्रह्मचयं पा लिया तथा कुचं कतव्य रेष नहीं में 
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परातंजल योग दञ्ञन के [क्षीणाः क्षेतव्याः) की ध्वनि ओर करूणा, मुदिता, उपेक्षा 
आदि से यहां भी सामाजिक जीवन श्रोतभरोत है। 


6. 
40: 
8. 
9. 
10. 
क ५ 
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कारणतावादके बीज भी श्रृति ग्रन्थो में मिलते दहै । 

अप्रमत्तत्ता 

कामभावना 

कमं ही स कुछ 

मि्ो का घर पनः न प्राप्त करने की प्रार्थना (अमरता को प्राप्ति) 
अदम्य साहस 

हदथ कमल हौ तीथं है इसलिए हृदय की ओर उन्मुखता दोनों विचार- 


धाराओं में स्वीकृत है । 


< 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


ब्रह्म की सलोकता का तंविज्ज सुत्त मे वणंन। 

ब्राह्या तेज एक दुसरे के पूरक । 

दोनों व्रिचारघाराओं का उद्गम स्थल विवेक । 

सन्यसौ होने को विधि श्रुति परम्परानुमोदित। 

देवत्व प्राप्ति इसी जन्म मे चथा अल्प समय में। 

श्रद्धा, तप, वीयं जदि तत्वों की दोनों मे समान स्वीकृति । 


1. श्रत ग्रन्थों तथा बुद्ध वचनो के अध्ययनसे मुके एेसा प्रतीत हआ है कि 
यह तीन का अंक अथवा तीन अपना विशेष स्थान ओर महत्व रखता क्योंकि 
पूवंमेंतीनदहीवेदमनेहैँश्रौर वेदत्रयीकाही प्रयोग श्रुति ग्रन्थों तथा च्रिपिटक 
साटित्यमेंप्राप्तहोतादै। इस विषय की चर्चा हम अथववेद के विषय में विवेचन 
करते समय प्रथम अध्याय के अन्तिम भाग मे लिख चुके हैँ । वेदत्रयी के अनुकूल ही 
त्रिपिटक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुजन, पालन, संहार, का शक्ति त्रय स्वरूप ही बुद्ध, 
धम्म, संघतीनोकेद्रारा त्रिरत्न शरणका सिद्धन्तदहै तथा प्रज्ञा, रील ओौर 


समाधि हौ तथी विद्यादहैजो दोनों विचारधाराओं में स्वीकृत है । यही ईदवर, जीव. 


ओर प्रकृतिमेभीतीन की ही स्वीकृति है। 


2. त्रयी विद्या--ऋम्वेद> तिस्रः विद्या का प्रयोग मिलताहै तथा ब्राह्मण 


ग्र्थो में 


'संषा त्रयी विद्या तपति',९9 न्रयी वं विद्या", "स यावतीयं त्रयी विद्या 


88. ऋ ° 7109111 
89. तं° आऽ 10114, श0 ब्रा० 10131612 
90. श0 ब्रा० 4617।1 
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तावद्ध जयति" आदि पदों से तीनों वेदों तथा रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान का बोधं कराने 
का संकेत ब्राह्मण विचारधारामें तथा स्वयंको तरं विद्य कहने तथा ब्राह्मणों को 
त्रौ विद्य कहकर सम्बोधित करनेके अनेक स्थल त्रिपिटक साहित्य में इस प्रभावको 
प्रदशित करते टँ । 


3. तीन मौलिक सिद्धान्तो को हम संक्षेप में पहले लिख चुके है । 


4. ब्राह्मणत्व की स्वीकृति भगवान्‌ बुद्ध को जाति से नहीं थी अपितु ब्राह्मण 
उनकी ष्टि मे एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति को लिए हुए भौतिक सुखो से 
दूर व्याग, तपस्या ओर गुणो का एक पुजीमूत रूप था जंसा कि उन्होने सृत्त निपात 
के ब्राह्मण धम्मिक सुत्तश्थ्मे विशदसरूपसे लिखाटहै उन्होने कहादहै कि ब्राह्मण 
ब्रह्मचयं, शील, ऋजुता, मृदुता, तप, सौजन्य, अहिसा, क्षमा आदि गणो से युक्त 
होते थे 1 वे ऋषि, ओर तपस्वी पाच प्रकार के भोग विषयों को छोड कर भ्रात्मोन्नति 
के लिए आचरण करते थे । इसी सृत्त में राजा इक्षुवाकु के पास जाकर उनसे "गौव, 
हाय्या, वस्त्र, समलंकृत स्त्रियां, उत्तम घोडे जृते सुसज्जित बेलब्ूटेदार रथ ओर धन- 
धान्य भरे हृए भव्य-भवन आदि वस्तुओं को मांगने से ओर भोगने से ब्राह्मणो के पतन 
का वर्णन कियाद ओौर अबवेत्रंविद्यन रहे। उन्होने स्पष्ट घोषणा की कि तप, ब्रह्म 
च्य, संयम ओौर्‌ दम इनसे ब्राह्मण होता है । यही उत्तम ब्रह्मण रहै । जो त्रिविद्याओंभ 
से युक्त है, शान्त है जौर पुनजंन्म क्षीण है, विज्ञो के लिए वह्‌ ब्राह्मण रहै । 


5. बरह्मचयं- ग्रह ब्द भी पहले अपने महत्व को दर्शा चुका है। ब्रह्मचयं से 
श्र ति ग्रन्थों में जो अथं लिया उसका बाद मे परिवतंन दहो गया ओर वहु एक 
आश्रयके रूप में स्वीकृत हो गया किन्तु ब्रह्मचयं वास्तवमें ब्रह्मज्ञान के अथं में 
ही प्रयुक्त हआ है ओर इसी रूप में भगवान्‌ बृद्धने बरह्याचयंवास हो गया एेसा अनेक 
स्थलों पर कहा है । 

कारणतावाद--यद्यपि इस विषय मे पर्याप्त सामग्री अपेक्षित है किन्तु कलेवर 
वद्धिके भयस्य यहां संकेत मात्र करना उचित समक्ता हुं । बुद्धिज्म के पच्चीस 
सौ वर्षं नामक पुस्तक की भूमिका में डा० राधाकृष्णन्‌ ने लिखा है कि 
बौद्ध विचारधाराके उदयके आधारभूत तत्व ऋण्बेद के नासदीय, विष्णु, ओर 
यमसूक्त मेँ प्राप्त होते है । इनका वर्णन विस्तार से करना हमारा लक्ष्य नहीं है। 


91. ब्‌0 उ० 51412 
92. 9,21,22, 23 
93. वासेदु सुत्त-63 सु° नि° 
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हम यहां अथवं वेद० के उद्धरण को देकर के विषयको समाप्त करते हँ । जिसमें 
कहा गया है कि “जिसमें यह्‌ प्रजाएुं स्थित हँ, उस विस्तृत सूत्र ओौरकारणकेभी 
कारण को जोजानतादहै, वही उस महद्ब्रह्म का ज्ञाता हो सकता दहै ।' 


यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
वेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 

रत्र सूत्रास्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 


इस मन्त्र मेसूत्रकेभीसूव्रको जानना का अथं कारणवादकीप्रेरणाको देना 
है। वसे भी डा° राधा कृष्णन्‌% ने अपने ग्रन्थ में ब्राह्मण विचारधाराके दशन को 
हेतुवादी विचारधारा बतलते हुए विस्तार से लिखादहै। "वेदाहं सूत्र" मेतथा 
उपनिषदो के वेदाहमेहतं) कौ घ्वनि तथा ऋण्वेदमेंही वामदेव द्वारा गभं में 
रहते ही पूवं जन्मों की स्मृति गौरम हौ स्वयंमनुथा इत्यादिकी घोषणाका 
स्पष्ट प्रभाव बुद्ध के उन वचनोंमें मिलताहै जहां किवे यह कहतेहैँकि मैने उस 
रहस्य को जान लियाहै ओौरमेरे क्लेशक्षीणहो गर्ह, करनाथासो कर लिया 
मे भी पातंजल योग दशंन में संकलित विचारोँमे क्षीणा क्षेतव्याः) का रूप ही 
हम पाते दँ तथा भगवान्‌ बुद्ध के इस कथनमें किम अंडे को फोड़ करके निकला हू, 
इत्यादि वाणी मे भी हिरण्य गभे की भावनाकाही प्रभावहम पतिरहं इस प्रकार 
संक्षेप में हमने अपने विचारों को आपके विचाराथं प्रस्तुत किया है । 

7. श्रप्रमत्तत्ता-- श्रुति ग्रन्थों मे अनेक स्थलों पर सावधान रहकर उस परम 
तत्व कौ उपलब्धि के लिए प्रास करना वणित है। उपनिषदोंमें भी (अप्रमत्तेन 
बद्धोव्यं) आदि वचनोंकीगजदटै। संस्कृत नाटकों के आदि नाटककार मास अपने 
नाटकों में अनेक स्थलों पर अप्रमत्त तथा वहित शब्द का प्रयोग करते हैँ भौर यही 
प्रयोग कालिदास के ग्रन्थोमेभी मिलतादहै। 

8. कामभावना--भ्रुति ग्रन्थों में कामे ही सम्पूणं सुष्टि का सृजन निदिष्ट 
करियादहै ओर सबसे पहले कामकीही स्वीकृतिकी दहै; स्वयं उस परम सत्ताने 
भी (अकामयत) के द्वारा ही एकोऽहम्‌, बहु स्याम्‌" स काम तत्व की स्वीकृति 
कौहै। इसका प्रभाव मानव जीवन में सवेविदित है। जितने भी तपस्वी हए हैँ 
उनमें काम पर विजय करके ही कृच प्राप्तिहूर्दहै इसीका प्रभाव बुद्ध वचनो में 


94. अथवं ० 1018137,38 
95. भारतीय भ्रजञा हिन्दी-डा० राधाकृष्णन्‌ पू० 68 
96. ऋ० 412611-2, 2711 
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विजय के अभिधान से हम प्राप्त करते हैँ कि उन्होने कहा कि हि मारण! कामतेरी 
पहली सेना है, अरति दूसरी सेना कहलाती है, भूख प्यास तेरी तीसरी सेनादहै तृष्णा 
चौथी सेना है । स्त्यान-मिद्धदै तेरी पांचवी सेना, भव चटी सेना कहलाती है- 
शंका तेरी सातवीं सेना दै, मृक्न तथाघृणातेरी आ्दीं सेना है। 


कमं हौ सज कुद्--जब तक मनुष्य कौ अविद्या तृष्णा का नाडा नहीं होता, तव 

तक उसका अच्छा बुरा कमं ही सव कुं है) भगवान्‌ का उपदेश है-- 
“भिक्षुओ,%8 सभी कोई इस बात पर सदा मनन करना चादिए कि मेराजो कृभी 

हैकमंहीदहै, कमं हौ से उत्पत्तिहै, कमंदही बन्धुहै, कमंहीशरणस्थानरहै, जो 

मै अच्छा वुरा कमं करूगा उसका मै उत्तराधिकारी होऊगा। 

अनात्मवाद के साथ पुनजन्म को स्वीकार करना वौद्ध विचारधारा की विदेषता 

| । है। इनके अनुसार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पांच स्कन्धो का 
॥ | ¦ ही यह व्यक्ति या संसार बना है। इन पांच स्कन्धो की वारा अच्छे बुरे कर्मानुसार 

| बहती रहती है, बहती रही है, ओर तव तक बहती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति 

तृष्णा का सम्पूणं क्षय नहीं करलेता। 

10. इस नवर देह के विषयमे जंसा ऋष्वेदमे वरुणमे प्रार्थना की गई दहै 
किटि वरुण ! मे मिरी काघर पुनः मत देना ।' इसी प्रकार के विचार भगवान्‌ 
बुद्धनेभीव्प्रक्तकिएरहैँकि मुभे यह शरीर (मिट्टी काघर) न प्राप्त होवे । इस 
प्रपंगमें हम ऋण्बेद के इ प्रभाव को स्पष्ट प ते ह जहां कि शरोर की नदवरता 
को स्वीकार करते हुए श्रमरता की इच्छा की गईहै। 

11. श्रदभ्य साहस--भगवांन्‌ वृद्ध ने कठोर तपस्यासेभी ज्ञान प्राप्ति न करके 
अपने अदम्य साहस की इस प्रकार घोषणा की "चाहे मेरा माँस, रक्त सब सूख जाय 
नौर ब।की रह जायं केवल त्वचा नसे ओर हदिडिपां किन्तु जब तक उसे जो किसी 
भी मनुष्यके प्रयत्नसे, दक्तिसे, पराक्रमसे प्राप्य है, प्राप्त नहींकरनलूुगा, चन 
नहीं लूगा।' इम प्रकार अदम्य साहस की भावना को हम यहा पाते हे। 

12. भाव या विचारसे भी कर्मो सें प्रमाणभूत ्राघार माना गया दै इसलिए 
मनुष्य को अपने मनोभाव तीथं को ही सर्वश्रेष्ठ तीथं .समभना चाहिए । इसी 
भावना से पत्नी बौर पुत्री कोहृदय से लगाया जाता है किन्तु दोनों के हृदय से 

लगाने म भावों काः अन्तर होता है अतः हृदय कमल मेँ आत्म तीयंको सबसे बद्‌ 








97. कामाते पठया सेना, दुतिया जरति बुच्यति । 
ततिया खुप्पिासा ते, चतुत्थी तण्हाय वुच्चति । सु नि० प्रधान सुत्त 12,13 

98. कम्मस्सकोग्हि, कम्मदायादो, कम्मयोनि, कम्मबन्धु । 

जंगुत्तर निकाय, पंचक निपात, द्वितीय पण्णासक, प्रथम वगं, सातवां पुत्र 
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करबतायाहैमौर कहा कि मनुष्य इन बाह्यतीर्थो मे भटकता फिरता है उसे 
इत तीर्थो कात्याग करके मन रूपी तीथे मे भावों का सेवन करना चाहिए ओर जो 
इस प्रकार बाहुर भटकता है दह्‌ मानो हाथमे रखे हुए बहुमूल्य रत्न को त्याग कर 
काच को दूंटृता% फिरता दँ । इसो प्रकार के विचार भगवान्‌ बुद्धनेभी मनकी 
शुद्धि तथा भावनाओं के परिष्करारके द्वारा मनोयोगसे जीवन मे अग्रसर होने का 
चणंन करिया दहै। 

13. श्रुति ग्रन्थों मे तथा उपनिषदों से ब्रह्म की सलोकता का वर्णन प्राप्त होता 
है जिसका वर्णन बुद्ध वचनो मेँ प्रसिद्ध ग्रन्थ दीघं निकाय के तविज्ज सुत्तमं तथा 
अन्य ग्रन्थों मे प्राप्त होता है। 

14. ब्राह्म तथा क्षात्र दोनों तेज एक दूरे के पूरक के रूपमे शतपथ ब्राह्यणः० 
मे विस्तार से वणित किएु गए है जहां कि क्षात्र तेज ब्राह्म तेज के बिना अपणं रहता 
है । ब्राह्मणों के समाज में अत्यधिक महत्व के कारण जो बन्धन आ गया था उसकी 
ध्रतिक्रिया रूप क्षत्रियो मे ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा का श्ननेक स्थलों पर वर्णन मिला 
है शरोर पचाग्नि विद्या का ज्ञान सबसे पहने क्षत्रियो को हृजा यह उपनिषदों"? में 
प्राप्त होता हे ओर उसी कों हम भगवान्‌ बुद्ध के श्रपने वचनोँमेप्राप्त करतेटहैकि 
वे ब्राह्मण को जाति से श्रेष्ठ नहीं मानते मौर अपने वचनोंमें ब्राह्मण से पहले 
क्षत्रिय का प्रयोगः" करते हैँ । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा- 

(महाराज ! चार को अत्पवयस्क (दहर) न जानना चाहिए, छोटे (दहर) है 
समकर परिभव (तिरस्कार) न करना चाहिए । कौनसे चार ? महाराज! क्षत्रिय 
कौ दहर न जानना चाहिए । सपे को, अग्नि को, भिक्षुओोंको इन चार को महाराज 
दहर न समना चाहिए यह्‌ कहकर शास्ता ने फिर कहा- 

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रिय को दह्र केरके आदमी उसका अपमान ओौर 
तिरस्कार न करे । इस प्रकार अग्नि, सपं, क्षत्रिय तथा भिक्षु कोभी अनादरणीय 
कहा । प्रग्नि वन कोजलादेती है लेकिन अहो रात्र बीतने पर वहां अकर उत्पन्न 
डो जाते हँ किन्तु जिषको सदाचारी" भिक्षु अपने तेज से जलाता है उसके पत्र, पशु 
तक नहीं होते, दायाद भी, घन भी नहीं हो पाते । सन्तान रहित, दायाद रदित, शिर 


99. जाबालोपनिषद्‌ 5151 

100. श० ब्रा° 1111517, 1121212 

101. दा उ० 513 

102. बु च० 219, सुन्दरिक भारद्वाज सृत्त 8, सु० नि° 
103. बु° च० पुऽ 85-86 
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कटे ताल जसा वह होता है । इसलिए पण्डित जन अपने हित को जानते हुए भुजंगः 
पावक, यशस्वी क्षत्रिय ओर सदाचारी भिक्षु के साथ अच्छा वर्ताव करे। 

15. बौद्ध विचारधारा का आघार विवेक है जिसका उद्गम ऋभ्वेद में प्रयुक्तः 
अदिवनी कूमारों की विवेकी भावना सेभिला दहै एेसाश्ननुमान कियाजा सकताहै 
क्योकि वहाँ कहा गयाहै। हेज दिवी कुमारो 104 तुम दोनों विवेक बुद्धि वाले, 
रथ पर चने वाले, वेगवान्‌ श्नौर स्तोत्रके सुनने वले हो। तुम दोनों निष्कपट 
अन्तःकरण वाले च्यवन ऋषिके पास शीध्रही घोड़े पर चढ़कर गए थे। हे 
ज्ञानवान्‌ ! तुम हमारे अह्वान को सुनो \ 

16. भगवान्‌ बुद्ध पूणतथ ब्राह्मण विचारधारा का अनुगमन करते हँ क्योकि 
सन्यास लेने मे जिस आश्रम धमं परम्परा का निर्वहण भगवान्‌ बुद्ध ने कियाद वह्‌ 
पूर्णतया श्रुति ग्रन्थों तथा उपनिषदों द्वारा अनुमोदित दहै । जाबालोपनिषद्‌ में इस 
प्रसंग का वणंन हम इस प्रकार ग्रहण कर सकते हैँ कि सन्यास लेने में कोई नियम 
नहीं है चाहे व्रती हो या श्रव्रती स्नातकहोयान हो, चाहे रग्नि ग्रहण करकेस्त्री 
के मरने से त्याग कियाहो भ्रथवा अग्नि ग्रहण कर संस्कार न किया गया हौ, किसी 
भी अवस्था मे जब मन में वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी सरमय सन्यास 
ग्रहण किया जा सकता है । उन्होने इस का पुणंतया पालन किया कि जिस क्षण मन 


'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌! 
विरक्ति आईवे घर बार छोड कर सन्यास लेकर ज्ञान की ओर बटे । 

17. वेदों मे ऋभुओं के देवत्व तथा वरसदस्यु के अद्धेदेवत्व%० प्राप्ति के वर्णनं 
तथा वामदेव के ज्ञान प्राप्ति के वनो से देवत्व की प्राप्ति इसी जन्ममें सम्भवैः 
इषकी प्रेरणा लेते हए तथा “इह चँ दवेदीदथः" सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः" आदिके द्वारा इस ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया तथा भगवान्‌ 
बुद्ध ने कई स्थलों पर वषं मे, मासमे तथा एक दिनमें इसकी प्राप्ति के सं केत 
दिए) 

18, श्रति ग्रन्थों मेंश्चद्धा तप, ब्रह्मचयं आदि के महत्व को हम पूवं अध्यायो 
मे वणित कर चुके । ऋष्वेदमें श्वद्धासूक्तके महत्व को. सभी स्वीकार करते 
है । इन्दं तत्वों को सबल रूपमे स्वीकार करते हुए भगवान्‌ बुद्धने कहा कि 


104. बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । ऋ० 5173515 
105. जाबालोपनिषद्‌ चतुथं खण्ड-1 

106. ऋ० 41331 

107 केन ° उ० 21215 
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मुकमेश्वद्धा० है, तपरहै, वीथेहैतोर्मै इस मानव शरीरसे जो कुठ भी प्राप्तव्य 
है उसे प्रप्तिकरही वहषूगा। इस प्रकारके अदम्य साहस एवं तल्लीनता तथा 
गुणों के प्रति आसक्ति का बहुविधः विवेचन हम बुद्ध वचनोंमें पाते हैँ । मञ्भिम 
निकायमें शेव सुत्त, चकि सत्त, अंगुत्तर निकाय, धम्मिक वग्ग, दीघं निकाय के 
दानीय सुत्तन्त तथा सत्त निपातमे हम श्वद्धा, तप तथा वीयंके प्रसंगो को श्राप्त 
करतें । इसी श्रद्धा-की स्वति इन शब्दोंमे भी मिलती दहै. कि भगवान्‌ बुद्धने 
हिन" विचारधारा से अनेक आधारभूत तत्वों को लिया ओौर उनके आधारभूत 
नैतिक तथा कमेका!ण्डीय तत्वों में परिवर्तन किया । 

उन्होने तपरचरण में मो अपना मौलिक रूप रखा ओर मध्यम प्रतिपद्‌ के मागं 
को जन्म दिया ओौर इते स्वाभादिक प्राप्ति बतलाया ओर कहा-“बिना'"० सुकते 
ओौर बिना कोशिश करते, जिसने संसार की तष्णाकोपार कर लियाहै। बाढ़ 
चार टहै--कामकी बाढ़, भव की बाढ, मिथ्याचष्टि कीबाढ भ्रौर अविद्या कौ 
बाढ़ । रूप गौर अरूप (देवताओं) के प्रतितृष्णाका होनाभवकी बादृहै। जो 
बासठ मिथ्या दष्टियां (दीघं निकाय ब्रह्मजाल सुत्त) हैवे दष्टिकी बाढृदहै। चार 
आर्यं सत्यो के ज्ञान का होना अविद्याकी बाढदहै। बौद्ध धमदो अक्तो का वजन 
कर मध्यम मागं के आचरण की शिक्षादेतादहै। कही रुक जनेसे काम भोग ओर 
बहुत कोशिश करने से आत्म पीडन वाले तपदचरण का निदेश कियागया है। बुद्ध 
ने इन दोनों अतियो को त्याग कर मध्यम मागंसे बुद्धत्व का लाभ किया। 

पांच" को काटे, पाचको द्ोडदे, पांच ओौर अधिक का अभ्यास करो पांच 
संगोंकोपार कर भिक्षु बाढृकोपार कर गया कहाजातादहै। पांच अवरभागीय 
संयोजन काटे, पांच ऊध्वं भागीय बन्धन दछोडे, श्वद्धा आदि पांच इन्द्रियों का अभ्यास 
करे । पांच संग, रागद्रष, मोह मान, ष्टि को छोड । 

बुद्ध धमकेसारको समते हए कोकनदाने कहा--'एेसे महान्‌ धर्मक 
विषय में संक्षेप में उसके सार को कहती हं । जहां तक मेरी बुद्धि्की योग्यता है । 
सारे ससारमें कुछमभीपापन करे, शरीर, वचनया मनसे, कामों को छोड 
स्मृतिमान्‌ ओर सप्रज्ञ, अनथं करने वाले दुःख को मत बढाव 


108. म0 नि0 प° 400 
109. दी बोधिततत्व डोकून इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ 33 
110. संयत्त निकाय भाग-1, हिन्दी 1111 
111. संयुक्त निकाय प्रथम भाग हिन्दी 11115 
112. चुहलपज्जुन्न घौत सुत्त सं0 नि0 11410 
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कमं विद्या, "13 घर्म, शील ओौर उत्तम जीवन इन्हीं से मनुष्य शुद्ध होते रै, 4 
तो गोच्रसे ओौरन धन से । इसी जन्म मँं.अपने देखते ही देखते परिनिर्वाण पानेके 
लिंए “इन्द्रियो "4 में संयत रहंगा, भोजन में मात्रा को जानूगा, जागरणशील रहगा 
ध्यान रखंगा । 

मोक्ष अथवा निर्वाण का विवेचन हम सातवे अध्याय के निवृत्ति वाले शीषंक 
मे विस्तारसे कर चुके दँ यहां केवल इतना कहना पर्याप्त है किंबौद्धोमे दो 
प्रकारके निर्वाण कार मिलता है) प्रथम प्रकार का निर्वाण अर्हतो द्वारा इसी 
जीवन में जीवन्मृक्त कौ भाति सोपाधि शेष है, दूसरा निर्वाण अनुपाधि शेष है जिसे 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए परिनिर्वाण कहा गया है जो किमृत्युके बाद प्राप्त होता), 
इसमे दुःखों का सदेव के लिए अन्त होकर आनन्दमय स्थिति अथवा अमरत्व कौ 
प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने संक्षेपमें श्रुति ग्रन्थो के जीवन दशंन का 
बौद्ध जीवन दर्शन पर प्रभाव दर्शाया है । 


दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 


भगवान्‌ बुद्धने व्यावहारिक ज्ञान तथा व्यावहारिक जीवनको दक्षादी# 
उन्होने मात्र ग्रन्थों पिटकं मे लिखित रहने व ले उपदे नहीं दिए । उन्होने स्वयः 
अनुभूत करके जीवन जगत्‌ के तथ्य को रगोचर करके लक्ष्य निर्धारित किया । मनुष्य 
जो संसारकोमाव्र सुखया दुःख समभवंठाथा उसका निराकरण किया ओर 
संसारके जरा मरण को स्थायी दुःख स्वीकार करते हुए “त्राहि-त्राहि' करने बाले 
माव त्रस्त समाज को संसार की वास्तविकता का बोध कराया । उन्होने कारणवाद 
के सिद्धान्त को समकर महान्‌ उपकार क्रिया! कोई भौ कायं बिना कारण के 
नहीं हो सकता अतः दुःख भौ अपता कारण रखता है जब कारणनेष्ट हौ जायगा 
तो उसका कायं दुःख स्वयं नष्ट हो जायगा । अत. भगवान्‌ बध ने आशावादिता 
का संचार किया । धार्मिक आडम्बर तथा बाह्य कृत्यो की निस्सारता की ओर 
ध्यान आष्ट करते हए सच्चा मागं दर्शपा । उन्होने दुख को सकारण बतायाओर 
संसारके दुःखोंमे प्रमुख जरामरणको प्रस्थान बिन्दु मानकर मनन दासा एक 
कायं कारण श्युखलाका निर्माण किया । उन्होने सोचा जरामरण का कारण जन्म ही 
है यदिजन्मनहोतोदुखही नहीं होगा) इसप्रकार सापेक्ष कारणतावादः प्रतीत्य 
समूत्पाद' का आविर्भाव किया । इसमें जन्म के कारण भव ' संसार में रहना, रहने 


114. पंचसिख सुत्त सं° भाग--2 34131217 
115. सेक्रेड बुक प्रथम भाग (ए मैनुजल आफ इंडियन बुद्धिज्म, एच ० कनं प° 53) 














दोनों की तुलनात्मक समीक्षा 423 


की इच्छाको ही कारण बताया । उन्होने आसन्न मृत्यु के समय की इच्छाव तृष्णा 
को अग्रिम जन्म" का आधार भी बतलाया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने समायाकिं यदि उस सब्रय मनुष्य देवों, राजाओं, धनिको 
ग्रधिकारियोंमेदहोने की इच्छा करे तो निर्वाण नहीं । उपनिषदो? मे कहा गया 
है कि मनुष्य की जसी कामनाहोतीदहैँ वंसाही संकत्पहोतादहै ओौर जसा संकल्प 
होतादहैवंसाही कायं करतार । इस प्रकार इसका परम्परा सम्बन्ध से कारण दहै। 
इस प्रकार कमं भौर इच्छादोनोंमें कायं कारणका ही भन्तर है । 

वस्तुतः ब्राह्मण विचारधाराके प्रमुख उपनिषद्‌ कठमें यमके द्वारा मानव 
जीवन कौ महत्ता के प्रति उपे्नाकरने वाला अहृम्मन्य मनुष्य अर्थात्‌ सांसारिक 
भोग सम्पत्ति के मोह में मुग्ध हूजा रहतादहै। वह स्वेच्छाचारी प्रमादपूवंकः\४ 
आचरण करता है ! उसके मन में यह विचार ही नहीं उत्पन्न होता कि मुभे मरने 
के बाड श्रपने समस्त कर्मोँका फल भोगने के लिए बाध्यहोकर बार बार विविधं 
योनियों में जन्म लेना होगा } 

बौद्ध विचारवारा के दीघं निकाय ग्रन्थमें हमे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होतादहैकि 
पयासी"?9 नामक व्यक्ति अपनी वेचारिक इटृता के सम्पादन के लिए प्रयत्नश्लील है । 
उसके अनुसार न दीनदहै न दुनियान कोई दूसराजन्मही है। माता पिताको 
छोड़ कर ओर कोई हमारे जन्मका कारणमी नहीं। हमारे बुरे या भले कर्मोका 
फल या परिणाम नहीं होता ।' उसका कथन है कि-- 

"वहाँ से (दुसरी दुनियासे) लौट कर हम धर्म्मा ओौर पापी कोई नहीं 


बतलाता किं उसे वहां दुःख या अननन्द मिनाथा। अगर एसा होता तो घमल्मिः 
वहां आनन्द की प्राप्तिके लिए सचुमच ही प्राठम हत्या करके वहां जल्द पहुंचने का 


प्रयत्न करते । साथहीकिपीके भीमरनेके समय हमे उसके शरीर से बाहर 
निकलते हुए आत्मा के दशंन नहीं होते । यदि आत्मा नामक कोई पदाथ होतातो 
अवदय दिखाई देता । यही नहीं आत्मा के निकलने के बादशवका बोभः हल्का 
होना चाहिए वह भी नहीं होता है । पायासी के कमं ओर आत्मा के विचारोंका 


कस्सपने खूब खण्डन किया है । भगवान्‌ बुद्धने कमंके अनुसारही इस लोक तथा 
परलोक मे पूनजंन्म का वणेन कियाहै! इतनाही नहींकमंको सभीजन्म मरण 





116. मंयं वापि स्मरन्‌भावं-तद्‌भाव भावितः।। गीता अ 816 
117. यथा कामो भवति तत्क्रतु भवंति । ब ° उ० 4\415 
118. न साम्परायः प्रतिभाति बालं, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापद्यते मे ।। कठ० उ० 11216 ` 


119. पायासी मुत्त-दीघं निकाय 
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का कारण मानते दै । मिलिन्द प्रडनमे भौ कमं के सिद्धान्त को पूणंतया समाने 
का प्रयास क्रियादहै । समी मनुष्य समान नहींहै। कुच दीर्घायु तो कुच अत्पायुहै। 
कुद स्वस्थ तथा कुं रोगी हँ। कोई सुन्दर तथा कोई कुरूपरहैँ। कोई सामथ्यं 
सम्पन्न तो कोई निबंलदहै। कोई धनीदहैतो कोई निर्धन । कोई ऊचादटै, कोई 
नीचा है, कोई बुद्धिमान्‌ हैतो कोई वुदधू है आदि सभी भेदं उनके कमं भेदों पर 
आधारित दहै ।' 

कमं के सिद्धान्त के प्रतिपादन में यद्यपि ओौपनिषदिक विचारधारा काही 
निवंहण किया गया है तथापि भगवान्‌ बुद्ध की श्रपनी मौलिक विशेषता है कि 
उन्होने कमं के विषय में स्पष्ट घोषित किया कि कमं आसक्ति ओर रागद्वेष से युक्त 
होकरही इस लोक या परलोक में फलप्रद हैौता है । अनासक्तिके दवारा किया गया 
कमं निर्वाण है वह्‌ फलदायी नहीं होता । इतना ही नहीं अनासक्ति कीं भावना ओौर 
रागद्धषका परित्याग पुरातन एवं नूतन कर्मोाकी जडोंको भी उखाड़ देतादहै 
जिसके भविष्य में उसके प्ररोहो को भी अवकाश्च न मिले । आसक्तिमेंही कमं तथा 
कमं सन्तति का निवास है । देन्द्रिय विषयों का उपभोग इस आसक्तिका कारण है । 
आसक्ति ही हमारे दुःख का कारण है । कामनाओं" की कभी तृप्ति नहीं होती । 
उपभोग तो विषय तृष्णा की वृद्धि करते ै। यहां मनुस्मृति जंसेही बुद्ध 
अपनी विचारधारा को उपस्थित करतेहै कि काम(इच्छाएं) अपने विषयों के उपभोग 
से कभी तप्त नहीं होते श्रपितुघी में डाली गई आहुतिसे अग्नि के समान उपभोगों 
से काम जौर बढते हैँ । इन विषयों की आसक्ति, विराग ही दुःखों वेदनाश्रं से मुक्ति 
प्रदान कर सकता है । जीवन्मुक्त श्रथवा अहत्‌ के किए गए कमं अनासक्ति भाव से 
युक्त होने के कारण जन्म मरणरूप दुःखके फलोंको नहीं देते इस कारण उस 
जीवन्मृक्त अथवा अहत्‌ के निर्वाण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । इन कर्मो के 
भी कायिक, वाचिक ओर मानसिक तीन प्रकार के भेद है । इन सबका मूल आधार 
चेतनाहीदहैँ। शील, समाधि से कमं जल आश्रव क्षीण होते है ओौर मनुष्य स्लोतापन्न, 
सकृदगांमी से ध्यान की चतुथं अवस्था के उपरान्त अनागामीं अहत्‌ के रूप मेँ परि- 
वत्तित हो जाता है । निर्वाण का यही सुगम मागंदहै। इस प्रकार कमं के सिद्धान्त 
को अक्षरशः स्वीकृति प्रदान करने वाले भवान्‌ बुद्ध ने समाज के विभिन्न वंके 
व्यक्तियों को इसी जीवन में सत्कमं करने पर बल दिया । तथा जनता दवारा पचने 
पर कि अमुक व्यक्तिने मृत्यु के पदचात्‌ कहां जन्म लिया अथवा मूक्तिया निर्वाण 
पायातो इसप्रकार के व्यक्तियों के भावी जन्म को भी उन्होने स्पष्ट बतलाया । 
इस प्रकार कमं सिद्धान्त बौद्ध विचारधारा का प्राणभूत तत्व है । | 


हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिववेंते ॥ मनुस्मृति अ० 2194 
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वस्तुतः परलोक मे आत्मा को सुखी करने के लिए मानव नाना प्रकारके 
अकुशल कर्मो को करता है इसलिए क्लेश अगर दोष इसी आत्म-दष्टि (सत्कायवःद) 
केही परिणाम है अतः हीनयान मे आत्मा का निषेव करना क्लेश नाश का प्रथम 
सोपान है । इसे पुद्गल नै रात्म्य? कहा जाता है । हीनयान दसी को नंरात्म्य 
मानता है किन्तु इसे नँ रात्म्य के ज्ञान से केवल केवल क्लेशावरण का क्षय सम्भव ह 
अन्य क्लेश आवरणं ज्ञेयावरण की सत्ता शेष रह जाती है। पुद्गल नेरात्म्य तथा 
चमं नैरात्म्य दो प्रकारका है । रागादिक क्लेश आत्मदष्टि से उत्सन्न होते है । अतः 
पुद्गल नैरात्म्यज्ञानसे प्राणी सब क्लेशो को छोड देता है । जगत्‌ के पदाथोंके 
अभाव या शून्यता के ज्ञान से सच्चे ज्ञानके उपर चदा हृजा जावरण भाप से अप 
दूरहो जाता है। सवंज्ञता की प्राप्ति के लिए दोनों आवरण क्नेश नथा ज्ञंया- 
वरण का दूर होना आवश्यक है । क्लेश मोक्ष प्राप्तिके लिए आवरण होने के 
कारण मुक्ति मे बाधक हैँ । यह ज्ञयावरण सब पद थोके ऊपर ज्ञान की प्रवृत्ति को 
रोकतादहै। इसे दूर करने पर ही ज्ञान उत्सन्न होता दहै। महायान के अनुसार 
हौनयानी निर्वाण में केवल क्लेश्ञावरण ही नष्ट होता है परन्तु शून्यता के ज्ञान होने 
से दूसरे प्रकारके आवरण का भी नाद हो जाता दहै तभी वास्तविक निर्वाण होता 
है । उनके विचारोंमेंज्ञान प्राप्त कर लेने पर अहतं काज्ञान अनावरण हो जाता 
ड । हीनयान का लक्ष्य अहंत्व प्राप्ति है किन्तु महायान का लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्ति है। 
लक्षय की भिन्नता के कारण इन दोनों की निर्वाण कल्पना मे भिन्नता प्राप्त होती 
रहै । 

भगवान्‌ बुद्ध को महाश्चमण कहा गथा है भौर उनकाश्रमणके प्रति विशेष 
मोह भी उनके वचनो मे भिलता है । श्रुति ग्रन्थों में कवष, जनक आदि र जषियों 
के उदाहरण मिलते ै। उपनिषदों मे मुण्डकोपनिषद्‌ श्रमण परम्परा का ज्वलन्त 
प्रमाण है । बौद्ध साहित्य मेँ सुत्त निपातमें सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण जो कि 
हव्यशेष दान करने के लिए किसी ब्राह्मणकी खोज करतादै। वह पेड के नीचे 
बैठे भगवान्‌ बुद्ध को मुण्डक देख करके लौटना ही चाहता था कि उसे ध्यान जाया 
कि मण्डको मे कुछ ब्राह्मण भी होते हैँ इसलिए चल कर जाति पृष ओर जाकर 
भगवान्‌ से कहा आप किस जाति के हैँ । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 

जाति मत पू, आचरण पुछ । मैन तोब्राह्मणहं, न राजपुत्र न वंश्य हँ 
न कोई ओर हं । साधारण लोगोँके गोत्र को अच्छी तरह जानकर मै विचारपूवेक 
अक्रिचन भावसे संसारमे विचरण करता हँ । “चीवर पहनकर, वेधर हो, सर 


121. बौद्ध ददन मीमांसा, प° 151 
122. सुन्दरिक भारद्वाज सुन, सुत्त निपात 
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मुण्डाकर, पूणं रूपसे शान्त हो, सहां लोगो मे अनासक्तं हो विचरण करताहं। 
ब्राह्मण ! मुमसे गोत्र पुछ कर तुमने अनुचित किया है । ब्राह्मण ! जाति के विषय 
मे न पद्ध, आचरण के विषय में पूद्धो। लकड़ी से आग पदा होती है इसी 
प्रकार नीचकुलमें पैदा होकर भी मुनि धृतिमान्‌, उत्तम ओर पाप लज्जा से संमत 
होते है । हे ब्राह्मण ! जो पुण्य की अपक्षासे यज्ञ करताहै उसे समभना चाहिए 
कि राहु के ग्रहण मुक्त हुए चन्द्रके समानजो बीत रागी ओर संयुक्त इन्द्रिय वाले 
है-वे अन्तिम देहधारी तथागत हव्य के योग्य हैँ । 

भगवान्‌ बुद्ध की विचारघारा एक जीवन पद्धति" है जिसमें सुखी जीवन के 
लिए मानव कै मन तथा हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है । धामिक कृत्यो में प्रधानता 
अच्छेकर्मोकीही प्रदशित की गई है। वस्तुतः मानव में सवेत्तिमि तथा निकृष्टतमः 
वस्तु विद्यमान है वह्‌ अपने को सर्वोत्तिमि भी बना सकता है उसकी स्थिति शिरोमणिः 


है । 
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(क) ब्राह्मण विचारधाराओ्रौर भगवान्‌ बुद्धकी विचारधाराका सर्वागीणः 
तुल नात्मक सिहावलोकन :-- 


ब्राह्मण विचारधारा में मानव संस्कृति के सर्वागीण विकास का विशद विवरण 
प्राप्त होता दहै) इस विचारधारा का आधार ओदायं था जिसमें भौतिक, आध्या- 
त्मिक तथा आचारिक सभी दष्टियों से विवेचन कर जीवनम सामंजस्य स्थापित 
करिया गया था जिससे शरीर, मनया बृुद्धिव आत्मा का सानुपातिक व सामं 
जस्य पूणं विकास सम्भवहो सकै। वदिक ऋषि देवताओं से "आत्मदा, बलदा, 
स्याम पतयो रयीणाम्‌! आदि के द्वारा भौतिकं व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखो 
कौ कामना करतेथे जिस विचारधाराको उपनिषदोंमे श्रेय तथा प्रेय मार्गं के 
श्रभिधान से कहा गया है । 

इस विचारधारा में आधारभूत ईरवर प्रदत्त शक्तियों का स्वाभाविक विकास 
परमावइयक था । आर्यो ने दस्युओं पर विजय प्राप्त की ओौर कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" 
की भावनासे सद्गुणोंका ग्रहण ओर दान करके उन्हँं भी अपनी विचारधारामें 
आत्मसात्‌ कर लिया । इन्होंने उदार एवं उदात्त भावनाश्रों के ाध्यमसे जीवनमें 
समानता के सिद्धान्त को विकसित किया । वही कारण था कि कवष,"एलूष, कक्षिवन्‌ 
भादि जंसे दासीपृत्र व घोषा कक्षीवती, भपाला, आत्रोयी जैसी स्त्रियों को मत्रद्रष्टाः 
कहा गया हे । 

राक्तित्रय का विकास-- विभिन्न शक्तियों के विकास के लिए नियमों की व्यवस्था 
कौ गईं थी यथा तीन प्रकार की निसगं शक्तिर्या जिनका सम्बन्धशरीर, मन व आत्मा 
से है, शारीरिक, मानसिक विकास मे जिनका महत्वपुणं योगदान है । ब्राहमण विचार- 
धाराकेयेही मुख्य लक्ष्य थे, इन्हीं के विकास मेँ उनकी सच्ची संस्कृति निहित 
थी । जौवन को पहेलियो को समना भी उनका उदेश्य था । इस पंच तत्व के निमित 
शरीरके सर्वागीण विकास केलिए वे प्रयत्न तथा जानकारी प्राप्त करतेथे इसके 
लिए शरीर के विभिन्न अंगों के अध्ययन हेतु आयुर्वेद का विकास तथा उस शारी- 
रिक शक्तिहैतु यम नियम व जीवन क्रम कौ व्यवस्था थी जिससे शारीरिक विकास, 
मानसिक व आत्मिक विकास के मागं में बाधकन हो ग्रपितु सहायकदही हो । शरीर 
के विकास हेतु शरीर शास्त्र का जानना आवश्यक था । व्यायाम, यम, नियम, प्राणा- 
यामं, अग्नि, ब्रह्मचयं आदिके द्वारा शरीरके विभिन्न अंगोंकी पुष्टि करकैवे 
दी्धेजीवी होते थे रौर जीवेम गरदःशतम्‌" के प्रनुसार इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते 
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ये । यम, नियम, ब्रह्मचयं से संचालित जीवन मानसिक विकास की भूमिका को 
द्दीभूत करता था । प्राणायाम तथा आसन से चंचल चित्त का निरोध करते हुए 
योगाभ्यास से इन्द्रियों को वशीभूत कर एकाग्रता में मनोयोग का श्रभ्यास करते थे। 
श्राणायाम से केफडों को रक्तिशाली बनाते हुए हदय को सशक्त बनाने का यह क्रम 
दीधं जीवन के रहस्य को अपने में चछिपाये हैँ । इस प्रकार मानसिक राक्तिके विकास 
के साथ-साथ मस्तिष्क में शुद्ध रक्त के अ्रधिक मात्रा में पवने से विचार शक्ति ् 
वृद्धि ओर सन्तुलन बनाये रखना प्रधान लक्ष्य था । इस प्रकार ब्राह्मण विचारधारा 
के महषियों ने शारीरिक शक्तिके विकास की एेसी योजना निमित की थी कि जिसमें 
मानसिक व श्रात्मिक विकास को पूणं ्रवसर मिले। इसप्रकार की सुनियोजित 
योजना, जिसमे शारीरिक व्यवस्था एक नियम व बन्धन के रूपमे की गई हो, विइव 
की किसी भी विचारधारा में बन्धनके रूपमे प्राप्तनहीं ह । 
बराहाण विचारधारा के सर्वागीण विकास क्रम मे मानव के अन्तरग तथा बहि- 
रंग दोनों अंगों को भली प्रकार समा गया था। कर्मन्दरियां, ज्ञानेन्दरियां, मन, वुद्धि 
सृष््म शरीर ओौर स्थूल शरीर आदिके ज्ञान हारा आश्म व्यवस्था के निवेहण में 
ू्णंतया सहयोग प्राप्त होता था। इस विचारधारा मे उस परम ब्रह्य की 
सर्वोत्तम रचना मानव को सम्यक्तया सममने का प्रयास कियाथा ञओौर मानव सेवा 
को ही उस परम सत्ता की सच्चीसेवाके रूप में स्वीकार किया गयाथा। इसी 
कारणं ब्रह्मचयं आश्म व॒ वानप्रस्थ आश्रमम परोपकार के कार्योमें जीवन को 
समपित करने मे उल्लास तथा गवं का अनुभव होता था । ब्रह्मचारी केवल विद्यार्थी मात्र 
नहीं धा अपितु वह अनुशासित जीवन बिता कर गुरू-शिष्य के उदात्त आदर्शो के अनुरूप 
आचरण करते थे) इस विचारधारा की वणं व्यवस्था कमं मूलक थी न कि जन्ममूलक । इसी 
भावना चे ओत-प्रोत यह विचारधारा है) इस विचारधारा में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनों का सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है । एक ओर देव यजन द्वारा लौकिक जीवन 
का नेतृत्व करने वाले प्रवृत्तिमागीं ब्राह्मण विचारधारा के अनुयाय भाचायं, श्र॑ष्टी, 
ऋत्विज शक्ति तथा धन की वृद्धि से सुख समृद्धि की वृद्धि करते हृए तथा अन्यो के 
लिए भोग सामग्री की सुविधाएं प्राप्त कराने में तल्लीन थे तो दूसरी ओर निवृत्ति- 
मार्गी मुनि श्रमण संसार त्याग में अपने भौतिक सुखो की अवहेलना करने वाला वगं 
परिव्राजको का था। यह्‌ निवृत्ति परक विचारधारा ब्राह्मण विचारधारा मं विशेष 
 -महत्व रखती है क्योकि जीवन का चरम लक्ष्य यही है \ वास्तवमें आश्रमो को कोई 
निरिचत व्यवस्था वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मे नहीं प्राप्त होती किन्तु निष्कषं इख 
प्रकारके हैँकि इन्हीं निवृत्ति मार्गी तत्वों केद्वारा यह विकास सम्भवदहो सका 
है । जैसे ऋष्वेद में हिरण्यकेशि सूक्त तथा यति शब्द का प्रयोग आदि । इस निवृत्ति 
-तत्व का पोषण याकोबीनेभी कियादहै किब्राह्मण भिक्ष॒ओं के अनुकरण में; जन 
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यथा बौद्ध भिक्षृओं का उदय हुआ । क्योकि ब्राह्मण विचारधाराके धमं सूत्रोंके 
नियम ही ब्राह्यणो, श्रमणो, बौद्ध परिव्राजको आदिमे प्रायः समनतदहीरहै। 


उत्तर वदिक कालम प्रतीकामक ओर रहस्यात्मक विद्याओं तथा उषपासनाओं 


के श्रविभविके कारण आरण्य जीवन का प्रसार भौर प्रचारटहूश्रा भ्रौर वानप्रस्थ 


आश्म मे पहने दोनों आश्वमों के कमं तथा विद्या का समन्वय हा । उपनिषदों के 
्रष्ययन से यह्‌ विवृतहोजाताटै कि जीवन का चरम लक्ष्यज्ञान द्रा अज्ञान का 
नाच करके ब्रह्मभूय" सिद्धि की उपलन्धिहो जाय । मूक्तिका अधिकारी वही है 
जिसके हृदय मे प्राणिमात्र के साथ एकात्मता को अनुमूति पूणंख्पेणहो चुकीहो 
ओर इम एकात्मता अथवा सर्वात्मिभावमे पूर्णत्व तभी सम्भव दहै जबकि प्राणिमात्र 


केप्रेमसे परिपणं करले। वेदिकश्रौत कमं यज्ञ॒ अथवा पुण्यार्जन द्वारा फलकी 


सीमा बंध जाने पर तथा क्षीणे पण्ये मत्यं लोकं विशन्ति" के अनुसार पुनः वही जन्म 
जन्मान्तर में आवागमन का बन्धन अर्वश्यभावीहौजाताहै। ज्ञान द्वारा स्वानुभव 
ही एकमात्र एेसा उपाय है जो हमे अनित्यता, अनेकता, असत्यतासे भी मुक्ति 
दिलाकर विशुद्ध सत्‌, चित्‌ जौर आनन्द कौ त्रिवेणीमें विनिमज्जित.कर सकता 
है । मुक्ति से आशय यह नहीं कि दुनिया छोडदो। कमलके पत्र को जिस प्रकार 
जल याः कीचड़ द्यु नहीं सक्ता उसी प्रकार ज्ञानी संसारमें रहता हुजा भी जीवन्मृक्त 
होता है उसे भौतिक पदार्थो से लगाव नहीं होता । £ 


मह्‌ आत्मज्ञान ही आरण्यको तथा उपनिषदों में बहुचचित है। आत्मबोध की 
महत्ता को "य एवं वेद" आदि के आधार पर इसजीवनमेंही निःसीम सुख असीम- 


आनन्द पुरुष स्वतः प्राप्त कर सकतादहै। इस प्रकारके ज्ञान की उपलब्धि हेतु | 


प्रजापति (श्राचायं) की सेवामें इन्द्रजंसेसुर राज ही नहीं सामान्य जन भी 
इस ज्ञानाग्नि के स्फुलिग मात्रोपलबन्धि हेतु अपना जीवन समपंण करते ये। 
इस ज्ञान की प्राप्ति भौतिक वस्तुओं हीरे जवाहुरात दूधश्रादि के प्रतिदान से सम्भव 
नहीं ओर इसी कारण आत्मज्ञानी काही तत्कालीन समाजमें सर्वो्किर्षेण सम्मान 
था । ब्राह्मण भी आत्मज्ञानी क्षत्रियो राजाओं की शिष्यता स्वीकार करतेथे तथां 
धनी मानी व्यक्ति मुनियों भिक्षृओंके चरणो पर नत मस्तक होते थे, इस प्रकार के 
उदाहरण प्राप्त है। इसी प्रकार कै श्रमणो के अनुयायियों के उदाहरण चिष- 
टक ग्रन्थो मे मिलते । यथा कौशल के अनाथ पिण्डक ओर कौशम्बी क घोपक 
आदि । 


2. इदमिति- पुष्पक रपलाश अपो न रिलष्यन्त एवमेवं पापं कमं न दिलष्यत 
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न्रात्मिकं विकास तो जितना भारत ने समभा उतना विद्व के मानव ने 
अन्यत्र नहीं, सत्य है जब तक भात्मा को नहीं समता तब तक ज्ञान अ्रघूरा है । 
इस ह.ड मांघमें कंते आए ओौर निकल कर कहां जाएंगे आदि विवेचनों ओौर 
शंकाओं के द्वारा वे आत्मोन्मुख हए ओौर "आत्मा वा अरे चष्टव्यः° श्रोतव्यः अत्मानं 
विजानीहि, येनाऽहंनामृता स्याम्‌ किमहं तेन कुर्याम्‌ कहा है । आत्मदशंन ब्राह्मण 
विचारधारा का सर्वस्व, निचोड़, सार टै इसके हारा आत्माको समभ उसे जीवन- 
मरण के बन्धन से मुक्त करना मानव जीवन का लक्ष्य बन जाता है। धमे, काम, 


मोक्न आदि कीप्राप्ति हेतु मनुष्य को जीवित रहना चाहिए । श्रात्म तत्व का सुरुचि- 
पूणं वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, तथा उपनिषदो मं विवृत है । ग्रहं ब्रह्मास्मि, सवं 
खल्विदं ब्रह्म, तत्वमसि आदि वाक्यों द्वारा अद्रंतवाद की स्थापनाकर उपनिषदो ने 
आत्म साक्षात्कार द्वारा श्रमृतत्व का उपदेश दिया । इस विचारधारासे अनृप्राणित 
व्यक्ति अमृतत्व को ही लक्ष्य समता था । इस विवेचन से हमें ब्राह्मण विचारधारा 
ने शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास केद्वारा सर्वागीण विकास की रूपरेखा 
प्राप्तहोती है । 

सामंजस्य पूणं जीवन - इन्होंने व्यक्ति व समाज की आवश्यकता तथा सम्बन्धो 
को भली भांति समभ कर भ्रायं अनार्यं दोनों का सामंजस्यपूणं समाज निमित किया, 
व्यक्ति के विकासके लिए आ्राश्रम व्यवस्था तथा समाजके विकास कै लिए वणं 


व्यवस्था । आश्रमो द्वारा स्वाथे, ईर्ष्या अहंकारं द्वेष आदि मानव षड्रिपृओं को 
नियंत्रित कर लोक कल्याण मे लगता था, एसे व्यक्ति समाज के लिए नूतन मागं 


बनाते ये । इन्हीं के सस्प्रयत्नों से आज हम वेदों, उपनिषदों को ज्ञान रूप मे पाते 
है । वरुण के ऋत से प्रेरित होकर समाज में नतिक नियमों का अनुपालन नेतिकता 
का भाव, व्यष्टिव समष्टिका स्वाभाविक सामंजस्य बन सका। ईशावास्यमिदं 
म त्याग भावना इसके द्वारा समाजमें किसी भी प्रकार की विषमता उत्पन्न 
नहीं होती थी चाहे राजा हो या रंक अपने-अपने कायं षक्षेत्रमें रहते हुए अपने कतंब्यों 
व उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होते थे । भौतिक व आध्यात्मिक जीवन में भौतिक 
उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं थी किन्तु आत्म साक्षात्कार हो जीवन का चरम लक्ष्य 
था । अमृतत्व की प्राप्ति के लिए ही पहले भौतिक सुखो का उपभोग करते तदनुसार 
भौतिक रेव का त्याग करते ये तथा त्रिविध ताप वैयक्तिक, सामाजिक व राष्टीय 
ताप तथा देहिक, दविक, भौतिक तापोंका निराकरण करतेथे। आत्म ज्ञान में 


3. ब्रु०० 21415 
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राजा रकं समानरूपेण शिष्यत्व प्राप्त करते थे । उपनिषदों मे अनेक गाथाएं है 
जिनमें चरमोत्कषं पर भौतिकोपलबन्धि होने पर भी आध्यात्मिक ज्ञान की विजय हुई 
है। रंक्व जो निर्धन था उसने राजाके महान्‌ वैभव कोटृकरा दिया) वह संवभं 
विद्या सिखाने के लिए श्रपनी आत्मजा का विवाह उस तपस्वी से करता था- इसी 
प्रकार दारंषणा, पुत्रं षणा, लोकैषणा तीनों का त्याग करके आत्मिक विकास हेतु 
बनमेंजातेथे। एेहिक, पारलौकिक दष्टिकोण को भी समाया जाता था जिसके 
कारण भौतिक चका्चौधमें फसा व्यक्ति भी पारलौकिक सत्ता मं भ्रास्थावान्‌ होकर 
उस परमात्म तत्व कौ ओर अग्रसर होता था, उन्होने अदिति के हिरण्यगर्भादि, 
आत्मा हारा प्रकृति, जीव, ब्रह्य को जान कर तीनों में सामंजस्य स्थापित किया। 
ईश के चतुर्थांश से यह सव विद्व व्याप्त है। साथ ही पुनज॑न्म व कमं के सिद्धान्त 
को इढीभूत किया जिसमें जीवात्मा कर्मो के द्वारा जीवन मरण के बन्धनों में 
भटक्रता फिरता है । अतः भौतिक विकास के साथ परलौकिक ज्ञान भी आवद्यक है । 
इस ब्राह्मण विचारधारा का परम लक्ष्य वगंचतुष्ट्य की प्राप्ति रहा है। इन्हीं 
का परिब हण पदचात्कालीन साहित्य में पृथक्‌ शास्त्रोंके रूप में हज । 

इस उपयुक्त विवेचन को संक्षेप मे इस प्रकार रख सक्ते हैँ कि ब्राह्मण विचार- 
धारा में मानव के लिए संघषं संकुल जीवन में मौत्तिक सुखो के साथ-साथ भाध्या- 
त्मिक ज्ञान के लिए भी पर्याप्त अत्रेसर दिये गएदहै। जीवनके सर्वामीण विकास 
का अविरल स्रोत इस विचारधारामें प्राप्त होता है इसका लक्ष्य मानव में उदात्त 
भावनार्भो, गणो के अजेन के लिए मानवको सम्पूणं शक्ति तथा बुद्धि का प्रयोग 
करने का सन्देश है जिससे वहु त्याग, तपस्या मेँ जीवन को सावंजनीनहित मे लगा 
सके ओर उन गणोंके बल पर अपना अग्रिम जन्म (परलोक) सुधार सके, इस प्रकार 
इस लोक तथा परलोकं दोनों के लिए एक सुव्यवस्थित योजना हमे ब्राह्मण विचार- 
धाराम प्राप्त होती है जिसमे मानव भपना सवं प्रकारसे विकास कर सकता है । 
इस सम्पूणं विचारधारा का केन्द्र बिन्दु लोक हित है। 

इस विचारधारामें मानव भौर मोक्षके मध्यमेंदेवों की स्थिति इस प्रकार 
से सुनियोजित रूपमेँ प्रप्तहोतीदहैजो कि मानवक सर्वागीण विकास कै लिए 
विव की किसी भी विचारधारामें नहीं मिलती । कतिपय आलोचक इस दविक 
सत्ता को मनुष्यों के लिए जात्म निभंरता के अभावकाकारण बतला कर उनमें देवों 
के अत्यधिकं अवलम्बन से अकममेण्यता का द्योतक कहते हैँ यह अनुचित है । कारण 
स्पष्ट है जसा ड० सम्पूर्णानन्दऽ ने उपनी पुस्तक हिन्दू देव परिवार का विकास में 
मँ स्पष्ट कहा है कि पुराकल्प के ऋषि ही देवता कहे जाते हैँ । इसी ॐ पूणं समन 


6. हिन्दु देव परिवार का विकास, डा० सम्पूर्णानन्द 
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दैविक गुणोंको अपनेमे एकत्र करने कौ भावना मे प्राप्त होतादहै। ऋष्वेदमें 
मुवो? को देवत्व प्राप्ति आदि के उदाहरण से मानव में देविक गुणों का समावेदा 
ही इन देवों की स्वीकृति का रहस्य है । 
भावी जीवन उन्नत, गरिमामय एवं सुखी बनाने के लिए कमं के महत्व पर 
विशेष बल दिया है । इन गुणों का लाभ इस जीवन मे उतना नहीं दष्टिगत होता 
जितना परलोक सुधारने की भावना में प्राप्त होता है । इस प्रकार त्यागी महापुरुषों 
की उस अभृतपूवं उपलब्धि पर दष्टिपात करना आवश्यक रहा है । 
जीवन मेँ संघर्षो से भागने की भावना नहीं है अपितु अपने में उदात्त भावनाओं 
ओर सहिष्णुता लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है । वंदिक ऋषि भौतिक सुखो 
की उपलब्धि से इस जीवन को सुखी करता है मौर भात्मज्ञान द्वारा परलोक को 
सुधारता है । सर्वागीण विकासका चरम लक्ष्य मोक्ष है जिसकी प्राप्ति में धमं, 
अर्थं, काम इन तीनों पुरुषार्थो की सफलता निहित है, इनका परस्पर विरोध नहीं 
है अपितु इन सभी को उचितरूपमें भोगते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त 
करना ही ब्राह्मण विचारधाराके सर्वागीण विकास की आधार भित्तिहै। 
मानव जीवन के लिए इन्द्रिथों की बहिमूखी धारा (परांचि खानि)*को अन्तमुखी 
(आवृत चक्षुः) करने के लिए उनके विषयों से निवृत्त होन के लिए सभीदुगुणौं का 
निराकरण करते हए मन को पवित्र करने का सन्देश दियाहै। 
इससे पूवं हमने ब्राहमण विचारधारा का सर्वागीण प्रभाव संक्षेपमें दर्शाया कि 
जिससे मानव अपनी दोनों प्रकार की उन्नति करने मे सफल है । उसे भौतिक सुख 
भी प्राप्त हो सकतादहै ओर आत्मिक विकासका चरम लक्ष्य मोक्ष भी। भ्रब हम 
बौद्ध विचारधारा के कत्तिपय तत्वों को यहां प्रस्तुत करते हैँ कि जिससे तुलनात्मक 
स्वरूप उपस्थित हो सके ओर मानव के लिए बौद्ध विचारधारा के दवारा प्रदर्शित 
किए गए साधनों का उपयोग हो सके । भगवान्‌ बुद्धको ब्राह्मण विचारधारा के 
निर्मल, सत्य स्वरूप ऋत काही संस्थापक, उद्धारक ओर उपासक मानता हूं । 
उन्होने इस विचारधारा के प्रोञ्ज्वल रूप को प्रोदुभासित किया । पोरोहित्यवाद के 
कारण जो ऋत अनृत में परिवतित होकर धूमिल हो गया था उसके कुहरे कोहटा 
कर (सत्यस्यापिहितंमुख )9 की भांति उसको अनावृत कर बाह्याडम्बरों मेँ शक्ति, 
समय तथा वच॑स्वको लुटादेनेमे उलभी हई, जकंडी हुई संस्कृति को उस स्वाथं 
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र्लं पक्से इन इबतों को उबारा ओर उस तेजस्‌ भ्राजसू तथा ओजसु स्वरूप को 
बाह्य को अपेक्षा अन्तमु खी सोऽहम्‌ कौ सच्ची भावना में जगाया । 

स्वतो मुखेन ये ही आक्षेप भगवान्‌ बुद्ध पर लगाते हँकिवे आत्म तत्व तथा 
परमात्म तत्व की नहीं स्वीकार करते, वस्तुतः इन कमटो तथा वादों के विवाद में 
पड़ने वाले को उन्होने सच्चा गवेषक नहीं बतलाधा उनकी चष्टि मे विवाद में पड़ने 
वाले व्यक्ति मिथ्यादष्टिसे युक्तै कोईज्ञान नहीं, पता नहीं। श्रुति ग्रन्थ तथा 
उपनिषदों की सच्ची भावना अनावृत ऋत कौ जजसर मन्दाकिनीकोही बहायाहै)' 
“को ददशं प्रथमं" जायनानं' आदि प्रदनों मे उस ब्रह्म की सत्ता सवं स्वीकृत है ओर 
उन्हीं ग्रन्थों में नेन्द्रो ऽस्तीतिः"के विचारमभीदहै, वे प्रत्यक्ष दशंन चाहतेथे अतः 
अयं-- "2 में इन्द्र की उपस्थिति से देवों की सत्ता शौयं तथा शक्ति को प्रबलताका 
भी आभास मिला । इसी धारा के अजस्र प्रवाह की उपनिषदों में स्पष्ट ध्वनिदहै।जो 
उसके रूप को जानने कादावा करताटहै उसेकुच्छंभीज्ञात दहींजो नहीं जानता वह॒ 
जानता है, इसका श्रथं स्पष्ट है कि यह्‌ व्याख्यान योग्य नहीं है बतः अव्याकृत ही है 
इसमे अनिवचंनीयता, सद्‌ भी नहीं भ्रसत्‌ नहीं इन सभीसे अव्याकृत का पोषण 
होने से उस परम्परा का निर्वहण है, वे इस प्रकार के प्रदनों के भभट मे नहीं पडते 
ये । दस प्रकार लक्ष्य की समानता है तथा साधनों मे--“तप, दम, कर्मेति" का संकेत 
स्पष्ट है । कठोर तप कै परिणाम सीमित रहे, इसमें भगवान्‌ बुद्ध की विजेषता है-- 
वैसे ब्राह्मण विचारधारा मेँ प्राप्त आधारभूततत्वोंकीही व्याख्या किन्तु उन 
व्यावहारिक बनाने, जीवन में उतारने का कायें भगवान्‌ बुद्धकाहीरहा दहै यथा 
कठोर तपस्वी भी यदि उसको संयम नहीं, उसकी इच्छाएं विरत नहीं हुई, वह्‌ इन्द्रिय- 
जित नहीं हा यथा आज भी कहने को साधु वसे पूणं स्वादु--किसी व्यसन में पीले 
नहीं तो एसे ढोगियों के लिए यह एक अभिग्रह ही है उन्होगे कहा कि एसे व्य्नितयों 
का अरण्यवास व्यथं हैँ । उन्होने एषणाओं का त्याग, तृष्णाओं से विरति आस्रवो 
के क्षय होने को वितृष्णा होना बतलाया । अपनी वितृष्णा के उदाहरण मे भी उन्होने 
स्पष्ट किया कि जिन सुन्दरियों के गाने बजाने में उन्हँं उनके पिताने उल्का रखा 
थावे रात्रि को गाते-बजाते यह्‌ समक कि गौतमसो गए किसके लिए यह्‌ करे, वे 
भीसो गई । किन्तु गौतमतोजाग रहेथे, उस समयकिसीकेमुह्‌सेलार,किसीका 
वक्ष तथा गुह्य अनावृत देख उन्हँ वितृष्णा हुई । वे भाग खड़ हुए ओर सुत्तनिपात 
के खडग विषाण सुत्त मे उनके वितृष्ण होने के सुन्दर ब्णंन प्राप्त होते हैँ इन्हीं 
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लोकेषणा, वित्तेषणा रादि का वणन बु° उश्मेंहै। भगवान्‌ बद्ध ने संसार कीः 
वस्तुओं में त्याग को ब्राह्मण विचारधारा के अनुसार ही महत्व दिया यथा-- 

"तेन त्यक्तेन मु जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ घनम्‌ मात्र प्रयोगाधिकार ही 
संसार की सब वस्तुओं मे व्यावहारिक रूपसे अपनाने को कहा ही नहीं बल्कि 
उनसे उनका प्रयोग भी करवाया तथा स्वयं मी किया, यही उनका लक्ष्य था । 

अग्रिम जन्मकेआधारभी समान है दोनों मेँग्रन्तिमि समय को इच्छा, तृष्णा, कमं 
को महत्व दिया है । यथा कमं ऽयथा श्रूतम । पुण्येन कर्म॑णा पुण्यः तथा पाप कमं सेपापौ 
इत्यादि विचारों में पुनज॑न्म ओर कमं की भावनाकाही प्रभाव वृद्ध वचनों मे पाते 
है यथा भ्मैने ब्रह्मचयं पा लिया, मेरे जो सम्पूणं क्लेश क्षीण होने थे, हौ गए, करना 
थासो कर लिया, मने ज्ञान पाया, प्रकाश पाया, अण्डे को फोड़ कर लोक में ज्येष्ठ 
श्रेष्ठ ब्रह्मभूत मँ ही ह इत्यादि विचारो में ब्राह्मण विचारधार। की द्धाया प्राप्त होती 
ह) 

अनाटमवाद-- इसके स्वरूप की स्वीकृति में भगवान मे कहा था कि ब्राह्मणों के 
प्राचीन ऋषि श्रदुक, वामक आदिनेभी इसे कभी देखा है, इनकी सात पीदी तक भी 
किसी ने नहीं देखा है। इस सभी में उसके सच्चे स्वरूप के दशंन के अभावका ही भाभास 
मिलता है। इस विषयमे बृ० उ० का ््रेत्य संज्ञा नास्ति" जसा उदाहरण तथा 
उपश्ान्तोऽप मात्मा" वाष्कलि तथा वाघ्व के उदाहरण ही प्रमाणहै। भगवान्‌ बुद्ध 
ने आत्मा के लिए किसी नागरिक सुन्दरी"को बिना देखे उसके लिए मन को लगाने 
का उदाहूरणही दियादहै कि जब हमने उसे देखा ही नहीं तो व्यथं मे उसको कल्पना 
मे पीडित तथा सप्रयल होना उचित नहीं । उन्होने पंच स्कन्धो कोविज्ञान द्वारा अग्रिम 
जन्म के धारण करने काआधार माना है । उनका पुद्गल वही जीव ही है । वे जीवन 
को सन्तति प्रवाह के रूप मे मानते ह, वह्‌ स्पष्ट ही वृ० उ० के जोक के उदाहरण 
काहीरूपहै क्योकि यह आत्मा जब अग्रिम जन्म दूढलेताहै तभी इस पुराने 
शरीर को छोडता है तो इसमें स्पष्टतया सन्तति प्रवाह ही तो बना है, वह्‌ अवरुढः 
तो होता नहीं । 

प्रतिबोधविदितं "° मतममृतत्वं हि विन्दते. 
आत्मना विन्दते वीयं, विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ 


13. कंठ० 21217 

14. ब्ु°० उ०्सू 
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इस मन्त्र में प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा गया है क्योकि 
यही ज्ञान भ्रमृतस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराता है ओर उसी अन्तर्यामी परमात्मा 
से उस ज्ञान कै प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है ओर विद्या से (ज्ञान से) अमृत 
रूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कियाजाताहै। इस उपयुक्त मंत्रमें "प्रतिबोध 
विदितं" में मुभे भगवान्‌ बुद्ध के स्मृत्युपस्थानका आभास प्राप्त होता है क्योकि 
उन्होने स्पष्ट कहा है कि सासि लेते हृए ओर सांस छोडते हए दोनों स्थितियों मे यह्‌ 
ध्यान बना रहे किम दीघं सांसले रहा हं अथवा छोड रहा हं इस प्रकार की स्मृति 
का बना रहना ही इस उपयुक्त प्रतिबोध ज्ञान कीओर संकेत करता रै। इसका 
अभिप्राय यहीहैकि संसार की सभी वस्तुओं को सच्चे रूपमे समभ कर कि मेरे 
चारों ओर बाहर तथा भीतर ये क्रियाएं वतमान हैँ ओओौर मभ इनसे भिन्न ही वस्तु 
की भ्रोर उन्मुख होना है वह तभीहो सकताहै कि जब हम अपने बाह्य वस्तुओं के 
बोध का अभाव प्रतिक्षण रखें, यही प्रतिबोध विदितं की दूसरे शब्दोंमें ध्याख्यादहै। 


~ उस परम सत्ता के स्वरूप के विषय में अव्याकृत कहना सर्वथा ब्राह्मण विचारः 


धारानुकूल है । '्यतो वाच निवतंन्ते अप्राप्यमनसा सह" इत्यादि श्रुतियां निषेधात्मक 
नहीं हँ अपितु इनमे जो भावै वे सभी अव्याकृत कहने को बाध्य करते हैँ । ब्राह्मण 
विचारधारा देवों तक ही उलभ कर रह्‌ गई, श्रागे श्रत्यत्प व्यक्ति ही बढ़ क्योकि 
सम्पूणं शक्ति, भ्रायुकास्वाणम भाग इन्हीं चक्करोंमे नष्ट हो गया भौर चलते 
बने । बुद्धने भी 'मूकमेश्रद्धादहै, सत्यहै, वीयं दहै," की बही स्वीकृति मानीदहै जौ 
ब्राह्मण विचारधारामें रही है । श्रद्धाः? मे उदात्तत्ता पावनता तथा सत्य के प्रति 
उत्कट इच्छा का स्वरूप मिलताहै। 

ज्ञान कास्वरूप मी ब्रह्मण ध्मानुकूलहीदहै। त्रसदस्यु को अद्धं देवत्व तथा 
ऋभुओं'ऽ को पूणं देवत्वोपलब्धि तथा" मोषु मृन्मय गृहं" ऋचामें वरुणसे मिहरी के 
घरकोनदेने की प्रार्थनामें वही देवत्वोपलन्धिकी प्राथनाकी गई है । जिसका 
प्रभाव स्पष्टतया बुद्ध वचनो मे मिलतारहै जहां किवे मिट्टीकाधर दोबारान 
पाने के लिए कहते हँ किर्मैने घर बनाने वलेको जान लियादहै ओौर अब मुभे 
मिट्टी का" घर नहीं प्राप्त होगा । इसी प्रकारज्ञान की प्राप्ति मे पूवं जन्मकी 
स्मृति के उदाहुरणमेंहम वामदेव का उदाहरण पते हँ जिन्हें गभंनेही इन्द्र आदि 
देवताश्रों के जन्म काज्ञानहो गथाथा। यह्‌ बुद्ध कौ पूवं जन्मोंकी स्मृतिहीहै 


17. सृत्तनिपात. प्रधानसुत्त 18, 
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438 ब्राह्मण तथा बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मक छि 


जोकि बुद्धके भी चरम लक्ष्यका प्रथम सोपान है ओौर यही ब्राह्मण विचार 
धारा में पूर्णतया विकसित है अतः दोनोंमें साम्यहै भौर यह्‌ मानव के सर्वांगीण 
विकास कीसीमाहैजो भगवान्‌ बुद्ध के वचनोंमे चार आयं सत्यो दुःख, समुदय, 
निरोध तथा दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपद्‌ मागं के द्वारा स्पष्टतया समाई गई ह । 

एक प्न्य प्रन के माध्यमसे उन्होने समाने का प्रयास किया किं कतिपय 
विषय अब्याकृत हैँ ओौर उनके बारेमे जानना व्यर्थं दहै जसे कोई विषसे बुक हुए 
तीर लग जाने पर यह प्रदन करेकि्मैँ तो यह्‌ तब तक नहीं निकलवाऊगा जब तक 
कि मुभे यह मालूमनहौ जाएुकियहतीर सरकडेया लोहेकारहै ओौर उसको 
मारने वाला कोई क्षत्रिय या वश्य है । इस प्रकार के प्रश्नों में उलभ रहने के कारण 
रोगीकीउसतीरकेन निकलने से पहलेही मृत्युहो जाएगी इसी प्रकार लोक 
शादवत है, अशाइवत हैँ इत्यादि प्ररनों को उन्होने ्नव्याकृत कहा है क्योकि ये ज्ञान 
प्राप्तिमे साधक नहोकर बाधक दही माने गये हैँ । वस्तुत ब्राह्मण विचारधाराके 
इन प्रहनों मे सम्पूणं समाज उलभा हुआ है जिससे विकास की गति अवण हो 
जाती है किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने इन सबको निराकृत कर मौलिक मागं दर्शाया ओर 
समाज के सर्यीगीण विकास के लिए सीधा ज्ञान मागं को ही उचित ठहराथा। 

ब्राह्मण विचारधारा ओर बौद्ध विचारधाराके सर्वागीण तुलनात्मक अध्ययन 
मे हमने कतिपय दाशंनिक तथ्यों को विवेचित किया है अब हम आचारिक च्ष्टिसे 
विचार करेगे । भगवान्‌ बुद्ध ने दुवं चन का विरोध करते हुए कहा कि तुम अपने 
चित्त को विकारौ से रहित करोभौरद्रंषभावकोदूर कर मंत्रीपूणं व्यवहार 
करो यथा जो तेरे भीतर धर कियिरागरै, जो घर किए वितकं (ख्याल) हँ उन 
को छोड़ देना। वहां फग्गुण । तु इस प्रकार सीखना चाहिये--भेरे चित्त में 
विकार नहीं आने पायेगा, दुवं चन मै मंहसे नहीं निकालूगा, द्रेषरहित हो मत्री- 
भाव से हित ओर अनुकम्पक हो विहरू गा" । उन्होने विकार को दूर्‌ करने की विधि 
पर प्रकाश डालते हए भिक्षुं से कहा--मै मपने चित्त को विकार-युक्तन होने 
दगा, ओरन दुवंचन (मुह से) निकालुगा, मैत्री-भाव से हितानुकम्पी होकर 
विहगा, न कि द्र षपूणं चित्त से । उस (विरोधी) व्यक्ति को भी मंत्री-पूणं चित्त से 
श्रप्लावित कर विहरूगा। उसको लक्ष्य (आरम्भण) करके सारे लोक को विपुल, 
विराल, अप्रमाण मँत्रीपूणं चित्त से आप्लावितकर, अ-वेरता अ-व्यापादिता ्रोह- 
रहितता) से परिष्लावित कर विहृलूगा। इस प्रकार भिक्षुओों! तुमह सीखना 
चाहिगि । 

उन्होने ब्राह्मण विचारधारा मेँ प्रतिपादित इन्द्रियों के आकंणकोदूर करने के 


20. ककचूपम-पुत्त, म० नि ° प° 80,83 





~ + भक 


~~ =-= "ऋ 





दोनों विचारधाराओं की सर्वागोण तुलना 439 


उपायों को समाति हए कहा--"भिकषप्रों । ये पाच कामगुण (काम-भोग) है । 
कौनसे पाच? (1) चक्षु द्वारा ज्ञेय इष्ट (कान्त-मानाप-्रियूप कामापसं हित), 
रंजनीय रूप । (2) श्रोत्द्रारा ज्ञेय--न्द । (3) घ्राणद्वाराज्ञंय--गंध। (4) 
जिह्वाद्वारा ज्ञेय--रस (5) काया (स्वक्‌) द्वारा ज्ञय--स्परष्टव्य । भिक्षुभ्रो ! ये 
पाच कामगुण है । भिक्षभ्नों ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पांच काम गुणों मे वधे 
मूखित (गकं), लिप्त हो, (उनके) दुष्परिणाम को न देख, निकलने की बुद्धि न रख 
(उनका) उपभोग करते है, उनके लिये समना चाहिये कि वह दुःख मे पड, 
पापी मार की इच्छानुसार करने वाले है । जंसे, भिक्षुओ । जंगली मृग पास-राशि 
से बधा सोवे। 

भगवान्‌ बुद्ध ने पांच नीवरणों के द्ुटने पर ही मृक्तिके मागं की प्राप्ति को 
संभव बताया । उन्होने उदाहरण देकर समाया कि भिक्षुजौ जैसे कोई पुरुष 
बन्धनागार में बंधा हो रौर उसके बन्धन कट जाने पर ही उसकी मृक्ति दहै इसी 
प्रकार है भिक्षु ! भिक्षु ऋण के समान, रोग के समान, बन्धनागार के समान, 
दासता के समान, (ओर) कान्तार-मागं के समान इन न-दुटे (अभिध्या आदि) 
पांच नीवरणों को अपने में समता है । इन नीवरणों के चुट जाने पर अपने भीतर 
वह ऋणमुक्ति, रोग-मुक्ति, बंघन-शुक्ति, स्वतन्त्रता, (जर) क्षेमयुक्त भूमि जैसा 
समभतादहै। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अघर्माचरण को तीन प्रकार का बतलाया है ओर उनसे 
मानव जीवन के सभी क्षेत्रो को विस्तारपूवंक श्राच्छादित कर लिया है । वास्तवमें 
यदि इन तीनों प्रकार के अधर्माचरणों से यदि मनुष्य मुक्तिपाले तो वहु आदशं 
मानव, महा मानव तथा बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है । इन्हीं अधर्माचरणों के 
विषय में ब्राह्मण विचारधारा मेभीयत्र तत्र बहुविध चर्चा की गई ह । भगवान्‌ 
बुद्ध ने गरृहपतियों को सममाते हए कहा कि-एृहपति्यो । कायिक अधर्माचरण, 
विषम आचरण तीन प्रकार काहोता दहै । वाचिक श्रधर्माचरण, विषम-म्राचरण, 
तीन प्रकार का होता है । मानसिक अधर्माचरण--तीन प्रकार का होता है?- 
यहां गृहपतियो । कोई {(पुरुष) (1) हिसक, क्रूर, लोहित-पाणि (खून रगे हाथों 
वाला), मार-काट में रत, प्राणियों के प्रति निर्देयी होता है। (2) ग्रदिन्नादायी 
(चोर) होता है, जो दूसरे का बिना दिया, चोरी कहा जाने वाला गाव मेया जंगल 
मे रखा धन-सामान है, उसका लेने वाला होता है । -(3) कामों (स्त्री-संभोग) में 
भिथ्याचारी (दुराचारी) होता है, उन (स्त्रियो) के साथ संभोग करता है,जो किं 


21. पासरासि-सुत्त, म० नि° पृ° 110। 
22. महाअस्सपुर-सुत्त, म० नि०, प° 165 । 
23. सालेयूधक-सुत्त, म ० नि०, प° 170, 171 । 
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माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति वालों 
द्वारा रक्षित, भगिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा रक्षित, गोत्र वालों हारा रक्षित 
घमं से रक्षित हैँ, पतिवाली दंडयुक्त है, यहां तक कि (विवाह सम्बन्धी) माला मात्र 
भी जिन पर डालदीगयीदहै। इसी प्रकार गृह पतियों! तीन प्रकार का कायिक 
अ्रधर्माचरण-होतादहै। 

कंसे गरृहुपतियो । चार प्रकार का वाचिक अधर्माचरण होता है ?- यहां 
गरहपतियो ! कोई (पुरुष) (1) मिथ्यावादी होता है । सभामें, या परिषद्‌ में, या 
जाति के मध्यमे, या पूरा (पंचायत) के मध्यमे, राजदरबार में, बुलाने पर साक्षी 
के लिये--हि पुरुष ! जो जानते हो, वहु कहौ ।'--(पुचने पर), वह न जानते हूए 
कहता है--“मै जानता हूँ", जानते हए कहता है--मै नहीं जानता" । न देखे कहता 
है--रभैने देखा है, देखे हए कहता है-- "मैने नहीं देखा' । इस प्रकार अषने लिये या 
थोडे श्रामिष (भोगवस्तु) के लिए जान-ब्रूुफकर भूठ बोलता है। (1) चुगलखोर 
होता है-- इनमे फुट डालने के लिए यहां सुनकर वहां कहता है, उनमें फट डालने के 
लिए, वहां सुनकर यहां कहता है । इस प्रकार मेलजोल बालों को फोडने वाला, 
फटे हुये (की फुट) को सह देने वाला, वगं (पार्टबाजी) में खुश, वं मे रत, वं में 
भ्रानन्दित, वगंकरणी वाणी का बोलने वाला होतादहै। (3) पुरुष (कटु) भाषी 
होता है-जो वाणी तेज, ककड, दूसरे को कड्वी लगने वाली, दूसरों को पीडित 
करने वाली, क्रोधपूणं अशान्ति पदा करने वाली दहै, वंसी वाणी का बोलने वाला 
होता । (4) प्रलापी होता है--बेवक्त बोलने बाला, अयथा्थं बोलने वाला--अतथ्य- 
वादी, अधमंवादी, अ-विनय (अनीति)-वादी, बिना समय, बिना उद्य के तात्पय- 
रहित, अ्रनथेयुक्त निस्सार बाणी का बोलने वाला होता है । इस प्रकार गरृहुपतियो। 
चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण होता है। 

कसे गरृहपतियो। तीन प्रकार का मानसिक अधर्माचरण होताहै?न यहां 
गरहपतियो ! कोई (पुरुष) (1) अभिध्यालु -(लोभी) होतादहै, जो दूसरे का धन- 
सामान लेना चाहता है ओौर उसका लोभ करता हैकिबहमेराहो जाये । (2) 
व्यापन्नवित-- द्र षपूणं संकल्पवाला होता है-- "ये प्राणी मारे जाये, बध किये जाये, 
उच्छिन्नं होवे, विनष्ट होवे मत रहं इत्यादि । (3) मिथ्यादृष्टि उलटी धारणा 
वाला होता है --'दान कूच नहीं, यज्ञ कुछ नहीं, हवन. कुं नही, सुकृत दुष्कृत कर्मो 
का कोई फल- विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं 
ओपपातिक सत्व (श्रयोनिज प्राणी-देवता लोग) नहीं हैँ । लोक में ठीक पहुच वाले 


24. सालेय्‌यक-सुत्त, म० नि०, पृ० 171 
25. सालेययक-सुत्त, म नि०, पृ° 17] 
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ठीक रास्ते पर लगे एेसे श्रमण~ब्राह्यण नहीं है, जो इस लोक ओौर परलोक कौ स्वयं 
जानकर साक्षात्कार कर (ओरों को) जतलायेगे ।' इस प्रकार गृहपतियों तीन 
अकार का मानसिक अधर्माचरण होता दै 1 

९.र्मगवान्‌ बुद्ध ने वणं -व्यवस्था (जात्तिवाद) का खंडन वड सबल शब्दों मे किया 
है श्रौर ब्राह्मणों के जातिसे श्रेष्ठ होने की निन्दा की है । उन्होने कात्ययान° को 
-सम्बोधित करते हुए कहा कि तुम्हें सममना चाहिए कि लोकमें यह हल्ला ही भर है-- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वणं है, ब्रह्मा के दायाद है ।' तो क्या मानते हो, महाराज । 
यहाँ कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी मृडा कर काषाय वस्त्र पहन घर से बेघर (अ्रनागारिक) 
हो प्रत्रजित (सन्धासी ) हो, (वह) प्राणातिपात से विरत, अदत्तादान, मृषावाद से 
विरत हो, एकाहारी ब्रह्मचारी, शी लवान्‌ (सदाचारी) कल्याणधर्मा हो, तो उसके 
साथत्‌ क्या करेगा? 

"हे कात्यायन । अभिवादन, प्रत्युत्थान करेगे, आसन देंगे, चीवर-पिडपात 
(भिक्षा) शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय (पथ्य) भँषज्य (दवा) प्रदान करगे, उसकी धामिक 
रक्षा-वरण-गुप्ति सम्पादित करगे । सो किस हेतु ? ह कात्यायन । जो उसकी पहले 
क्षत्रिय संज्ञा थी, वह अन्तर्धान हो, गई, (अव) श्रमण ही उसकी संज्ञाहै।' 

उन्होने सुन्दरिकभारद्राज-सृत्त मे घोषणाकी किदे ब्राह्मण । जाति के विषय 
मे न पूछ, श्रचरण के विषय में पूदछो । लकड़ी से आग र्पदा होती है, (इसी प्रकार) 
नीच कुलमें षदा होकर भी मुनि धृतिमान्‌, उत्तम ओर पाप-लज्जा से संयत 
होते है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने श्रार्यश्रावकों को सात सद्धर्मोसे युक्त होने का निदेश देते हुए 
कहा कि भिक्षुको इस प्रकारसे इन धर्मो को अपनाना चाहिए । यथा महानाम~ । 
भिक्षु (1) श्रद्धालु होता है-तथागत की बोधि (परमज्ञान) मेंश्रद्धा करता 
-मगवान्‌ अर्हत्‌" देव-मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ है । (2) ही मान्‌ (लज्जाञील) 
होता है-- कायिक, वाचिक, मानसिक दुराचारोंस्े लज्जित होता है, पापों बुराइयों 
के आचरण से संकोच करताटहै। (4) बहुश्रृत श्र.त-घर श्र.त-संबन्धी होता है-- 
जो वे घमं आदि-कल्याण, पयंवसान-कल्याण, साथंक-स-व्यंजन है, (जो) केवल, 
परिपूर्णं, परिुद्ध ब्रह्मचयं को बखानते है, वैसे धमं (उपदेश) उसके बहुत सुने, वचन 


26. माधुरिय-सुत्त म० नि°, पुण 345 


27. मा जाति पुच्छं चरणं च पुच्छ, कट्ठा हवे जायति जातवेदो । 
नीचा कुलीनो पि मुनी धितीमा, आजानियो होति हिरीनिसेधो ।8। 
28. सेख सुत्त, म० नि० पृ° 213, 214 
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से धारित, परिचित, मन से चिन्तित, इष्टि (दशंन, ज्ञान) से अवगाहित (प्रतिविद्ध) 
होते ह । (5) भारन्ववीयं (उद्योगी) होता है- बुराइयों (अकुशल-धर्मो) के छोड़ने 
मे, ओर मलाद्यों के ग्रहृण करनेमे, स्थिर दृढ्‌-पराक्रमी होताटै। भलादइयों मेँ 
स्थिर, अ-निक्षिप्त-धुर (जजान उतार फकने वाला) होता है। (6) स्मृतिमान्‌ 
होता है -परम परिपक्व स्मृति (याद) से युक्तहोताहै। चिरकाल के क्रिये श्रौर 
कटे कास्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है । (7) ज्ञानवान्‌ होता 
है--उत्पत्ति-विनाश्च को प्राप्त होने वाली, अच्छी तरह दुःखके क्षयकीओरनले 
जाने वाली आयं निर्वे धिकं (वस्तु के तह तक पहुंचने वाली ) प्रज्ञा से युक्त होता है । 

इन्होने कर्मो के फल पर पुणंतया ब्राह्मण विचारधारा के अनुकल ही बल दिया 
है, मानव के लिए कर्मो का महत्व सममाते हुए कहते हैँकि' है माणव ।-* प्राणी 
कमंस्वक (कमं ही धनहै, जिनका) है, कमं-दायाद, कमं-योनि, कमं-बन्धु, कमं- 
प्रतिशरण (कमं ही रक्षक है, जिनका) दहैँ। कमं प्राणियों को इस (हीन-प्रणीतता 
में) विभक्त करताहै।' 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भिक्षुं को स्पष्ट संकेत कियाकिबे धर्म-दायाद बनें 
न कि आमिष-दायाद (घन-वित्त की विरासत पने वाले) । 

भगवान्‌ बुद्ध ने कुशल ओौर अकाल दोनों धर्मो का विवेचन करते हए स्पष्ट 
रूप से समाया कि मानव जीवन में हिसा, चोरी, काम, भ्ठ बोलना, चुगली 
करना, कठोर भाषण, बकवाद, लालच, प्र्तिहिसा ओर मिथ्यादष्टि (भृटीं धारणा) 
रखना ये सब अकुशलमूल हैँ । उन्होने तृष्णा का निरोध आहार का निरोध कहा 
है । तष्णाका समुदय आहार का समुदय कहा है । यह आर्यं अष्टांगिक मागं 
आहारनि रोधं गामिनी प्रतिपद्‌ है । उन्होने अविद्याको स्पष्ट करते हुए समाया 
किजोदुःख के विषय में अज्ञान, दुःख समुदय कै विषय मं अज्ञान, दुःख निरोध के 
विषय में अज्ञान, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ के विषय में अज्ञान है, उसे आवृस । 
अविद्या-निरोध होता है। यही अयं-अष्टांगिक मागं है। 

इस प्रकार हमने बौद्ध विचारधाराकेद्वारा होने वाले संशोधन ओर अ्रविद्याके 
विना के मागं को विवेचितं करते हए कमं का महत्व, जाति-पाति के बन्धन का 
ङथिल्य ओर आयं-अष्टांगिक मागं का स्वरूप सक्षेपमें प्रस्तुत किया अब हम कु 
समान स्थलों, विचारो को उपस्थित करते है । 


29. चूलकम्मविभंग-सुत्त, म नि°; प° 554 


30. धम्मदायाद -सृत्त, म० नि°०, प° 10 
31. सम्मादिटिढ सुत्त, म० नि०, प्‌ 34 
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ऋण्वेद मे वरुण से प्राथंना की गई है कि मभ अब मिट्टी काघर (मरणकश्लील 
शरीर) मत देना ओर अमृतत्व की प्राप्ति कराना, ठीक इसी प्रकार कौ भावना 
भगवान्‌ बुद्ध को प्रतीत्य-समुत्याद ज्ञान की उपलब्धि के समय हई । 


बहु जन्म जग मे दौडता, फिरता बरावर मे रह्‌ ।“ 

नित दढता गरृहकार को, दुख जन्म के सहता रहा ॥ 

गृह-कार अब देखा गया, है फिरनधर करना तुभः। 

कडियां सभी टूटी तेरी, ग्रृह-रिखर भी बिखरा पड़ा। 
संस्कार-विरदहित चित्त अब तृष्णा सभीकेनादसे। 

मोष वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्‌ । मृडा सुक्षत्र मृडय ।“ 

दिक ऋषि वरुण से स्पष्ट शब्दोंमे कहतादहैकि समुद्रम रह कर भी मुभ 
प्यास लगीहै: 
“अपां मध्येतस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ 1“ 


इसका आशय यहीदहैकिनै तुष्णाओों के समुद्रम रहा हं ओर उन तृष्णाओं 
की तप्तिकरते हए भीमेरी प्यास नर्ही बुभ रहींदहै। इसीको गीताम नजातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति" कह कर इच्छाओं की तृप्ति मे उनकी शान्ति नहीं 
है अपितु उनके त्पाग करनेमेंहै। इसप्रकार के तृष्णाओं कै क्षयके लिए भगवान्‌ 
बुद्ध ने श्रनेक स्थलों पर कहा है । 

उस ज्ञान की चरम सीमा निर्वाणके विषयमे जसा ब्राह्मण विचारघारामें 
कहा है कि उस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य शोक ओर मोहसे चुट जाता है इसी 
प्रकार की भावनाका वर्णनं बुद्ध वचनोंमें प्राप्तहोतादै। जैसे भगवान्‌ बुदधने 
कहा है कि निर्वाण कीओरलेजाने वाला वीयं मेरे जोते हृषु बल हँ । वह निरन्तर 
उस ओर जा रहा है, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता । यह्‌ मेरी खेती इस प्रकार 
की गई है । यह अमृत-फल देने वाली है, एेसी खेती करके मनुष्य सब दुःखों से मृक्त 
हो जाता है । | 





32. बु° च०, प्र° 16 

33. ऋ ० 71891 

34. ऋ ० 71894 

35. बिरियं मे-यत्थ गन्त्वा न सोचति । 


एवमेसा कसी कट्‌ठा-सन्बदुक्वा पमुच्चती ति ।। कसिभारद्वाज-पृत्त, सु° नि° 
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इस ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवनमें होती दहै यह विचार उपनिषदों मे वणित 
है, जिसका अनेक बार वणन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने वचनों मे किया है । मैने "उस 
अनुत्तम ब्रह्मचयं को इसी जन्ममे पालियाहैमेंमृक्तहोगयादहूं।' 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने मागंको सभी प्रकारसे कल्याण का मागं बतलाते हुए 
कहा कि जो भिक्षु बहु-श्रत, श्र.त-धर, श्र.त-संचयवान्‌ होता है उसके लिए यह 
धमं आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पयेवसान कल्याण होतादहै, इसमे भी ब्राह्मण 
विचारधाराके सारभूत ग्रन्थ गीताके भावोंका स्वरूप प्राप्त होता है । (नहि 
कल्याण कृत्‌ करिचद्‌ दुर्गं ति तात गच्छति) । 

बराह्मण तथा बौद्ध विचारधारा के सर्वांगीण तुलनात्मक सिहावलोकन का सार 
यही दहै कि मानव अपूणं है उसे पूर्णत्व की उपलब्धिके लिए पुनजंन्म लेना है। 
अविद्या-अज्ञानकेकारणही हम सब बंधे ह, इनका विनाद् दोनों धाराभों में सबल 
रूप में वणित क्रिया गया है । भगवान्‌ बुद्ध ने 45 वषं तक दान को महिमा, त्याग, 
तपोमय जीवन, सरल विचार जिनमे समानता, सहयो गिता एवं उच्चता है का उपदेश 
दियादहै।ये दोनों विचारधाराएं द्वैत जन्म में विश्वास प्रकट करती रँ । ब्राह्मण 
विचारधारा में पुनर्जन्म के सुधारनेके लिए कर्मों पर आस्थाद भौर भगवान्‌ बुद्ध 
ने भी कहाटहै कि मानव चिन्तनशीलदहै, परिवतेनकशशील है, कममनुसार सद्गति को 
प्राप्त करता है किन्तु वह्‌ जाग्रत होकर अपने आपको स्वतन्त्र कर सकता है, बन्धनों 
से द्युट सकता है । ब्राह्यग बिचारधारामे मानव की परिवततंनशीलता पर उतना 
बल नहीं दिया गया जितना भगवान्‌ बुद्ध ने दिया । इन्होंने अपनी उपलब्धि अनुत्तर 
सम्बोधि को सर्वोपरि ज्ञान (निर्वाण) प्राप्ति बतलाया । वह उसी प्रकारसे सभी 

उच्चतम उपलब्धियों से भिन्न है जैसा किं उपनिषदो मे मोक्षको ब्रह्य लोक की प्राप्ति 

से भिन्न एवं उच्च दर्शाया गया दै । ब्रह्मा तथा अन्य देवों के नइवर शील होने कारण 
यह्‌ ज्ञान उनसे परेटहै। मुक्तया बुद्ध सर्वोन्नितरहँ। वह अजात, अभूत, अकृत, 
असंस्कृत, असंख्यात है । जंसे उपनिषदों में ब्रह्म को नेति-नेति कहा है । भगवान्‌ बुद्ध 
स्वयं को ब्रह्मभूत कहते हँ जो स्वयं ब्रह्म हो गया । इस भावना मे भी देविक 
गुणों का अजंन ही प्रधानतया वणित है । जैसे अग्नि से प्राथनाकरते हुए ऋषिने 
अग्निके समानदहोने की प्राथनाकी है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने यद्यपि ईश्वर तथा आस्तिकता कौ कहीं भी स्वीकृति नहीं की 
है किन्तु उन्होने अनेकों के इस भ्रम कोदूर करदियाटहै कि ईदवरहीर्हैँ जो हमें 


36. बु° च ०, प° 21 


37. कन्दरक सुत्त, म नि०, पृ° 208 
38. ऋ ° 8144123,811925 
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सव कुछ देगे । यह अकर्म॑ण्यता की स्थिति थी जिससे मानव मे आत्मविक्वास का 
अभाव था, जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मबल, मनोवल तथा आत्मविदवास मे बदल 


कर आन्तरिक विकास को नया रूप दिया । 


भगवान्‌ बुद्ध ने सभी धर्मो में व्याप्त अज्ञान, अन्धविशवान एवं संकी्ण॑ताओं को 


विनष्ट करके एकं नई क्रान्ति ला दी । उनके विचारों में धार्मिक सिद्धान्तोकी 


कट्टरता ओर जकंडन के कारण जो उदासीनता ओर उपेक्षा आ गई थी 


ओर जिसे विचारधारा का स्वरूप ही विङृत हो गया था, उस विकार को दूर 
करने का प्रयत्न किया जिससे समाज मँ मानव के लिए जो दुख, अन्याय, पाप ओर 
धृणा फली है वह दूर हो सके ओौर वह्‌ आत्म-दीप,3० आत्म-शरण ओर अनन्य-शरणः 
होकर विहर सक । उनके उपदेश गृहस्थियों के लिए पृथक्‌ थे ओरश्रमणों के लिए 
पृथक्‌, इसका अथं यह नहीं कि आधारभूत सिद्धान्तो में कोई भेद था अपितु पात्र 
के अनुक्रुल उन्होने भपने उपदेश के स्वरूप को आत्मसात्‌ करने के लिए सरलताः 
प्रदान कौ । 


भगवान्‌ बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मेरे उपदेशों मेँ कोई आचायं मुष्टि नहीं है, 


ये सरल हैँ । वास्तव मेये दोनों धमं अपूणं मानव मेँ पूणंत्व% की उपलन्धि कराने 


के लिए पनजेन्म मे आस्था को प्रदशित करते हुए कमं बन्धनों पर बल देते है । 
भगवान्‌ बुद्ध का चार आयं सत्यो का सिद्धान्त श्रौर अष्टांगिक मागं मनुष्य को 


दोना .अतियों से चुटकारा दिलाकर सुक्तिके लिए सच्चामागं प्रशस्त करता हैः 
क्योकि उनका प्रादुभवि संसारके प्राणियों के जरा, मरण ओर दुखों के निराकर केः 


लिए ही हज है जैसा निम्नांकित से पृष्ट होता है। 


बहूनं वत अत्थाय माया जनयि गौतम । 
बूयाधिभरणतुन्नानं दुक्व कखन्धं बृयापानदि ॥! 


(ख) ब्राह्मण विचारधारा कौ प्रमुख विशेषताएं 


1. वेदों में मानव केलिए सवं प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से आपूणं 


जीवन के समृद्धि हेतु दविक साहायूय की अपेक्षा है। जीवन सुखमय है । इस जीवन 
मे विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां आवरयक हँ । एेहिक जीवन एक सुख समृद्धि तथाः 
उपभोग की रम्य स्थली है। 

% 


39. उक्काचेल-सुक्त, बुद्धचर्या प° 484 । 


40. ट्‌बनटी फाइव हन्डरेड ईयसं आफ बुद्धिज्म, प° 6 । | 
41. दीवेआफ दी बुद्ध, द्वितीय बोद्धसत्वाज लाईफ, येरीगाथा, गाथा 162 ।. 
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2. जीवन की संघषं संकुल अवस्थाओं से पलायन की प्रवृत्ति कदापि नहीं है 
अपितु विरोधी वृत्तियो को भी अमनी उदात्त भावनाओं तथा सहिष्णुता कौ सीमाओं 
मे परिवर्तन तथा परिवद्धंन करके उनसे जुभने का उपदेश है । 

3. अपनी सुख समृद्धि वृद्धि हेतु, शत्र. विनाश, सन्तान, श्रभ्युदय के लिए दविक 
साहाय्‌य अतएव देव पूजन, यजन कौ प्रमुख स्थान दिया गया है । 

4. ब्राह्मण विचारधारा से मानव जीवन अथवा इह लोक को जगत्‌ कौ गुणी 
विद्धान्‌ तथा उन्नत व्यक्तियों के आवास का स्थान बतलाते हुए देविक सुरक्षा में रहते 
हृए अग्रिम उनन्त जीवन का एक सोपान मानादहै। मात्र सुखोपभोग लक्ष्य नहीं अपितु 
प्राघ्यात्मिकं विकास के साथ दही समृद्धि समुपमोग का निदेश दिया गया है । 

5. ब्राह्मण विचारधारानुमोदित जीवन, धमं तथा दशंन नंराश्य का प्रतिपादन 
कदापि नहीं करता । संसार जन्म दुःख, पीडा, उद्वेगो, नश्वरता आदि का अंकन 
यत्र तत्र पर्याप्तरूपेण हुआ है किन्तु विज्ञेष बल गुणी, उदात्त, त्यागी, महापुरुषो की 
उस महिमामयी उपलब्धि पर रहा है जोकि वे इस जीवन के उपरांत परलोक में 
पराप्तं करेगे, गुणी व्यक्तियों के इस प्रकारके गौ रवपूणं, सावेजनीन हित के कार्यो, 
त्याग, तपस्यामय जीवन को सदव स्व॑त्र महत्व दिया गया है । नेराश्य कौ धूमिल 
रेखा भी लभ्य नहीं है । 

6. यह जीवन भावी उन्नत तथा गरिममय जीवन के लिएकमं क्षेत्र है ओर 
अग्रिम जीवन उन्नत, सुखी, जसा चाहो वसा बनाने कौ मनोरम एवं नयनाभिराम 
वाटिका है । 

7. नरक आदि का वणन वेदों में नगण्य है । 

8. लौकिक जीवन में उपलन्धियां तथा आध्यात्मिक विकास एक साथ सम्भवहै 
दोनों की एकसूत्रता का विविध रूप में सम्पादन किया गयादहे। 

9. मानव के वतंमान तया भावी पारलौकिक जीवन में विवाद या काटिन्य 
नहीं है उसको विवेक, चिन्तन, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को क्रियात्मक रूप से 
सेवन करना आवदयक हैँ । 

10. सम्पूणं विचारधारा का केन्द्र बिन्दु लोकदित, सावं भौम, सावंजनीन पन्था है । 

11. वैदिक ऋषियों का स्पष्ट एवं पक्षपात रहित दृष्टिकोण किसी भी पाठक 
को अङ्ृष्ट कर सकता है भौर अपने उदात्त चिन्तनं उपे प्रभावित किए बिना नहीं 
रह्‌ सकता । 

12. वेदो, ्रीदाण ग्रन्थो मे मानव तथा देवताभो के पारस्परिक अदान प्रदान 
के कारण कर्मकाण्ड का प्राधान्य है किन्तु साथ ही साथ चिन्तन पक्ष कौ सहधारा 
अज्र वही है जोकि ज्ञानकाण्ड कहलाता है जिसका प्रखर, विशद एवं बहुचचित 
अभिधान उपनिषत्साहित्य है । याज्ञिक उपलब्धि भौतिक सुखो तथा स्वगं की प्राप्ति 
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जोर पुण्य क्षीण होने पर पूनः जन्म किन्तु चिन्तन पक्ष या ज्ञान मा्गनुयायी को 
युनजंन्म के बन्धन से मुक्ति । उसी की उपलव्ि मे भौतिक सुखोंके मोग आदि के 
वणेन मे आधुनिक आलोचक नैरादय को आभा की फाकी निहारते दहै । इस प्रकार 
वेद मे यति शब्दकी प्राप्ति है विशेष रूपसे वंराग्य या सन्यासका वणन नगण्य है 
यह उपनिषदों में प्राप्त होता है जिसका वणेन मेरी दूसरी पुस्तक ब्राह्मण श्रमण 
संस्कृतियों के दाशंनिक विवेचन में पड्ए । 

13. चरम लक्ष्यमोक्षकोही निर्धारित किया गयादहै। इसकी प्राप्तिमेंदही 
पुरुषाथं भय, धमं, अथं, काम का साफल्य निहित है। पारस्परिक विरोध का 
परिहार करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना हे । 

14. जगत्‌ तथा जागतिक बन्धनों का द्ुटकारा मानव स्वेच्छासेनहींपा 
सकता है । जगत्‌ से (आत्म हत्या आदि) केद्वारा मानव समता है किमैँ इन 
यातनाओं से बच जाऊगा किन्तु उसकी धारणा भ्रमपूणं है, एेसा करने से वहु अनेक 
जन्मों तक के लिए नारकीय यातनाश्रो में फस गया अतः मोक्ष के लिए जिज्ञासु 
होने के समय साधन का विधान आवदइयक है । 

15. मीमांसको ने "क्म" याज्ञिक कृत्यो का विधान किया, वेदान्तियों ने ज्ञान 
तथा सन्यास मागं का प्रतिपादन किया। 

16. वेद की ऋचाओं की व्यास्या ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा याज्ञिक कृत्यो की 
रहस्यात्मक आधारभूत व्याख्या उपनिषत्साहित्य में वणित है अतः ब्राह्मण विचार- 
धारा में सातत्यरूपेण विकासदहै ओर वहु सर्वागीण है। 

17. मानव के लिए कमं तथा उपासना के द्वारा उसके मन, मस्तिष्क की 
विञ्ुद्धि होती है तथा शनं: शनं: इन्द्रियों के विषयो द्वारा (इन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः) 
से विनश्वरता एवं याज्ञिक उपलब्धिसे भी बार बार जन्म अल्पकालिक स्व्िक 
सख अतः त्यागकी ओर अग्रसर करने की तयारी । 

18. इस सम्पुणं उपनिषत्साहित्य का रहस्य आत्मा का परमात्म तत्वमें 
विलीन होना है विदेह मुक्ति । ओपनिषदिक विचारक के लिए इस जीवन (देह) का 
प्रदनही नहींहै वह्‌ प्रगति पथ पर है । अनेक जन्म संसिद्धही मोक्ष कोपातादहैओौर 
ज्ञानी उस परम पद को अपने अन्तः चक्षु द्वाराहृदय में देखते है--"तद्विष्णोः« परमं 
पदं सदा परयन्ति सूरयः की भांति जागरूक चैतन्य ज्ञानी ही उस पद को देखते हँ । 

इन उपयुक्त विशेषताओं को हम वैयक्तिक, समष्टिगत ओर राष्टरगत जीवन में 
विकास्मय व्यवस्था को द्दीभूत करने मे प्रयुक्त होता हआ पाते है। इन्हीं विशेष- 
ताओंके बल पर भारत विद्व में प्रत्येकक्षेत्र मे अप्रगण्य रहाहै। यहां हम कतिपय 
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विशेषताओं को विभिन्न शीषंकों के माध्यमसे व्यक्त करने का प्रयासं करेगे यद्यपि 
इस विषय को यथावश्यक विस्तार से विवेबित कियाजा चका है किन्तु विशेषताओं 
के शीषंक में भी निर्देश आवइबरक है । 


श्रात्म परमात्मक्ष्य 


विचारों के विकास क्रम पर नयन निक्षेप करनेसेज्ञातहोतादहैकि पृवंमें 
“पुरुष एवेद “‡ सवं , विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशनेअभि, तथा पृथ्वी को सब ओरसे 
व्याप्त करके उषसे बाहूर दश उंगुलियो के बराबर बहकर वहु परमेश है। 

जी कुछ भी दशयमान है वह॒ सभी उस पुरुष काही स्वरूप है किन्तु मात्र वही 
पुरुष नहीं है तो इसको अपेक्षा बडा है यह्‌ तो एक चतुर्थाशं ही इत्यादि विचारोंमें 
उसकी महनीयता का बोघ हुआ । शने: शनं: वह्‌ 'क्रिमपि““ किस्विदेकम्‌ एकं सन्तं 
बहुधा वदन्ति, एक बहुधा यः करोति, अदितिही सब कुदहैके क्प में उसकी 
एकता तथा “महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ में देवो के अन्दर एक तत्व का ही महत्व 
तथा उन सब मे समानता का भाव उदित हुआ । शनैः शन: वहु “कस्म देवाय" के 
रूप में प्रजापति ओर पचात वह॒ प्रजापति भी यज्ञ ओौर 'यज्ञोवे विष्ण्‌:' “यज्ञोवे 
प्रजापतिः! के रूप मे परिवतित होता हज ब्रह्य, सवं खल्विदं ब्रह्म" जो कि सभी की 
उत्पत्ति एवं प्रलय का अधिष्ठान ओौर तीनों शक्तियो के रूप मेँ तज्जलान्‌, तत्वमसि 
महावाक्यो की महत्ता के साथ स्वीकृत किया गया । उपनिषदों मे उस ब्रह्य के दोनो 
रूप कि वहु अग्राह्य भी है ओौर सबको अवृत भी किएदहै इसकी स्वीकृति 
करते हुए इन विचारों मेँ दृढता आई ओर मकड़ी के जाल निकालने तथा समेट लेने 
के गुणके माध्यम से उस ब्रह्मको भौर आत्माकी एकता की अनुभूति का विचार 
उभर आया तथा उस अक्षरब्रह्मसे क्षर प्रकृति के उदय की भावना दुढीभूतः 
हो गई । 

ब्रह्म की सत्ता मे आस्था--वंदिक ऋषिभ्य ई चकार नसो अस्यबेद' “को 
अद्धा वेद^ऽ-- कृत इयं विसष्टिः, वेद यदिवानवेद,' इत्यादि मंत्रों मे अपने शंका- 
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कुल मन को जिज्ञासा कौ भ्रोर बढ़ते हुए परिणामस्वरूप उस परब्रह्म के स्वरूप 
को देखने में सफल हए । इस प्रकार के उदाहरणं हारा हम इस निष्कषं पर पहंचते 
है कि उन्होने अपनी अन्तरात्मा में उस सत्ता का अनुभव किया । अपश्यमहं महतो 
महित्वमत्यंस्य मर्त्यासु विक्षु“ तथा 'वेदाहमेतम्‌' के द्वारा उस ब्रह्म की सत्ता की 
अनुभूति हई । इन्द्र के विषयमे भी नेन्द्रो ऽस्तीति" मेंनेम ऋषि की इन्द्र के विषय 
मशका करने पर उसे अयमस्मि जरितः परयमेहः" से उसी की सत्ता के प्रतिनिषि 
रूप देवों के माध्यम से.उसी ब्रह्म की सत्ता में आस्थाका दृढीकरण है । उपनिषदों 
मे अस्तीत्युपलन्धभ्यः' आस्थाके साथ साथ उसकेरूपकी प्रवरता ओर दढता 
मानव के मन में निरिचत होती गई । वायु, अगि देवों मे उसी ब्रह्मकी शक्तिटै 
एसा ज्ञान देवों कोकरानेमेभी उस ब्रह्मकी सत्ताकोही प्रमाणित किया गया 
है । उस ब्रह्म के रूप की स्वीकृति मे केनोपनिषद्‌ का यह्‌ कथन उपयुक्त ही है कि 
उस ब्रह्म की चमक बिजलीके क्षणिक प्रकाशकेसमानहै जोक्षण भरके लिए 
अपनी दिव्य भँकी दिखला कर विलीनहोजातादहै इस प्रकार इन व्णेनों में 
हम ब्रह्म की सत्ता की श्रास्था की पुष्टि पातेरहै। 


ज्ञान की प्राप्ति में जिज्ञासा--ऋण्वेद मेंस्पष्ट रूपमेंकहा गया है कि उस 
(ब्रह्म) को नहीं जानते जिसने सम्पूणं प्राणियोंकी रचनाकीरहै। यहां नतं 
विदाथ" में विरवकर्मा के जानने की भर संकेत कियाहै यही रूप उपनिषदों मेँ 
ब्रह्य के नामसे स्वीजकृतहो गयादहै। इसे ही पृथिवी, आकाश, राक्षसो ओर देवताओं 
से परे बतनते हृए कहा है कि सभी इन्द्रादि देवता जिसमे एकत्र होते हुए दिखाई 
देते हैँ ओर वही वणन दूसरी ऋचा में प्राप्त होता है जहां श्रज' की जिस नाभिमें 
ब्राह्ण्ड अवस्थित है, श्रौर उस नाभि करूप ब्रह्माण्ड में विद्व के सभी प्राणी निवास 
करते हैँ । इस प्रकार उस परम तत्व के जानने की जिज्ञासा कीजिए जिसका अन्त 
देवोंने भीनहींपायादहैवेक्षीणदहो चुके है इसी की पुष्टि केनोपनिषद्‌“ मेँ स्पष्ट 
प्राप्त होती है जहां किं इसकी उपलन्धि यदिहो गई तो जन्म सफल है श्रन्यथा 
महान्‌ अनथं हो गया । 
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ज्ञान की प्राप्ति में विह्वास- वह परम तत्व अज्ञेय नहींदहै किन्तु अनिवंचनीय 
है । ऋमुर्ोग्ड का देवत्व तथा व्रसदस्यु के अद्धं देवत्व की प्राप्ति ओर वामदेव का 
गभं मेही पूर्वं जन्मो तथा इन्द्र आदिक प्रभव को भी जानने की घोषणा भौर 
उपनिषदों मे ऋषि के हारा भी इस घोषणा की स्वीकृति यथा ऋषि ने 
सम्बोधित करते हुए कहा, “सुनो मैने आदित्य वणं उस पुरुष को पा लिया है ओर 
उसके जानने के अतिरिक्त ओर कोई मोक्ष का मागं नहींहै। 


ज्ञान की उपलब्धि इसी जन्म मे-- ऋर्वेद के वामदेव तथा उपनिषदों में उसके 
ज्ञान के वर्णनों को जानकर ओौर इसी जन्म म मृत्युपाश को (पुरतः प्रणोद्य) नष्ट 
करनेके विचारों की पुष्टि होती दै) 


उपलब्धि का माग- वेदों में ज्ञान कमं तथा उपासना का विवेचन हम कर चुके 
है । वहीं पितुयान% तथा देवयान दो मार्गो का विवेचन भी कियाजा चुकाहै। 
इनकी प्राप्ति के मागं भिन्न दहै । इसी को उपनिषदों मे "परा अपरा विद्याः के नाम 
तथा श्रय तथा प्रेय", सम्भृति ओर श्रसम्भूति के द्वारा दोनों मार्गो कौ भिन्नताका 
वर्णन प्राप्त होता हैँ यथा 'ऋषरेदादि को अपरा, परा यया तदक्षरमधिगम्यते9' के 
दारा इस शास्त्रीय ज्ञान की विफलताको हम आत्मज्ञानकेमागंमें प्राप्त करते 
है । कठोपनिषद्‌ मे भी 'विपरीतमेते विषुची“ के द्वारा भिन्न-भिन्न फल देने वाले 
मार्गो का विवेचन है। इस मागं में 'तद्वनम्‌^ (प्राणि मात्रका प्रापणीय रूप) कौ 
प्राप्ति के लिए ततप, दम तथा कमंकाही विधानदहै इसी को धमंके तीन स्कन्धों 
के रूपमे भी पातेहै। इन साघनाओंके द्वारा मात्र तपस्या नहीं अपितु, यथा वेदिक 
ऋषि अग्निसेप्राथेना करता हुआ उसके समान होने की आर्काक्षिाकरता है, इसमें 
दविक गुणों की उपलब्धि ही लक्ष्य है, देव होकर देव कौ उपासना करे इत्यादि । 


ऋत का श्रनुश्षासन-- वेदों मे विलाल मानवता के कतेव्यों अनुशासनों का 
गम्भी रतापूर्व॑क वणंन किया गया है । कतेव्याकतंव्य का विवेचन तथा क्या ग्राह्य 
है, क्या अग्राह्य, क्या ज्ञातव्य है, क्या भ्रज्ञातव्य ओर क्यायोग्यहै क्या परिहाय 
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ब्राहमण विचारधारा की प्रमुख विशेषताए 


इन सभी मेँ वेद का अनुशासन (मर्त्योऽमृतो भवत्येतदनुशासनम्‌ ) है यही ऋत का 
सिद्धान्त है वह किसी व्यवित, सम्प्रदाय, जाति, देश, कालकान होकर सम्पूणं 
मानवता के कल्याण केलिएदहै। इस कारण वैदिक धमं सम्पूणं मानवता का धमं 
है, कर्तव्य है । यह्‌ ब्राह्मण विचारधारा की मानव दृष्टि है । मानव मानव के साथ 
तथा बहिर्जगत्‌ के सम्बन्धो का सुन्दर विशद एवं सर्वा गपूणं विवेचन इसमें प्राप्त 
होता है । इसमें सृष्टि विचार, कमं विचार दहै । ब्राह्मण विचारधारा के सारभूत ग्रन्थ 
गीता में चार्‌ प्रकारके यज्ञो (द्रव्य, तप, योग जओौर ज्ञान) में ज्ञान यज्ञ कौ 
श्रेष्ठता है जिसका आधार श्रेष्ठ कमंहीहै। यज्ञ के लिए किंएु गए कायं बन्धन में 
नहीं डालते अतः यज्ञ रूप कायं करने कानिदेशगीतामें दिया हँ । परोपकार 
म किए गए निष्काम भावके सभी कायं यज्ञ कहै जातेहँ। 
सुखी जीवन की कल्पना- ब्राह्मण विचारधारा की प्रमुख विशेषतामें सुखी 
जीवन की कल्पना मानव को एक सच्चा मानव बनाने में सहयोग देती है । इसका 
अथं यह कदापि नहीं कि मानव इन भौतिक उपलब्धियों का दुरुपयोग करे अपितु 
इनको भोगते हए त्याग की भावनाका अनुसरण करे। ऋग्वेद मे मनुष्य को बहत 
इच्छा वाला “पुलुकरामो1हि मत्यं: कहकर भौतिक इच्छाभ्रों का वर्णन किया है ओौर 
साथ दही परिवार में स्त्रियों को सौभाग्यवती भौर धृतयुक्त काजल लया कर एक 
सुन्दर रूप में रहने का भी व्ण॑न प्राप्त होता है । इन्द्र से अतुल, अमित धन देने की 
प्रार्थना की गई है । किन्तु इन उपलब्धियों मे हमें केवलाघो भवति केवलादी' 
अर्थात्‌ अकेला खाने वाला पापको ही खाता है इत्यादि उपदेशों मे तथा 'तेन त्येक्त न 
भूंजीथा' में केवल प्रयोगाधिकार ही दिया है । 
प्रयोगाधिकार मे अपूवं अनासक्तिकी भावनाभर दी ग्ईटै ठीक जंसेहम 
रेलगाड़ी में कार्यालयों में वहाँ की विभिन्न सुविधाओं का प्रयोग करते हं ओर वहां 
की उन वस्तुओं से हमें कोई असक्ति नहीं रहती ठीक इसी प्रकार से मानव के लिए 
संसारके सुख स्त्री, पुत्र, धन अपने सामान्य सुख के लिए प्रयोग करने के लिए 
वरदान समभने चाहिए न कि इनमें श्रसक्त होकर दुःखी होना चाहिए । इस प्रकार 
“तेनत्यक्ते न भंजीथा“ तथा “कुवंन्नेवेह कर्माणि --न कमं लिप्यते नरे ।' के द्वारा कमं 
करते हए कमं मे लिप्तन होवे । ऋष्वेदमं भीकहादहै कि मिथ्याभाषी राक्षस 
मुट्ठी मे बन्धे जल जंसे निकल जाता है वसे ही अस्तित्वहीन होवे । जो सत्य त्रिय 
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होकर भी मुभे स्वार्थवश लालित करे जौर जौ कल्याण की भावना वाले मुभे 
व्यथं दोष दं उन्हँं सपं के ऊपर फंकदेने की प्रा्थना इन्द्रसेकी गर्ईहै। इसप्रकार 
हम देखते हँ कि सत्य भाषण, सत्कर्मो का आचरण प्रारम्भे ही ब्राह्मण विचार- 
धारा कीप्रमुख विशेषता रही है । 

उपनिषदों के सारभूत ग्रन्थ गीताकाज्ञान ब्रह्म बोध अभिधानसे स्यात है 
इसमें ब्रह्म बोध कौ विधिपर विस्तारसे वर्णन कियाहै। उसकेदो उपायज्ञान 
निष्ठा ओर योग निष्ठा कहे गएर्है। ज्ञान निष्ठा को सांख्य निष्ठाया कमं निष्ठा 
भी कहा है । समस्त क्रियाओंको स्वं के अहम्भावका त्याग सम्पण कर देने का 
नाम ही कमे निष्ठाहै। यह्‌ इर्यमान जगत्‌ ब्रह्यहीदहै इसलिए हम ओर हमारे 
दारा करिए गए सभी कुछ कमं ब्रह्ममय है । तथा योग निष्ठा मे बुद्धि योग॒ या 
सात्विक त्याग, कर्मों के प्रति स्वाभाविक प्रवर्ति स्वाभाविक लगन कमं योग है । 
कमं योग में अनासक्तिसे कमं, भक्ति मिश्चित कमयोग भक्ति प्रधान कमं-योग ) 
फल रौर आसक्ति दोनों को छोड कर कमं करने का उपदेश । अपने वणंधरममनुसार 
भक्ति पुजा भक्ति भिश्चित कमयोग । अनासक्ति, अनिच्छा त्याग से सम्पन्न होकर 
सब कुछ उस विश्वात्मा काही है एेसा समना ओौर श्रपनी पूजा भजन सभी उस 
परमात्मा के लिए म्रपित करना ही भक्ति प्रधान कमं योग है । 

सावंभौम जीवनहित का लक्षय करके सत्य, अहिसा, त्याग, निरपेक्षा, समत्व, 
अहंकृति, कमं, ज्ञान, उपासना का वंयक्तिक तथा समष्टि रूपसे प्रयोग करने पर 
बल दिया । ओर समाज में क्या ग्राह्यहै ओौर क्याअग्राह्यहै? इसके माध्यमसे 
ब्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गो को अभ्युदय के लिए उपयोगी बतलाते हए कमं 
क्ररने पर बल दियाहै। इस कर्ममें भी निष्काम कमं भावना एकं सावभौम भावना 
दै । भक्ति, दया, शरणागति प्रवृत्ति आदिभी प्रतृत्ति मार्गीय साधनाहै। विषयोंसे 
वे राग्य, अ्रनासक्ति, उदासीनताके द्वारा निवृत्ति, पाकर आत्महित का साधन करना 
निवृत्ति मार्गी साधना है । इस प्रकार प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मागो मे ज्रभ्युदयः 
कौ सम्भावना को समभायादहै। 

यहां सुख दुःख मे, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर जीवन में 
अग्र्तर होने का मागं प्रदशशित क्याहै। कमंसे ही जनक आदि राजथो ने सिद्धि 
को प्राप्त किय।। इन प्रमुल विशेषताओं को हमने संक्षेपे प्रस्तुत किया है जौर 
अन्तमेंहम उसज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य का प्रयत्न हौ पयप्ति नहीं है 
अपितु उस शक्तिके प्रति मानव काञआत्म समपंण अपेक्लित है क्योकि उसकी प्राप्ति 
के साधनमेंन वेद, न विशाल बुद्धि ओौरन जीवन भर के शास्त्रों का पठन 


कर 
65. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्यं ष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नि त्यम्‌ । मु० 31115 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्र तेन । 
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सहायक दहै अपितु वह उसे हीमिलताहै ज उसको पानेके लिए व्याकुल हो 
जाताहै ओर जिस पर वह कृषा करता है ही उसको प्राप्त करताहै। इन सभी 
विशेषताओं मे हम भौतिक वस्तुग्नों के उपभोग में मैत्रेयी की उसी भावना को प्रमुख 
रूप से उदुघृत करते हँ करि "येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌” के अनुसार श्रपना 
चरम लक्ष्य उस प्रभुको दही बनायें । इस विवेचन में ब्राह्मण विचारधाराकी भेदम 
अभेदवादी (श्रविभक्तंप्रविभवतेष्‌ )7 की भावना को भी पृष्ट होता हुभा पाते हैँ । 


(ग) उन प्रमुख विशेषताश्नो का बौद्ध विचारधारा में साम्य तथा वेषम्य 


इसके पूवं हमने ब्राह्मण विचारधारा की विशेषताश्रों का निदश्शंन किया है। 
उन विशेषताश्मो मेँ साम्य तथा वंषम्य दिखने से पूवं हम बौद्ध विचारधारा की 
कतिपय प्रमुख विदोषताओं का उल्लेख करना उचित समभते हैँ । 

यज्ञ तथा याज्ञिकं कृत्यो की उपलब्धि मे अनास्थाके साथसाथ इन कृत्यो में 
समय, र्ति तथाज्ञानके ह्कसको भी बौद्ध विचारधारा में माना गया है । अत्यन्त 
कठोर तपदचरण शारीरिक कृशता, स्वल्पाहारता, निराहारता, डे रहकर तपद- 
चरण, चतुदिक्‌, अग्नितपन आदि मागं मोक्षोपलन्धि मे सहायकं कहे गए दँ । उन्होने 
दोनों अतियोंका परित्याग कर मध्यममागं का उपदेश दिया। भगवान्‌ बुद्धने 
अभ्यास कोही अपने मागंकी आधार शिला वनाया। उन्होने जीवन के लिए 
मानसिक सम्मान तथा स्वभाव बनाने पर बल दिया । इनकी विचारधारामें समुद्र 
जल के खारेपन कै स्वाद के समान बस एकही स्वाद मुक्ति है। प्रत्येक बुराई 
पापयादुःखकाकारणदटहै ओरव्हमभी खोजने पर प्राकृतिक नियमों से निराकृत 
हो सकता है । एक पापी श्रौर दुःखी मानव भी अपनी दृष्ट भावनाग्रों को दबाकर 
तथा श्रच्छे विचारों को विकसित करके श्रच्छा बनाया जा सकता है यदि इस प्रकार 
व्यावहारिक श्रभ्यास किया जाय । 

बोद्ध भिक्षु यह जानते थे कि संद्धान्तिक तत्व प्रभावशाली होते हैन कि भावना- 
त्मक । इस कारणवे ताकिकयथे। व्णेनोंके प्रसंग मे मानसिक स्थिति के निर्माण 
के प्राधार आध्यात्मिक नहीं तो मनोवज्ञानिक० अवश्य होते हैँ । बौद्ध विचारधारा 
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मे सृष्टिसे सम्बन्धित प्ररनों का निर्वाण से कोई सम्बन्ध नहीं था उन्होने मानवको 
संयमित तथा नंतिकतापूणं जीवन विताने पर बल दिया । कमंके द्वारा समुत्पन्न 
संस्कार ही अच्छ तथा बुरे कमं के आधारभूत तत्व मानव मस्तिष्कमें बने रहते 
जिनके द्वारा वह्‌ श्रपने कार्यो में गति पातादै। इसे स्पष्ट दब्दोमे इस प्रकार 
कहा जा सक्ता कि ग्रच्छेयावुरेकर्मोसेही मनः स्थिति अच्छीया बुरी बनती 
है ओर मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करता है मानव इन सस्कारोंके प्राधार 
पर्‌ अग्रिम जन्म घारण करतादहै। 

राइस डेविङ़सः' के शब्दों मे मनुष्य को क्रिया एवं प्रतिक्रिया का साधन बतलाया 
है तथा संयुक्त निकायमें भी इसी प्रकारका वणन है । इनके विचार आध्यात्मिक 
न होकर नतिक अ्रधिक हैँ । अन्तिम क्षणमें मनुष्यके कमं इकट्‌ठे होकर अगले 
स्कन्धो के मिश्रण के कायं काभ्रारम्भ करते है वस्तुतः अग्रिम जन्मः इस जन्म के 
किएगएकृत्योंकासारहीटै। भगवान्‌ बुद्धने ध्यान की प्रङ्गियाके भ्रपने पूवा- 
भ्यास को समकाते हुए कहा कि काया से म्रभावित, चित्तते अभावित तथा काया 
से भावित ओौर चित्त से भावित होना जिसने समभ लिया उसने मागं को समभ 
लिया यथा अग्निवेश ! अज्ञं अनाड़ी जन को जब सुखवेदना होतीदहैतो वह सुख 
वेदनामे रागीहोतादहै, लिप्त होता दहै, कालान्तरमें सुख वेदना निरुद्ध होने पर 
दुःख वेदना में रोता है, कलपता है, विलाप करता है, मूचित होता है एते व्यक्ति कौ 
दुःख वेदना काया के भावितन होने से चित्त को पकड़कर रह्रती दहै, चित्त की 
भावना न करने से चित्त को पकड़कर रह जातीहै। ओौर भावित काय तथा 
भावित चित्त होने से बुद्धिमान्‌ आयं श्रावक को जब सुख वेदना उत्पन्न होती है 
तो वह सुख वेदना को पाकर सुख रागी नहीं होता, उसकी वहु सुख वेदना नष्ट 
होती है सुख वेदना के निरोध होने से दुःख वेदना उत्पन्न होती है । काया के भावित 
होने से उसकी वह्‌ उत्पन्न हुई सुख वेदना चित्त को पकड़ कर नहीं टहरती, दुःख 
वेदना चित्त को पकड कर नहीं ठहुरती । इस प्रकार वह्‌ भावित काय ओर भावित 
चित्त होता है । भगवान्‌ ने अग्निवेशसे स्पष्ट कहा कि बुद्ध होने से पूवंबुद्धनही 
बोधिसत्व होते समय मुभे एेसा हृआ-- घर का निवास जंजालदहै, मलकामागंदहै, 
प्रव्रज्या (सन्थास) खुला मेदानरहै। इस सवथा परिशुद्ध छिले शंख से (उज्ज्वल) 
ब्रह्मचयं का पालन घरमे रहकर सुकर नहींटहै,क्योनमे केश दाढ़ी मंडा काषाय 
वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊं। सोरम, उस धमं को अपर्याप्त मान 
उदास हो चल दिया तो मुभे अद्भुत, अश्रुतपूणं तीन उपमाएं भासित हई जसे 


71. बुद्धिस्ट सादक्लोजी, श्रीमती राइस डविडस, प° 40 


72. दहिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, भाग-1, प° 193 
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गीला काषः भीगे पानी म डालाहो। जसे स्नेह युक्तं गीला काष्ठ जल के पास 
स्थल पर कंक रहेहों। जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थल पर फक रहे 
हों । 

भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओों को कहा--भेरे उपदेश“ धमं को कल्ल (बेड) के 
समान सभभना (यह) पार होने के लिए है, पकड़ रखने के लिए नहीं है ।' 

भिक्षुओो ! स्वयं जन्मने के स्वभाव वाले रमन जन्मने के दुष्परिणाम को जानकर 
अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाण को खोजते हए अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाण 
कोपा लिया। जरा धर्मक दुष्परिणाम को जानकर, जरारहित अ्रनुपम योगक्षेम 
पा लिया । 


साभ्य-शरीर तथा आत्मा विषयक चर्चामें ब्राह्मण विचारधाराके सारभूत 
ग्रन्थ उपनिषदों मे तथा बौद्ध श्रन्थ त्रिपिटकके निकायो में उपमा साम्य यत्रतत्र 
लभ्य होता है । यथा बृहदारण्यकोपिनिषद्‌ मे चतुथं अध्याय पंचम ब्राह्मण में सबको 
"आत्मा" रूप से ग्रहृण करने में शष्टान्त उद्धृत करते हुए कहा है कि जसे मुह्‌ से73 
फूके जाते हृए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने मँ कोई समथं नहीं होता, किन्तु 
शंख या शंख के बजाने को ग्रहृण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। इसी 
प्रकार के उदाहरण के माध्यम से दीघं निकाय के (पयासी राजन्न सुत्त) मेंभीशंख 
तथा शंख के न ग्रहण किए जाने वाली शं ध्वनि (शखधम) का वणेनटहैकि किन्हीं 
विशेष परिस्थितियों मँ ही शरीर की सत्ता रहती है । 

कामनाओं का संशोधन वृ° उमे वर्णनमेंआयाहै कि जिस समय इसके 
हृदय मे आशित सम्पूणं कामनाओं का नाश हो जाताहै तो फिर यह्‌ मरणम 1 अमृत 
हो जाताहै ओर शरीरम उसे ब्रह्म की प्राप्ति हौ जाती है। यहां इ्टान्त जिस 
प्रकार संकी केचुली बाबी के ऊपर मृत ओर सपं द्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती 
है, उसी प्रकार वह शरीर पड़ा रहता है । यह्‌ अशरोर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है- 
तेज ही है । सुततनिपात? के उरग सुत्तमं निर्वाण प्राप्ति के मागं में दसी प्रकार का 
वर्णन है कि वह भिक्षु फलते विष सपं की ओौषधि की तरह; चद्‌ क्रोध को शान्त 
करदेताहै। वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, सांप जसे अपनी पुरानी 
केचुली कोब्रह्मके मागं में भी इसी प्रकार मनोवेगो का संरोधन आवद्यक है । 
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ब्रह्म लोक? करी प्राप्ति का वणंन--सोपाक नामक चांडाल का पुत्र मातंग नाम 
से ख्यात यशस्वी क्षत्रिय ब्राह्मण सेवित हो, काम, राग दमन कर, शुद्ध महापथ से, 
दिव्य यान परर सवार होकर ब्रह्मलोक कों गया। भगवान्‌ बुद्ध ने माघसे कहा-- 
जो तीन प्रकार का दान देताहै, वह दक्षिणार्हो को प्रसन्न रखता है इस प्रकार 
भ्रच्छी तरह दान देकर दाता ब्रह्मलोक में जन्म लेता है । 

ब्रह्म ब्िहार'9--खडे रहते, बंठेते या सोते, जब तक जाग्रत है तब तक इस 
भ्रकार की स्मृति बनाये रखनी चाहिए । यही ब्रह्मविहार कहा गया है । 

विद्या से युक्त, शुद्ध आचरण, क्षीण वासना युक्त उनके लिए पुनभ॑व नहीं है। 
अविद्या के कारणसिर गुहासेभरादै किन्तु अविद्याके कारण मूखं इसे शुभ मानता 
हे, अपवित्र तथा नाना गंदभियोंसे भरे शरीरके कारण यदि कोई अपने को ऊचा 
ओर दूसरे नीचा दिखावे तो यह अविद्याके सिवाय भओौरक्याहै ओौर इस अविद्या 
के कारणही वह्‌ नरकगामी होता है, 


छिन्न ग्रन्थि जिसने संसार को जान निया जो परमाथ दर्शीहै, जो संसाररूपी 
बाढृकोपार कर स्थिर हौ मया है उसद्धिन्न प्रन्यिवाले कोज्ञानी लोग मुनि कहते 
है । इसी प्रकार का साम्य हमे उपनिषदों की हृदय ग्रन्थि के छेदन की स्मृति दिलाता 
है । उन्होने जनमानस को जगाने के लिए कहा कि जागो! वंठो! च्छृता के साथ 
शान्तिके लिए शिक्षित हो जाओ । प्रमत्त जान मृत्युराज तुम्हें मोहित न करले, वश 
मे न कर ले। इस तुष्णाको पारकरो, जिस पर अवलम्बित ओौर स्थित हो देव 
ओर मनुष्य विषय-भोग के पीछे पड़ते हैँ । अवसर को मत जाने दो। अवसर को 
खोने वाले नरक में पड़कर पदताते है।'' 


व्रतोपवास--यद्यपि बौद्ध विचारधारामें दीलव्रतो का विशेष महत्व नहींहै तो 
भी हमे अष्टांगिक उपोसथ“ के पालन के संकेत प्राप्त होते हैँ जसे ्रत्येक पक्ष के 
` चतुदेशी, पूणिमा, अष्टमी ओर प्रातिहायं पक्ष को इस अंष्टागिक उपोसथ का पालन 
श्रद्धापूवंक सम्यक्‌ रूप से करना चाहिए ।' 'उपोसथ ग्रहण कर वह्‌ प्रातःकाल 
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अन्न मौर पान से अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूवंक प्रसन्नता से भिक्षु को दान 
दे ।' "धमं से माता-पिता का पोषण करे ओौर किसी धार्मिक व्यापारमें लगे। जो 
ग्हस्थ अप्रमत्त हो इस प्रकार का आचरण करता है, वह्‌ स्वयम्‌प्रभ नामक देवों में 


जन्म लेता है ।' 

स्थितप्रज्ञ-- यह विचार भी ब्राह्मण विचारधारा के अनुकूल व्यक्ति के विषय सँ 
उसी प्रकार व्णंन देता है जैसे स्थितप्रज्ञ को इन्होने भी "वासना क्षीण, अभि- 
मान-प्रहीण, सम्पूणं रागपथ-पार गया, दान्त, उपशान्त, स्थितप्रज्ञ सम्यक्‌ रूप 
से संसार में विचरण करता है। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी विचारधारा की विशेषता बतलाते हए कहा कि ' भिक्षृओ। 
मने न दवने वाला % वीयं आरम्भ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति मेरे सम्मुख 
थी, शरीर श्रचंचल, शान्त था, चित्त समाहित-एकाग्र था । ओर मैने अविद्या का 
निराकरण करके एक नए धमं का प्रकाशन किया है । उन्होने आठ प्रकार के मिथ्या 
मार्गो को दूर करक क्षम प्रीति गमनीय मागं, आ्यं-अष्टांभिक मामं का प्रसारण 
किया जसे कि--(1) सम्थक्‌ ष्टि, (2) सम्यक्‌ संकल्प, (3) सम्यक्‌-वचन, (4) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (5) सम्थक्‌ आजीव, (6) सम्यक्‌ व्यायाम (7) सम्यक्‌ स्मृति, 
(8) सम्यक्‌ समाधि । इस प्रकार भिक्षुं ! मैने क्षेम-स्वस्तिक, प्रीति जमनी 
मागं को खोल दिया, दोनों भ्रोर से एक-चर कुमागं को बन्द कर दिया, एक चारिका 
(अविद्या) को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! श्रावको के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता 
को अनुकम्पा करङेजो करना था, वह तुम्हारे लिये मैने कर दिया। भिक्षृमो ! यह्‌ 
चक्ष-मूल दै, यह सूने घर रहै, ध्यान रत होओ। भिक्षो ! मत प्रमाद करो, मत 
पोच अफसोस करने वाले बनना-- यह्‌ तुम्हारे लिये हमारा अनुद्ासन है ।' 

उन्होने आत्मा ओर आत्मीय तत्वों के विषय में उपहास के साथ कहा कि 
शभिक्षुओों ! आत्माऽ ओौर आत्मीय के ही सत्यतः-स्थिरतः उपलन्ध होने पर, जो यह्‌ 
द्ष्टि स्थान--'सोई लोक है, सोई अतत्मादहै, मै मरकर सोई नित्य--अनन्त वर्षो 
तक वंसे ही स्थित रहूंगा । भिक्ष्‌. ! क्या यह्‌ केवल पूरा बालध्म नहींहै?' 
उन्होने धमो को उल्टा धारण करने वाले को अलगह्‌ गवेषी पूरुष की उपमा देते हुए 


85. आसक्खीणो पहीनमानो, सवृवं रागपथं उपातिवनत्तो । 
दन्तो परिनिन्बुतो ठेतत्तो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्‌य ॥ 
सम्मापरिबबाजनिय-सुत्त' 12, सु° नि० 
86. द्र घावितक सुत्त प° 76, म० नि° 
817. अलगदह्‌.पम सुत्त प° 90, म नि 
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समम्राया कि जसे अलगह (सांप) को पाकर उसे भोगसेयापूचछसे पकड़े, उसके 
कारण मरण या मरण-समान दुःख को प्राप्त होवे। सो किस हेतु ? भिक्षमो ! 
अलगह्‌ के दुग्रहीत होने से इसी प्रकार जो धमं के अथंकोप्रज्ञासे नहीं परखते दहै 
उन्हदुःखहीहोताहै। 


अपनी विचारधारा के स्वरूप को ओर महत्व देते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने 
बराह्मण विचारधारा के योगक्षम का ही पूणंतया समथंन किया । जसे उन्होने 
भिक्ष से कहा कि रमन (स्वयं जन्मने के स्वभाव वाले जन्मने के दुष्परिणाम को 
जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षम निर्वाण को खोजते अजन्मा, अनुपम, योगक्षोम 
निर्वाण को पा लिया । स्वयं जरा-घमेंवाला होते मैने जरा-घमं के दुष्परिणाम को 
जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षम निर्वाण को खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम 
निर्वाण कोपा लिया, स्वयं व्याधि, घर्मा व्याधि धमं-रहित स्वयं मरणधर्मा अमर। 
स्वयं शोकधमं वाला शोकरहित । स्वयं संक्लेश (मल) युक्त संकलेश रहित । मेरा 
ज्ञान दशंन (साक्षातुकार) बन गया, मेरे चित्त की मुक्ति श्रचल हो गई, अन्तिम जन्म 
है, फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) । 


तब भिक्ञ्‌ओ ! मुभे एेसा हुजआ--मैने गंभीर, दुरद्श्य, दूर्‌-ज्ञेय, शान्त, उत्तम, 
तकरं से अप्राप्य, निपुण, पण्डितो द्वारा जानने योग्य, इस धर्म कोपा लिया । यह्‌ 
जनता काम-तृष्णा (आलय) में रमण करने वाली, काम-रत, काम में प्रसन्न है । 
काममें रमण करने वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य 
समूत्पाद है, दुदशंनीयहै। ओर यह्‌ भी दुदंशंनीयरहै, जोकि यहु सभी क्लेशो का 
परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (दुःख निरोध) ओर निर्वाण है । मै यदि 
धर्मोपदेश भी करू ओौर दूसरे उसको न समभ पावे, तो मेरे लिये यह्‌ पीडाग्रौर 
परेशानी (मात्र) होगौ । भिक्ष.जो ! मु ये पहले कभी न सुनी हुई अदूभुत गाथाये 
सुक पड़ी-- 


“यह धमं पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नहि रागदेष-प्रलिप्त को है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उतल्टी-घार-युत दु्॑श्य सूक्ष्म प्रवीण का। 
तम-पु ज-छादित रागरत द्वारा न सम्भव देखना ।। 





88. (वही), प° 87 
89. पासरासि सुत्त प° 106,107, म° नि° 
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उपलम्पदा का प्रकार- त्राह्यण विचारधारामेंजिस प्रकार शिष्य समित्पाणि 
होकर गुरू के पास दीक्षालने जाताथा ओर कहताथा किरम ब्रह्मचयं% के लिए 
आया हँ ओर एसा कहने पर ही गुरू उसे दीक्षा देताथा ओर गायत्री मंत्र का 
उपदेश करता था । इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को उपसम्पदा का 
एक विशेष प्रकार निर्धारित कियाथा। जोकि एक सामान्य मानवके लिए ही 
मान्य नहीं था अपितु सहम्पति ब्रह्मा ने भी उपरना (चदह्‌र) एक कथे पर करके, 
दाहिने जानु को पृथिवी पर रख कर ओर भगवान्‌ की ओर हाथ जोड कर उपदेश 
के लिए प्रा्थनाकीथी इसप्रकार से यहां उपनयन संस्कारका ही साम्य प्राप्त 
होता है। 

भगवान्‌ ने चार आर्यं सत्यो मे यह स्पष्ट कियादहैकि मुभे सम्यक्‌ ज्ञान हो 
जाने पर अश्च तपूवं घर्मो में आंख उत्पन्न हो गई ओर पहले न देवे गएण धर्मो मे 
आलोक उत्पन्न हृभा । इन शब्दों में उपनिषदों के धेनाश्रूतं श्रतं भवति का साम्य 
पराप्त होता है गौर राहुल के द्वारायेकहै जानेमेंकरि तथागत की छाया भी सुख- 
दायी है इस कथन में हम (यस्यद्धायाऽमृतं) की ही प्रेरणा प्राप्त करते द । 


वेषम्य-- यज्ञो का विरोध । भगवान्‌ बुद्धने यज्ञोँमें फते हुए समाज को उनको 
उपलब्धि की निष्फलता को समते हए कहा किये सभी क्रियाएंज्ञानके मागमे 
कोई योग नहीं देती है । एक वार उरुबेल भ काश्यप ने भगवान्‌ बुद्ध की दिव्य शक्ति 
का परीक्षण किया तव्र भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी दिव्य दाक्ति द्वारा उसको प्रभावित 
किया । इसके उपरान्त काश्यपने वहु सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, 
खारीकी, घी की सामग्री, अग्निहोत्र सामग्री जल से प्रवाहित कर, भगवान्‌ के पास 
जाकर प्रव्रज्या, उपसम्पदा प्राप्त को । 

भगवान्‌ वृद्ध ने यज्ञ की व्याख्या करते हुए कहा कि ब्राह्मण ! लकड़ी जलाकर 
शुद्धि मत मानो, वह बाहरी (चीज) है। कुशल (पंडित) लोग उसे युद्धि नहीं 
बतलाते, जोकि बाहरसे (भीतर की) शुद्धिहै। ब्राह्मण मै दारू-दाह छोड़, भीतर 
ही जोति जलता हूं । नित्य आग वाला, नित्य एकान्त चित्त वालाहो, मै ब्रह्मचयं 
पालन करता हँ । ब्राह्मण ! (यह) तेरा अभिमान खरियाका भारदह, क्रोध धुं 


90. दी सेक्रेड बुक आफदी ईस्ट सीरीज 44, तु° 86, 87 
रा० ब्रा० 11151411-5, पारस्कर गह्य सूत्र 21217 

91. घमं चक्र परिवतंन सुत्त बु° च० प° 22 

92. काश्यपो को प्रव्रज्या बुर च० प° 32 

93. सुन्दटिक भारद्वाज बु° च० पृ° 365, 366 
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है, मिथ्या भाषण भस्म है, जिह्वा स्रवा है, जौर हृदय ज्योति का स्थान है । आत्मा 
के दमन करने पर पुरुष को ज्योति प्राप्त होती दहै) ब्राह्मण! शील तीथं वाला 
संतजनों से प्रगंसित निमंल धमे-हृद (सरोवर) है । "जिसमें कि वेदग्‌ नहाकर विना 
भीगे गात्रके पार उतरते हैँ । ब्रह्म प्राप्त सत्य धमं, संयम ओौरब्रह्मचयं आधित टै । 
सोतू हवन समाप्त कियो को नमस्कार कर, उनको मं दम्य-सारथी कहता हं । इस 
प्रकार भगवान्‌ ने कहा बाह्य अग्नि तथा समिधाओं घृत, सामग्री युक्त हवन मत्रोसे 
युक्त होते हृए भी बाह्य शुद्धि ही है आन्तरिक नहीं । अतः आत्म दमन के हारा 
सन्तजनों से प्रशंसित यज्ञ करने पर ज्योति की प्राप्ति का मागं निदिष्ट कियादहै। 

दीघं निकाय के कूटदन्तं सत्तमे यज्ञके करने में अपने मौलिक किन्तु अवश्य 
उपादेय विचारों को प्रस्तुत किया है । जिससे यज्ञ हरएक राष्ट्र के हितको भावना 
को लेकर किया जाए तो हिसा को भी स्थान नहीं मिलेगा भौर वह जनहित के लिए 
भी होगा) उनि अपना ग्यानहा क स रार साजा १ ने अपना व्यावहारिक दुष्टिकोण इस प्रकार समाया जबकि कुट 
दन्त ब्राह्मण सोलह परिष्कारो वाली त्रिविध यज्ञ॒ सम्पदा युक्तं यज्ञ करने को इच्छा 
से उनके पास पहैवा तो उन्होने कहा कि ब्राह्मण तुम पूवं जन्म के महाविजित नामक 
राजा के पुरोहित थे ओौरर्मैने भी यज्ञ कियाथा। उस यज्ञमें गाये नहीं मारी 
गई, बकरी मेड नहीं मारे गई, मुगे सुभ्रर नहीं मारे गये, न नाना प्रकार के प्राणी 
मारे गये । न यूप के लिए वृक्ष कटे गये । न परहिसा के लिये दभं कटे गये। जो 
भी उनके दास, प्रेष्य, कमंकर थे, उन्होने भी दण्ड वजित हो, अश्रुमुख, रोते हुये 
सेवा नहीं की । जिन्होने चाहा उन्होने किया, जिन्हौने नहीं चाहा उन्होने नहीं 
किया । जो चाहा उपे किया, जो नही चाहा उसे नहीं किया । घी, तेल, मक्खन, 
दही, मधु, गृडसेही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ उन्होने अहिसा, अचोरी, 
अव्यभिचार, भट, त्याग ओर नशा त्याग को यज्ञ का रूप वतलाया। उन्होनि यज्ञो 
द्वारा पुण्य प्राप्ति का विरोध किया ओौर राष्ट की सम्पत्ति के यज्ञ मे आहति के रूप 
मेदिए जाने को राष्ट काअटहित घोषित करिया । उन्होने यज्ञम प्रयुक्त होने वाले 
द्रव्य, सामग्री ओर घी आदिको राष्ट के विभिन्न उपयोगी कार्योमें लगाकर राष्ट 
का विकास करने को उचित बतलाया । 

उन्होने जाति बन्धन को स्थिर देखकर उसका विरोध किया जौर जन्म से ब्राह्मण 
न मान कर एक गुण विशिष्ट व्यक्ति को ब्राह्मण अभिधान दिया . उन्होने स्पष्ट 
कहा “जाति मत पूं आचरण पूछ । लकड़ी से आग पदा होती है इमी प्रकार 
नीच कुल में पैदा होकर मानव, मुनि धृतिमान्‌, उत्तम श्रौर संयमी होतेह । इस 






94. कूटदत सुत्त, बु० चण पर 2.21 
95. सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त 8, सु° नि° 
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प्रकार कमंसेही ब्राह्मण को समाज में प्रतिष्ठा देने पर बल दिया । बौद्धोंके कमं 
मे आस्था रखने का पोषण अन्यत्र मिलतादहै जैसे कि कहादहै कि “विचार यद्यपि 
क्षणिक ही होते हैँ किन्तु वे बिलकूल नष्ट नहीं होते क्योंकि वे नये बिचारों को 
जन्मश्० देते हैँ । श्रोर जववे रूप कौ सत्ता को स्वीकार करते हैँ मौर मनुष्यकोभी 
नामरूपकाही रूप मानतेहँतो विचारो की आधारित सत्ता मानना किन नहीं 
है । इसी प्रकार षडायतनं इन्द्रियो के विषयों तथा स्मृति को भी इनके साथ ही साथ 
स्पष्टतया समभा जा सकता है । 


इस प्रकर दोनों विचारधाराओं में हमने कतिपय विषयों मे समता तथा विष- 
मता का निदशंन किया किन्तु विषय इतना विस्तृत है कि जिस पर पार पाना कठिन 
है इसलिए सामान्य बुद्धि के अनुसार कुछ प्रसंगो को प्रस्तुत करिया गया है । वस्तुतः 
दोनों विचारधाराएं मानव को अपूणं मानती है ओर उसको पूर्णत्व लाभ कराना ही 
दोनो विचारघाराओं की विरेषता कासार है। इन दोनो धाराश्रों मेँ अविद्या को 
ही बन्धन माना गया है जौर उस अविद्याके स्वरूपभ्रौर निराकरण की विधियोंमें 
संद्धान्तिकरूपसेतो कोई विरोध नहीं किन्तु बौद्ध विचारधारा व्यावहारिक 
अधिक है । बौद्ध विचारधारा एक स्वतन्त्र विचारधारान होकर ब्राह्मण विचारधारा 
काहीरूपटहै। इन्होने वैदिक विधि विधान तथा संस्कारोंसे किए गए कृत्यो तथा 
यज्ञो का विरोध किया ओर धार्मिक नियमोमें आधारभूत परिवर्तन करके एक नैतिक 
रूप दिया । भगवान्‌ बुद्ध एकं स्वतन्त्र विचारक थे इसलिए उन्होने प्रत्येक वस्तुको 
पूणं विचार के साथ ्रहणकियाहैदे सम-सामयिक जोर पूवेवर्तीं विचारोंके प्रभाव 
से बच नहींपाएर्है। 


वस्तुतः इस विचारधारा के उदयमें इन पूरवंवर्ती भ्रौर सम-सामयिक विचारों 
के प्रभाव को श्रीमती राइस डेविडषश्भ्ने भी स्वीकार किया है। भारत के महान्‌ 
दाशंनिक डा० राधाकृष्णन्‌००के विचारों मे भी बौद्ध विचारधारा को ब्राह्मण 
विचारधारासे पूणंतया प्रभावित होने की पुष्टिकी गई हैँ । श्रीमती राइस डेविड्स 
ने ्रपनी पुस्तक "हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म' में कहा हैँ “क्रि गौतम जन्म से हिन्द, 
हिन्दू धमं में ही पालित, पोपित्र तथा हिन्द धम्मे हीमरे।'द्सीको पृष्टकरते 


96. एनसा दक्लोडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग-9, प° 850 
97. ट्‌वेन्टी फाडइव हन्डरेड ईयसं आफ बुद्धिज्म, प° 6 
98. हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म, भाग-1, प° 83 
99. इंडियन फिलासफी, वाल्यूम °-1 प° 361 
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हए डा० गोविन्दः" चन्द पाण्डे ने बोद्ध तथा जैन धर्मो को पूवं वेदिक तथा 
ग्रना्यौ के स्लोतसे उदित माना है वे वैदिक स्ोतके प्रमावको ही स्वीकार 
करते ह । 

काली नाथ उषाध्यायग्ण ने अपने ग्रन्थमें बौद्ध धमं को वेदिक तथा अनायं 
संस्कृति के मिश्रण तथा उपनिषदों की यज्ञ विरोधी परम्पराओं के कारण उदित 
ह्रः बतलाया है । रादस डविड्स इमे क्रान्तिके रूपमे मानते रँ किन्तु काशी नाथ 
उपाध्याय इसे सुधार तथा क्रान्तिन मान कर एक नूतन खोज बतलाते ्है। इतना 
य्रवद्य है कि यह प्राचीन तथा सम-सामयिक विचार सरणियों का स्र है जिसमें 
बाह्य भ्राडम्बरों को त्याग कर एक नई दिशा दी गईहै। 
<...<-गवान्‌ बुद्ध ने निरन्तर आत्मचिन्तन करते रहने के रूप ॒को अपने दोषोका 
निराकरण माना ग्रौर उन्होने यह स्पष्ट किथा है कि चार स्मृति प्रस्थानों का 
अभ्यास, तथा आयं अष्टांगिक मागे का निरन्तर श्रभ्यास, चार सम्यक्‌ प्रधानों का 
अभ्यास, चार ऋद्धि पादों का अभ्यास तथा श्रष्टांगिक मागं का निरन्तर अभ्यासदही 
चिन्तन दहै । < 

ब्राह्मण विचारधारा की समन्वयवादी वि्ेषता ने बौद्ध विचारधारा को प्रभा- 
किया जौर बौर बौद्ध विचारधारा अभ्यास प्रधान होने के कारण, के कारण जनजीवन मँ अधिक 


आकर्षण नहीं दे पाई मानव ने उसके बाह्य रूप को देखा किन्तु वह॒ एक सच्च किन्तु वहु एक सच्ची 


नंत्िक जीवन पत्तिं जो विवेक पर आधारित है ओर जिसमे भत्म-दीपः* श्रात्म्‌- 
शरण. बनन्वं हरेण होकर विहरने का सन्देश दिया गया है । हम उन भगवान्‌ 
बुद्धः का स्मरण करते हुए अध्याय समाप्त करते है कि जिन्होनि घमं के वास्तविक 
स्वरूप को ज्ञान के माध्यमसे जाना ओौर हमें त्याग पर श्राधारित विचारधारा को 
दिया जिसका परिणाम सुखकारी है । 





100. स्टेडीज इन दी ओरिजिन्स श्राफ बुद्धिज्म, डा पांडेय, पूर 321 
101. अर्ली बुद्धिज्म एण्ड दी भगवद्‌ गीता, पृ 
102. उक्काचेल सुत्त बु° च° प्र° 483 
103. ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमन्यो गगननोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ 
प्रस्पर्शयोगो वै नाम सवं सत्वसुखो हितः । 
अविवादो विरुद्धद्च देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ।। गौडपादकारिका 4,1-2 
दीवे आफ दी बुदढधा-6 
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(घ) उन कारणों को मीमांसा 


सभी दाशंनिक विचारधाराओं का उद्गम मनुष्य की दुःखाभिभूत मनोवृत्ति है । 
यदिदुःखन होता तो दर्शन का दशंन ही (अदशनं लोपः) की भांति असम्भव था। 
महात्मा बुद्धने भी जब जरा जजैरित मानव का साक्षात्कार किया उसकी कृश एवं 
पीडित कराह का करुण क्रन्दन सुना तभी उनकी मानस्तिक भूमि में उनके दशन के 
बीजांकुर प्ररोहित हो चले । तदुपरान्त "शव" के दशंन ने उसे पल्लवित किया मौर 
इसी उल्मन मेँ ग्रथित एवं विकल हृदय का समाधान भिक्षु दशंनने किया। अतः 
दुःख एवं पीडन ही प्राथमिक अनुभूति दै । 

प्रत्येक दशंन का बीज हिक दुःख है अतः सभी इसके समाधनन के लिए 
मागन्विषण करते है कि यह संसार दुःखालयदहै। भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी विचार- 
घारामें जिनचार आयं सस्योका प्रमूखस्थान द्यावे दुःखपर ही आधारित 
हैँ । 'सन्बं दुःखम्‌" सभी वस्तुजोंकोदुःखका रूप स्वीकार किया श्रौर उसके निरा- 
करण के लिए चार आयं सत्यो दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध, निरोधगामिनी 
प्रतिपद्‌" को नए मागं का भभिधान दिया। सांख्यका समारम्भ भी (तापत्रयाभि- 
घातात्‌) सेहीहोतादहै। योग मी पंच क्लेशोसे मुक्तिका साधन निर्दिष्ट करता 
है । मीमांसामभी दुःख की नित्रृत्ति ओर सुख की प्राप्ति का वणन करतां । वेदान्त 
मे भी अनित्य एवं अनन्त ९वं नित्य सुख या आनन्द की जिज्ञासाके लिएही प्रवृत्त 
होने का वर्णन है अतः मूलरूपेण सभी दाद्ंनिक विचारधाराओं का बीज दुःख है। 
इस प्रकार भगवान्‌ बुद्धनेदुःखको आधार मानकर ब्राह्मण विचारधारा की मूल- 
भूत कड़ी को पकड़ा ओर उसके निराकरण के हेतु उपाय आरम्भ किया । 

भगवान्‌ बद्ध के दूसरे आयं सत्य यथा दुःख समुदय! दुःखके कारण को भी 
हम सभी में एकसूत्रमें प्रथित की भाति प्राप्त करतेरहै। भगवान्‌ बुद्ध दुःख के 
कारण को पूणं महत्व देते हैँ । वह्‌ अन्य विचारधाराओंमे भी दुःखका कारण 
(अविद्या) बतलाते हैँ । योग में (अविद्या) बतलाते हैँ । योग अविद्या आदि क्लेशों 
के निराकरण पर बल दियादहै। वेदान्त इसे अविद्याया अज्ञान अथवा (माया) 
कहकर अभिधान देतादहै। न्यायमें यह अविद्या मिथ्याज्ञान कहागयादहै। इसी 
प्रकार दुःख काकारण भी ब्राह्मण विचारधारामे अविद्यामायाके रूपमे विद्यमान 
था जिसका आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थो में बहुशः बणंन प्राप्त होता है। 

दुखः निरोधघ- दुःख के निराकरण का लक्ष्य भी सभी विचारधाराओंमें प्र्‌ 
होता है । न्या तथा वेदान्त मतों में अनंश्य होते हृए भी दां निक तत्व संगवान 
दोनो मेमन्यदहै। आचायं शंकरने न्यायमें वणन के मिथ्या ज्ञानः. 


ही अपवगं की प्राप्ति को सम्भव बताया है। ॥ 


~ --2 














 " 
भ 


464 ब्राह्मण तथा बोद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययन 


दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद मध्यम मागं के प्रवंतक भगवान्‌ बुद्ध 
ते अतियो का त्याग कर मधघ्यम मागं को अपनाया । यथा अन्य दशंनोमे 
उस मिथ्या ज्ञान, अविद्या, अज्ञान आदिके निराकरणके हेतु भिन्न-भिन्त उपाय 
दशयि हैँ । आचायं शंकर।ण५ने मिथ्याज्ञान के ना का उपाय अद्वंत ज्ञान प्रति- 
पादित किया है । वस्तुतः इस अविद्या, भ्रज्ञान मिथ्याज्ञान से उपरति पाने के लिए 
साधनों के रूप मे वेदान्त मे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, तयाः तात्विक वंराग्य 
अनिवायंदहै। वहां प्रथम स्थान वैराग्यको दिया है ओर तदुपरान्त ब्रह्म जिज्ञासा 
को रखा गयादहै1 

उस अज्ञान ्रविद्या की निवृत्तिहोने परसभी दाशंनिक विचारधारां ज्ञान 
अथवा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति एवं साक्षात्कार कर अमरत्व पानेया निर्वाण की 
प्राप्ति बतलाते है । वस्तुतः जीवन के दुःखों एवं पीडाओं से अत्यन्त पीडित होने पर 
भी मानव को पलायन कीओर अग्रसर करना इन विचारधाराओं का लक्ष्य नहीं 
अपितु उसी जीवन को संयमित परिष्कृत तथा वासनाओं से विनियुक्त करके विशुद्ध 
एवं स्वच्छ, उदात्त बनाने काहे । सभी धाराएं यम, नियम, समाधिकोही साधन 
बतलाती है क्योकि इन्हीं के दारा अविद्याङृत राग, द्रष, काम, क्रोधादि बन्धनो से 
मुक्ति, काम, एव इन्द्रिय लोलुपता पर अपने संयमके दारा विजय करना ही अना- 
सक्त होना ही योगी तथा साधक का अप्रतिम शौय है। 

भगवान्‌ बुद्ध के अपने समयके धमं गुरुओ श्रौर धामिक भ्राचार्यांके विचारों 
का वर्णन दीधं निकाय के ब्रह्म जाल सुत्त मे 62 मिथ्या दष्ट्योंके व्णंनमें विस्तार 
से लिवा है । वस्तुतः बौद्ध विचारधारा कोई धमं नहीं यह तो एक आचार तथा 
चंतिकता के बल पर चलने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने जीवन को इस प्रकार 
डालने का प्रयत्न किया कि जिसे शुद्ध नंतिक आचरण जौरध्यानके द्वारा मानव 
का सर्वागीण विकास हो सके । उस समय के धमं गुरुओो के विषय में 
उनकी धारणा ख्टहो चुकी थी किं धमं के सच्चे रूपका बोघ होना कठिन हँ भर 
समाज बाह्य आडम्बर में फसा हुजा है । उन्होने ब्राह्मण धमं को अन्धवेणु परम्परा 
वतलायः ओर आत्मा के निर्वास को बाल धमं कहा । उन्होने स्पष्ट कहा कि मेरा 
धमं कुटल" बेड की भांति पार करने के लिए है पकड़कर बैठने लिए नहीं। इस 
प्रकार उस समय की वैचारिक अबग्यवस्था ही भगवान्‌ बुद्ध के क्रान्तिकारी विचारों 
के लिए साधन प्रदान करती रहै, 

„ मैने अपनी पुस्तक ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियो का दाशं निक विवेचन मे पहले 
अस्प" ब्राह्मण आर श्रमण दो विचारधाराओंका ध्र्‌वीकरण किया है ओर 





अविवादो विक्र भाष्य, सत्यानन्दी टीका, प्रस्तावना पृ 24 
दीवेजआफदी बुद्धाःम० नि° पृ० 87 
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भगवान्‌ बुद्ध को अरव॑दिकश्रमण विचारधारा का अनुयायी बतलाया है । बास्तव मे उप- 
निषदों में मुण्डक में जो विचारधारा प्राप्त होती है उस्लका ही विकसित रूप हम बौद्ध 
विचारधारामें मी पाते दै । विज्ञान की स्वीकृति उपनिषदों मे है । विज्ञानः ०९स्वरूप चेतन 
जीव आत्मा ही ब्रह्म है एेसा कहा गथा है । विज्ञानवादी योगाचार के मत में क्षणिक 
विज्ञान से भिन्न कोई पदाथं नहीं है । वास्तव में इस दशन पक्ष का विवेचन एक पृथक्‌ 
अध्याय की श्रपेश्ा रताहै किन्तुहमेतो विचारधारा की प्रमुख विशेषताश्रों के 
कारणों को ही प्रस्तुत करनाटै इसलिए हमारे लिए नैतिक धरातल अधिक समी- 
चीन है । 

सर चाल्सं इलियट"? ने अपनी पुस्तक मँ ब्राह्मण धमं के उच्च नेतिक आदर्शो 
का वर्णेन किया है । उन्होने निःस्वा्थता तथा आत्म संयम कै अनुशीलन पर बल 
दिया है किन्तु ब्राह्मण विचारधारा के सर्वोच्च देव विष्णु तथा शिव नंतिक मूल्यों 
से तादात्म्य०8 से उतना धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रखते जसा कि बौद्ध विचारधारा में 
धमं तथा नँ तिक नियमों की अभिन्नता, समता दर्शाईि गई है। ब्राह्मण विचारधारा 
मे सुदृढ नै तिक तथा भक्ति की भावनां प्राप्त होती है किन्तु उनका तिक आचरणं 
की व्यवहारिकता से सम्पकं न्यूनहीदटहै। इसमे सृष्टि कौ उत्पत्ति, अत्मा तथा 
परमात्मा के सम्बन्धो का बहुविध बहुचचित विषय है किन्तु हमे अच्छा क्यों होना 
चाहिए ? नैतिक उच्च विचारों के अनुशीलन की आवश्यकता क्यों है? उन्हें पाप 
की भ्रपेक्षा अज्ञान काअधिकज्ञानदटै इसे दूर करनेके लिएवे अधिक चिन्तित । 
वस्तुतः गुण का ग्रहण अपरिहायं है किन्तु उसकी उपयोगिता बिना जाने वह्‌ ज्ञान 
व्यथं ही हो जाता है । 

ब्राह्मण विचारधारा मे नैतिकता सुख का साधन मानी गई है इसे कोई दविक 
इच्छा नहीं कहा गया है । मानव सुख चाहता है इसके लिए नंतिकता का पालन 
अपेक्षित है यद्यपि यह्‌ अपूणं साधन है क्योकि अच्छेकाम का अच्छा परिणाम श्रौर 
बुरे कर्मोकावबुरापरिणामकर्ताको इस जन्ममेंया अग्रिम जन्म में भोगना श्राव- 
दयक है । शापनहावर इच्छा को महत्व देते हैँ । बौद्ध त्रिपिटको में तृष्णा ही जीवनकी 
दिशा प्रदात्री कही गई है क्योकि तृष्णा भी कारणवाद की एक कड़ी है यह्‌ परिणाम 
या अन्तिम लक्ष्य नहीं । जो स्थान वेदान्तमें मायाका हे जिससे हम स्वयंको ब्रह्य 
से भिन्न समभते है, वही साख्यमे अहकारकारूपहै | ब्राह्मण विचारधारामे भी 
कमंको ही भाग्य कहा है जोकि पूवं जन्मों के सुकर्मौँ के सुपरिणाम तथा दृष्परिण ‹ 

गवन 
106. विज्ञानं ब्रह्म ति । तंत्ति० उ० 315 

107. हिन्दू इज्म एण्ड बुद्धिज्म, भाग-1, प° 22 1. 
108. हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, भाग-1, पृ 77 
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से उत्पन्न है निमित है उसे सहना है किन्तु बहु मात्र भाग्यवादी विचारसे भिन्नहै 
क्योकि मानव श्रपने भाग्य का स्वयं निर्मातादहै तथा कमं केद्वाराही उसका भ्रग्रिम 
जन्म भी निर्धारित होता है । उपनिषदो में पुण्य कर्मोसे पुण्य की प्राप्ति ग्रौर 
पाप कर्मोसेपापकौी प्राप्ति के विवेचन श्रनेक स्थलों पर प्राप्त होते टै । 

बुद्ध की विचारधारामें पच स्कन्धः "० तथा मन मात्र को्रात्मा नहीं कह सकते 
क्योकि हुम उनके निर्माण में स्वेच्छा का श्रधिकार नहीं रखते । मन की भ्रच्छी बुरी 
स्थित्तियां होती हैँ जनक प्रभाव मन पर अ्रवश्यहोताहै ओर जब तक महात्मा 
यह्‌ जानता है क्रि इन मँ बन्धनो से युक्त ह मुक्ति नहीं पा सकता। 

बौद्ध विचारधारा में नंतिकता'' तथा दानशीलता को विशेष महत्व दिया गया 
है । विदव धमं के रूपमे इसकी ख्याति इन्हीं गुणों के कारण हुई । यह्‌ जातिपांति के 
बन्धनो से रहित प्राणी मात्रके सुख के लिए मागं निर्दिष्ट करताहै। इनमें गुणों 
का पालन परमावश्यकं है । सदहिष्णृता तथा सच्ची भ्रभौतिकता का श्रनुशीलन इसका 
अंग रहै, इसने कला तथा साहित्यक भी श्रभिनव्रृद्धि की तथा ज्ञानाजंन को महत्व 
दिया । बुद्ध को एक धार्मिक नेतान मानकरके हम एक नैतिक विचारधाराका 
प्रवतंक ही मानेगे। उन्होने इन नतिक नियमों को एक स्वेच्छाका रूप दिया। 
इनकी विचारधार) मेँ व्यक्तिगत ल्पमे ईदवर की स्वीकृति नहींकी गर्ईहै। यह्‌ 
विचारधारा अजमरता-के सिद्धःन्तकी श्रपेश्ना नेतिकतामें विशेष आस्थाओओर बल को 
दर्शातीदहै। इमेदप ल्पमें ग्रहण कर सक्ते कि जसे कोई पुरुष वृद्धावस्था में 
भ्रपने यौवन के दोषोके भोगको भोगता इसी प्रकार इस जोवनके पापों को 
ग्रभ्रिम जीवन में भोगता अनिवायं है । बुद्ध निर्वाण" को जीवन केबाद की प्राप्ति 
को वस्तु नहीं मानते ्नपितु कलतौनता एवं कठिन साधनाके द्वारा लभ्य होने वाली 
वस्तु मनते । मवान्‌ बुद्की विचारधारा गाख्रापवः""" रहित, छाल पपड़ी रहित, 
गृहा रहित, शुद्ध सारमात्र मे अवस्थित है । 

भगवान्‌ बुद्धने मानवमें भ्राम विदवास कौ भावना को प्रबुद्ध करके उसे 
आत्म-दीप,-'+ आत्म-दारण श्रौर श्रनन्य शरण होकर विह्रने का सुन्दर संदेश दिया 
भ्रपुणं मानव को पूर्णत्व प्राप्तिका भागं प्रदर्शित किया। 


„109. बरु° उ० 32113 
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(ड-) दोनों विचारधाराश्रों की परवर्ती क्रियाए श्रौर प्रतिक्रयाएं :- 
ब्राह्मण विचारधारा का बौद्ध विचारधारापर गहन प्रभाव पड़ाहै। इसका 

प्रमाण यह्‌ है कि बौद्ध विचारधारा में भगवान्‌ बुद्ध की देवत्व रूपमे स्वीकृति होने 

लगी तथा बोधि सत्वो का उदय तथा उनका पूजन ब्राह्मण विचारधाराके देवों के 


तुल्य होने लगा । यह्‌ सभी विचार बौद्ध विचारधारा को प्रभावित करते प्रतीत होते 


हैँ । बौद्ध विचारधारा मे बहुदेववाद।' भका समारम्भ हुआ इसके कईकारण है प्राचीन 
बौद्ध विचार धारा नंतिक, अभ्यास तथा विवेक ध्यान प्रधान थी। उसमे किसी 
भी देवता के भूजन क स्वीकृति नहीं थी विन्तु भगवान्‌ वृद्ध क वारनिर्वाण के 
उपरान्त विचारों में परिवतंन आया । जन समाज को कष्टक क्षणों में किसीसाकार 
देवं की स्वीकृति के अभाव मेँ केवल नैतिक अनुशासन प्रिय न रह सका भौर 
भगवान्‌ बुद्ध के देवत्व रूप की स्वीटृति मेँ इसका समाधान हुमा ओौर यहु विचार- 
धारा हीनयान ओौर महायान (प्रथम शती ए० डीऽ) दोरूपोंमें विभक्त हो गई। 
महायान ने अपने नवीनतम विचारों तथा आचारोंके कौरण लोकप्रियता प्राप्त कर 
ली जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि महायान मेँ अनेक धामिक कृत्यो तथा देवों का 
समवे हो गया । 

बौद्ध विचारधारा को दाशंनिके तथ्यों, सिद्धान्तो क प्रतिपादन की एकं प्रक्रिया"२6 
कारूपदेते हुए कह। गया है कि रनः शनं: इसमें प्राचीन लोक विवासो, आस्थाओं 
ने अपना स्थान बना लिया, इस कारण लोक प्रिय बुद्ध धमं महायान तथा हिन्दु 
देवतावाद के मिश्रणके रूपमे उभर आया। 

बोद्ध विचारधारा मे स्वाभाविक परिवर्तन जाया । बुद्ध तथा बोधिः"? सत्व 
देवता माने जाने लगे, अमर प्राणी हो गए, बृद्धो को देवत्व का रूप दिया ओर भक्ति 
तथा दान कौ आवहयकताओं का अनुभव होने लगा । 

त्रिकायः'° के सिद्धान्त तथा बोधि सत्व के आदर्शो केकारण भी विभिन्न देवों 
का समवे हौ गया। महायानियों के लिए बुद्ध एक मानव नहीं हैँ अपितु देव 
स्वरूप है । तीन कार्यो (धमं काय, सम्भोग काय तथा निर्माणकाय) के रूपों का 
समुदय हुआ । धमं कायकेरूपमें वे क्लेशो तथा इच्छोश्रों से रहित सर्वोच्च सत्ता 
माने गये, सम्भोग कायक रूपमे उन्हं सुखोंकापुज तथा देविक शरीर स्वीकार 
किया गया जिसके दवारा वे स्वगं मेंप्रकट होते हैँ ओौर श्रावक, प्रत्येक वृद्ध तथ 
115. दीवेश्रफदी बुद्ध, परिशिष्ट 5। ड 
116, इ डियन माइथालोजी, वेरोनिका आभोन्स, प° 135 
117. इनसा दक्लोपीडिया आफ रिलीजन एन्ड एथिक्स, भाग ` 
118. दीवे आफ दी बुद्ध, परिशिष्ट 5 < श 
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बोधि सत्वो के हूदय मे धमं के प्रतिप्रंमकोजाग्रत करते है। निर्माण काथ में 
शरीर कौ परिवतंनशीलता को माना गथा है जंसे शाक्यमुनि अथवा अन्य कोई बुद्ध । 
इस त्रिकाय के सिद्धान्त ने विभिन्न बुद्धो को जन्म दिया । महायान मेँ बोधि सत्व ही 
विभिन्न देवों के रूपमेंमाने गये हैँ जोकि निर्वाण को भी तब तक स्वीकार नहीं 
करते है जब तक किसभी प्राणी मुक्तन हो जाएं । महायान मे अनेक बोधि सत्वोंका 
वर्णन मिलता है जिनमें मंजुश्री तथा अवलोकितेश्वर दो ही प्रधान हैँ। सामान्य 
पूजन, अचंन में बोधि सत्वो की अमित दंविक शक्ति सम्पन्न मानकर पूजित किया 
जाता रहा दै । 

बहुदेववादिता की धारा को प्रभावित करने वाला अन्य आधारदेवियोंकी 
स्वतन्त्र तथा अपने सहचर देव के साथ पूजा का समारम्भ है ।इससे मन्त्रो मे आस्था 
तथा विस्मयक्रारी कृत्यो का उदय हुआ जो बौद्धो की तांत्रिक विचारधारा के उदय 
का कारण बना । देवों में बोधि सत्वोंकादेवियोंमे तारा का स्थान स्वेच्चि तथा 
सवं मान्य है । स्व॑तः प्रथम आदि बुद्ध हुए जिनसे पांच ध्यानी बुद्धौ (वे रोचन, अक्षोभ्य 
रत्नसम्भव, अभिताभ तथा अमोघसिद्धि) का उदय हुआ नेपाली बौद्ध बज्र सत्व को 
भी मानते हँ हैँ। ये बुद्ध ध्यान मग्न रहते है भौर सृजन का कायं समन्तभद्रके 
आधीन रहता है । इस प्रकार विभिन्न देवों की स्वीकृति का रूप हमे बौद्ध विचार- 
धारा के महायानी रूप में प्राप्त होता है। 


श्रहिसा पालन--अहिसा में पञ्च जीवन के महत्व की स्वीकृति तधा उनमें प्राणि 
मच्रके प्रति दया का भाव जाग्रत करने की प्रघृत्ति बढ़ी । वैसे यह विचारधारा भी 
ब्राह्मण विचारधारा के अहिंसा परमोधर्मः के रूपमेंही थी किन्तु ब्राह्मण विचार- 
धारामें हिसाकी बलिमेंरूपमेंही स्वीकृति अवश्य थी । वैदिकं कृत्यो में शाक्तं 
मे विशेष रूप से पञ्चु बलि की प्रथा थी । मांस वँदिक ग्रन्थो तथा महाभारत तक मेँ 
प्रयुक्त हआ मिलता है किन्तु स्वभावतः ब्राह्मण या द्विज मसिाहारी नहींथे। अदहिसा 
के अतिरिक्त पूजा के क्षेत्र मे भी बौद्ध विचारधारा में क्रान्ति आई । पूजा तथा 
याज्ञिक कृत्यो का पुणंतया बहिष्कार किया गया किन्तु ये बिल्कुल नष्ट नहीं हुए, 
केवल कुलं समय के लिए उपेक्षित हो गए । आजमी यज्ञो का आयोजन, मन्व जाप, 
प्रतिमा स्थापन आदि की प्रथा पूणंतया प्रचलित है। 


= 4. प्रतिमा पूजन-- बोद्ध विचारधारा में प्रतिमा पजन विरोध भी किया गया ओर 
+ र से श्रीगणेश भी । भगवान्‌'19 बुद्ध के अवशेषो तथा उनके उपदेशो, 
प्रस्पशंये, ति सम्मान प्रदशंन हेतु चत्यो के निर्माण कासमारम्भ हज क्योंकि 
अविवादो विर 
दीवे ञाफदी बुद्धो. 
२ च०, पृ० 501 
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बराह्मण विचारधारा मे महापुरुष के अवेषों की पूजा का कोड प्रचलन नहीं था। 
किन्तु पिटक ग्रन्थों मे चैत्यो का बहुलता से वर्णन है। प्रतिमापजन के विषय में 
भगवान्‌ ने अपने महा परिनिर्वाण से पूवं कहा था- आनन्द ! तथागत की शरीर 
भजा की तुम पर्वाहि न करना । तुम आनन्द ! सच्चे पदाथं (सद्धं) के लिए प्रयत्न 
करना, सत्‌-अथं के लिए उद्योगं करना । सत्‌-अथं में अप्रमादी, उद्योगी आत्मसंयमी 
हो विहरना । आनन्द ! तथागत मे अत्यन्त अनुरक्त क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण 
पंडित, ग्रहपंडित भी तथागत की शरीर पुजा करेंगे ।' 

अतीत शास्ता के उपदेश के विषय मे उन्होने कहा-- मैने जो धमं आौर विनय 
उपदेश किए है, प्रज्ञप्त (विहित) किए है, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ताहै।' द्रोण 
ब्राह्मण ने भगवान्‌ के अस्थि शेष भान (शरीर) को आठ समान भागों मे विभक्त करके 
दिया जिससे कि विभिन्न दिशाओं भे स्तूपो का विस्तार हो । महाश्चावकों का एक च॑त्य 
पाषाण स्तुप बनवाया । बौद्धः” विचारधारा के समय से पूवं भी ब्राह्मण विचारधारा 
मेँ चैत्यो के निर्माण के प्रसंग प्राप्त होते हैँ । ये एक पवित्र वृक्ष के पास पाषाण के बनते 
थे जिन पुष्पों तथा विभिन्न रंगों से सुसज्जित किया जाता था। बादमें किसी के 
स्मरणाथं स्तम्भ को चंत्य के रूपम प्रचलित हृं पाते ह जिसे किसी व्यक्ति के 
स्मरणाथं (अवरिष्ट पात्र) स्मरण रखने कीपेटी के रूप में बौद्ध विचारधारां 
श्रचलित हज है । यह्‌ स्थान विरक्त व्यक्तियों के ठहरने के लिए आश्रम या मर था 
जिसके चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान बना रहता था । इन स्तूपो पर मीनारभी 
बनी होती थी तथा खुदाई की शोभा विशेष रहती थी किन्तु भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा 
कहीं नहीं मिलतीं । इनमें केवल बुद्ध के चरण, धमं चक्र तथा बोधि वृक्षकाहीञज'कनदहै ` 
किन्तु बादमें गान्धार कलाके प्रभाव से बुद्ध को पणं प्रतिमाए भी प्राप्त होती है। 
इन्हीं कं सम्पकं 121 से वादामी के पास एहोल के मन्दिर प्रदक्षिणा पथ से युक्तं यह्‌ 
मन्दिर बौद्धकालीन स्तुपौं के अनुरूप ही प्रतीत होता है । यहां प्रतिमा पूजनमें 
भोग, आरती आदि की व्यवस्था की जाती है । । 

महाकाश्यप ने, जहां मल्लों का मुकुट बन्धन "चैत्य" था, वहां भगवान्‌ की चिता 
थी, वहां पुव कर चीवर कोकन्धे पर रख कर अञ्जली जोड़ तीन बार चिता की 
परिक्रमा कर, चरण खोलकर शिरसे वन्दना की। भगवानु कौ अवशिष्ट अस्थियों 
को सप्ताह भर संस्थागार में शक्ति (हस्त पुरषो कं घेरे का) पंजर बनवा, धनुष 
(हस्त पुरुषों कं धेरे का) प्राकार बनवा, नुत्य, गीत, वाद्य, माला, गन्ध से सत्कार 
किया, गुहकार क्रिया, माना पूजा । मागधराजा भ्रजातशत्र. ने दूत भेजा, भगवान्‌ 


120. महापरिनिबृबाण सुत्त, बु° च०, पृ° 501 4 


121. हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म, वो० 3, पृ 172, फुटनोट -2 
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क 


भी क्षत्रिय ये, मै भो क्षत्रिय हँ भगवान्‌ के शरीर (अस्थियो) मे मेराभागभी 
वाजिब है। मैं मी भगवान्‌ के शरीर का स्तूप बनवाऊगा ओौर पूजा करूगा। 

राजा अजातशत्र. ने राजगृह" मेँ भगवान्‌ की अस्थियों का स्तूप बनवाया ओर 
पूजा की) वैशाली के लिच्छवियां ने भी, कपिलवस्तु कं शाक्यो ने, अल्लकष्प कं 
बुलियों ने भो, रामगाम कं कोलियों ने भी, पावा के मल्लो ने भी, कुसीनारा के 
मल्लो ने भी स्तूप बनवाये | 

बौद्धो क स्तूपो के निर्माण में ब्राह्मण ग्रन्थों कं प्रतीकात्मक स्म रको के प्रभाव को 
भी कतिपय विदान्‌ स्वीकार करते हँ । इसीलिए महात्मा बुद्ध कं निव णोपरान्त उन 
के घ्यान एवं स्मरण कं लिए इसी प्रकार के स्तूपो का निर्माण हुजा । अतः आकार 
जौर सज्ञा दोनों से इस मत की पुष्टिहो जाती दहै कि समरांगण सूत्रधार मे प्रासाद 
वर्गो मे लयन प्रासाद, गुहाधर प्रासाद, गृहराज प्रासादो का निदंश कियाजा सकेता 
है । हिन्दू प्रासाद जोकि ब्राह्मण विचारधारा कं अभिन्न अंग है जसे मेरु, मन्दर तथा 
कैलाश । गुहा निवास हमारे देश में सनातनकालीन है अतः बौद्धों के पूजाग्रहों 
(चस्य) तथा उपासको के निवास स्थलों (विहारो) संधारामो में प्रासाद परम्पराका 
विकसित रूप लभ्य होतादहै। यद्यपि मूल रूपसेएक होति हए भी इष्टिकाओं द्वारा 
निभित अर्चागृहो में ब्राह्मण, तथा बौद्ध जंन अचरं में थोड़ा आन्तरिक भेद घटक 
अवश्य दष्टिगत होता है ! प्रासाद का अथं मन्दिर मात्र न होकर वेदिक चिति, बौद्ध 
स्तूप, बौद्ध चैत्य तथा पूजा वास्तु सभी प्रासाद के अथं में गताथंहौो जातारहै। 

बौद्ध प्रतिमा को हम सामान्य रूप में ग्रहण नही कर सकते क्योंकि प्रतिमा के 
स्वीकरण मे आध्यात्मिक चिन्तन का आधार मानना स्वाभाविक है। बौद्ध विचार- 
धारा पर भी इसका प्रभाव स्वाभाविक है क्योकि भगवान्‌ ने अपने जीवन काल में 
अनेक श्रष्ठियों, असंख्य नर-नारियों, विद्वानों को प्रभावित किया, इसी कारण वे 
देवता के तुल्य माने गये । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन कालमें शरीर पूजाका 
विरोध किया किन्तु उनके महापरिनिर्वाण के उपरान्त इसका प्रचलन त्रारन्न हो 
गधा ओर इसी कारण उनके निर्वाणोपरान्त भी स्थविरवादियों ने बुद्ध की 
मौलिक शिक्षाओं की अ्नुपचारात्मक संभारसून्य पुज्यपूजकोपचर्या रहित धमं 
की मध्यनमागीं ज्योति को प्रज्वलित रखने का अंथक प्रयासं किया किन्तु 
सामयिक नैसशिक प्रतीकोपासना के शाश्वत सावंजनीन सावंधारमिक प्रभाव से यह्‌ 
चारा भौ अप्रभावित न रह्‌ सकी ओर इनके उपासक भी प्रतिमा के लोभ कष 
संवरण न कर सके । प्राचीन प्रतीकोपासना की भावना अक्षुण्ण न रह सकी । 


122. महापरिनिन्बाण सुत्त, बु° च०, प° 509 
123. महापरिनिब्बाण सुत्त, बु° च०, प° 209 
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स्तूपं का निर्माणः“ एवं स्तुप पूजा बौद्ध धमं की प्रतीकोपासना है । बौद्ध धमं 
कै तीन रत्न धर्मं, वृद्ध, संघ को जो स्थापत्य में मानवाकृति प्रदान की गयी है वह्‌ 
भी प्रतीकोपात्तना है। इतना ही नहीं महात्मा बुद्ध के वे स्थल जहां उन्हें ज्ञानोपलन्धि 
हुई, प्रथमोपदेश, अथवा अन्य उपदेश दिए वे उनके मतानुयायियों के लिए पावनतम 
हो गए, इसी कारण बोघ गया, साची, बरहत एवं अमरावती के स्मारकों (ई° 
प° तीन शतो) में रेलिग्स का विन्यास इस तथ्य कासाक्षीहैकि भगवान्‌ बुद्ध के 
पावन स्पशं का प्रत्येक पदाथं पूज्य बन गया। यह भी ब्राह्मण विचारधारा की 
प्रतीकोपासना काही प्रभाव समभना चाहिए । इसी प्रकार बोधि वृक्ष, धमं चक्र, 
बुद्ध पाद-चिह्लं आदि भी बौद्ध प्रतीकोपासनाके ही निदशंन हैँ । 


भगवान्‌ बुद्ध ने परिनिर्वाण" के समय सिह शय्या से लेटे-लेटे कहा- "आनन्द 
श्रद्धालु कुलपुत्र के लिए यह्‌ चार स्थान दशंनीय, संवेजनीय (वैराग्यप्रद) है । मौनके 
चार (1) यहा तथागत उत्पन्न हुए (लुम्बिनी), (2) यहां तथागत ने अनुत्तर 
सम्यक्‌ संबोधि को प्राप्त किया (बोध गया) । (8) यहां तथागत अनुपादि शेष 
निर्वाण वातु को प्राप्त हुए (कुप्ीनारा)। यह्‌ चार स्थान दशंनीयदहै। अनन्द! 
श्रद्धालु, भिक्षुणियों, उपासक, उपास्तिकाये जो (भविष्य) मे आवेगी, वे जानेगी यहां 
तथागत उत्पन्न हुए, यहाँ तथागत निर्वाण को प्राप्त हुए । 

भगवान्‌ की अस्थियों के आकलन तथा उनके परिल्लावण से भी ब्राह्मण 
विवारधारामें प्रचलित दोनों विधियों (शव का अग्निदाह्‌ तथाभूमि में दबाना) का 
प्रभाव ही स्पष्टदहै। यथा किन्ही-किन्ही महात्माओों का शव दग्ध न किया 
जाकर आज भी उनको समाधि बनवा देते हैँ । यह समाभिनिर्माण ही स्तुपों का 
विकृत रूप प्रतीत होता है । 


सम्प्रदायवाद- शंव, वंष्णव तथा शाक्त आदि सम्प्रदायों मे जन समूहका 
विभाजन हुजा । जिसका वणेन पहले कर चुके हैँ । 


भक्ति का उदय--श्रद्धा"- सूक्त ऋष्वेद मेँ ५ प्त होता है! शनैः शनैः विकास तथा 
अम्युदय के परिणामस्वरूप पुणं समपंण की भावना ब्रद्धिगत हई भौर भक्ति का उदय 
हा 1 बौद्ध घमं मेंभीथेर तथायेरी गाथा, घस्मपद में भक्ति भावना का पर्याप्त 
पोषण लभ्य । बौद्ध दशंन में भक्ति का अधिक महत्वपू्णं स्थान न होकर नैतिक 
गुणों के अनुसरण पर विशेष बल दिया है । 


124. प्रासाद निवेश डा० द्विजेन्द्र, नाथ शुक्ल, प्र° 112 
125. महापरिनिन्बाण सुत्त, बु° च०, प° 500 
126, कऋ० 10115] 
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बौद्ध विचारधारा में महायान सम्प्रदाय मे आस्तिकता के समावेश के परिणाम- 
स्वरूप सृष्टि विज्ञान तथा सृष्टि विचार जँसे विषयों पर विचार होना स्वाभाविक 
प्रक्रिया के रूपमेँ स्वीकार किया जाने लगा क्योकि प्रारम्भ मेँ भगवान्‌ बुद्ध ने इन 
विषयों को अव्याकृत कह कर ही टाल दिया था फिर भी कुच स्थलों पर हम उनके 
द्वारा संकेत अवश्य पाते हैँ । एक समय अनन्द ने भगवान्‌ से पृथ्वीं के कम्पायमन 
होने के कारण कोपूद्ा। इ पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया किं यह पृथ्वी विशाल 
जल पर स्थितदहै, जल वायु परभ्रौर वष्र जआकाडपर। भयंकर वायु के प्रवाहित 
होने के कारण जल में प्रकम्पन ओौर जल के प्रकम्पनके कारण पृथ्वीमें मी 
प्रकम्पन होता ह । इसी प्रकार कादयप के पूछने पर भी भगवान्‌ ने उत्तर दिया शा 
किदे ब्राह्मण! प्र्वी जलः मण्डल पर ठहूरी हुई है, जल मण्डल वायुमण्डल पर म्रोर 
वाय मण्डल आका मण्डल पर । उसके पुनः पूच्छने पर कि प्राकाशमण्डल किस पर 
स्थित है, भगवान्‌ ने काकि हे ब्राह्मण ! तुम बहुत आगे बढ़ रहे हौ) गह 
्ररनोत्तर ब्राह्मण विचारधारा के उपनिषदों मेँ वणित अतिग्रदनों के रूपमे प्राप्त होता 
है, जिसकी भगवान्‌ बुद्ध ने उपेक्षा कौ । 

त्रिपिटक ग्रन्थों में हमें इस प्रकार के विचार दो रूपों में प्राप्त होते हँ एक पौरा- 
णिक ओर दूसरा आध्यात्मिकं विवेचन के रूपमे । बौद्ध पौराणिक कथाओं के व्णंनमें 
सृष्टि विकास के क्रम में स्वगं का सुजन सबसे पूवं मे हुभा । वहा देवों को प्रति- 
ष्ठति किया गया। स्वगं की रचना के बाद वायु मण्डल ओर उसके परचात्‌ 
आकाश का सुजन हुजा । वायुमण्डल पर स्वणिम रंग के समूद्रकी वर्षा हुई ओर 
जल मण्डल का उदय हुमा । पूनदच कचनमई भूमि का निर्माण हया । बादलों ने 
फिर इस स्वणं मई भूमि पर सूत्यवान्‌ उपलो की वर्षा की, जिससे मध्य मँ मेर पवत 
का निर्माण हुआ । मेर्‌ पर्व॑त के अतिरिक्त आठ पवंत श्चं णियां ओर उत्पन्न हुई । 
इनमे सात जो स्वणंमयी है वे मेरुके पास हीह । दूसरी अयसमई उससे दूर किनारे 
पर है । श्रेणियों के मध्यसे सागर प्रवहमान है । समुद्रो मे चार महाद्वीप ब से रहते 
है। पूवं में विदेश, दक्षिण में जम्बु द्वीप, परिचम में अपरगोय ओौर उत्तर मं उत्तर 
कुरु नामक द्वीपो की स्थिति बताई गई हैँ । अभिघम्भ कोष ओौर उसकीं टीकाओं मे इन 
पौराणिक कथाओं का बड़ विस्तारसे वणन किया गया है । त्रिपिटकः' मे हमे दो 


127. दीधेनिकाय 21107 

128. सेक्रेड वृक जाफ दी ईस्ट सीरीज भाग 35, पृ० 106 

129. इन्साइक्लोपी डिया आफ रिलीजन एण्ड एेथिक्स, भाग 6, पुर 129-134 

130. सेक्रोड बुक आफ दी ईष्ट सीरीज भाग 35, प° 106 जौर बुद्धिस्टिक साद 
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प्रकार के संसायं की च्चा मिलती है । एक भूतात्मक जगत्‌ ओर दूसरा श्रोकास या 
मवकाश जगत्‌ । भूतात्मक जगत्‌ को सत्वालोक भी कहते है । ओोकास या 
अवकाश लोक में देवता लोग रहते हँ ओर सत्यालोक मेँ अन्य प्राणी निवास करते हैँ । 

महाभूत-सष्टि की रचना महाभूतो से हुई हं यह बात बौद्धो को भी मान्य 
है । ब्राह्मण धारा से उनका मतभेद केवलं इसी बात मेदहैकिये लोक केवल चार 
महाभूत मानते दै ओर वे पंच महाभूतो में विदवास करते हैँ । बृद्धो मे जिन चार 
महाभूतो की मान्यता है वे क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु तत्व है । आकाश 
तत्व के प्रति वे मान्यता नहीं रखते हँ । भूतात्मक जगत्‌ कौ रचना इन्हीं चार महा- 
भूतो से बताई जाती है। 


संसार के सम्बन्ध में बौद्धो के ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण : 


बौद्धो ने जगत्‌ के सम्बन्ध में केवल पौराणिक ष्टिकोण से ही विचार नहीं किया 
है। अपितु उन्होने उसके सम्बन्ध में बहुत से दाशंनिक ष्टिकोण भी दिह । उन 
दारंनिक ष्टिकोणों का विकास अगे चलकर विविध वादोकषरूप मे हा । सच 
तो यह्‌ कि बौद्ध दशंन में सत्ता कौ मीमांसा जगत्‌ सम्बन्धी विचारों को लेकर ही 
खड़ी हुई है । सत्ता की मीमांसा से सम्बन्धित बौद्ध धमं से चार दादंनिक वाद उदय 
हए थे उनके नाम क्रमशः ईस प्रकार ह :-- 


1. वैभाषिक मतया बाह्याथं प्रत्यक्षवाद 
2, सौत्रान्तिक या बाह्यार्थानुमेयवाद 

3, योगाचार या विज्ञानवाद 

4. माध्यमिक या शून्यवाद 


वंभाषिक मत-- यह हीनयान की सर्वास्तिवादी विचारधारा के अन्तगंत आता 
है । इस मत के अनुयायी बाह्याथं या संसार को परत्यक्षरूपेण सत्य मानते हँ । इनका 
कहना है कि जिन धर्मोसे हमारा जीवन जगत्‌ बना हंजा है वे सवथा सत्य हँ । इस 
मत वालों ने इन सत्य धर्मो की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या कौ है । इसका साहित्य पालि 
से भिन्न संस्कृत मे लम्य होता है । लगभग एक हजार ए° डी° में कनिष्क के राज्य 
काल मे ततीय संगीति के समथ इसके साहित्य का सृजन हरा । बसुमित्र के 
निदेशन में सुत्त, विनय तथा अभिधम्भ पिटक पर संस्कृत मे टीकाणएं लिखी गई ओौर 
अमिधन्मकी टीका कानाम अभिधम्म विभाषा शास्र रखा गया। इसकी मूल संस्कृत 


131; इन्सादक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग 6, प° 130 
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अप्राप्य है, केवल हु नसांग का चीनी भाषा में अनुबाद प्राप्य है। इस ग्रन्थ मे वसु 
वन्धु के समय कै बौद्ध विचारोंका सर्वास्तिवादी धारा के आधार पर अच्छा 
वणन मिलताहै । ठेसा भी कहा गया है कि कादमीरी सर्वास्तिवादियों ने विभाषा 
को पढ़ा, इसी कारण वे वंभाषिकं "० कहूलाए । दृष्टोने धमं शब्द का अथं प्रचलित" 
अथंसे भिन्न कियादहै। ये धर्मं का अधं भत ओर चित्तके उन सूक्ष्म तत्वोंसेलेतेरहै 
जिनका विच्छदीकरण नहीं किया जा सकता । जगत्‌ की उत्पत्ति इन्हीं धर्मो के घात 
प्रतिघात से मानी गई है । इन्होने जगत्‌ मे जितने भी धमं हैँ उनकी उत्पत्तिः हेतु 
से मानी दहै। हेतु कों तथागत ही जानते, वे ही इसका कथन तथा निरोध कर 
सकते हैँ । 

दूसरा प्म्प्रदाय सौत्रान्तिकों कादहै। उनकी धारणाहै कि बाह्य,जगत्‌ का हमे 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता।ये वैभाषिकोंसे भिन्नथे जिन्हौने सर्वास्तिवादिता पर 
श्रपना भेद प्रकट कियाथा। सर्वास्तिवादियों मे सब की सत्ता है जिसमें प्रत्येक 
पदाथं की यथाथंता को स्वीकार क्रिया गया था ग्रौर जिसमें भूत तथा भविष्य की 
सत्ता की निरचय स्वीकृति थी । इसी कारण भूत ग्रौर्‌ भविष्य में"€ सूत्र सम्बन्ध 
होने से इसका नाम सौत्रान्तिक पड़ा । ये वस्तुतः भरत, भविष्यत्‌ के पदां की सत्ता 
कोन मानकर केवल वतमान स्थितिकोही मानतेथे। इनका मतदटहै कि प्रत्येक 
पदाथं क्षणिक हे । जवं प्रत्येक पदाधं क्षणिक है तो फिर उनका ज्ञान कंसे होता है। 
इक लिए उन्होने प्रतिबिम्बवादकी कल्पनाकीटहै। इनकी धारणा है कि भिन्न- 
भिन्त पदाथं प्रत्यक्ष होते ही चित्त पर श्रपना प्रतिबिम्ब अंकित कर देते हैँ। इन्हीं 
प्रतिबिम्बोसेहीहमग्रनुमानकरते दहै कि बाह्याथं की भी सत्ताहै। यह्‌ अनुमान 
ठीक वंसादहीदहै जषा हम दपण में प्रतिबिम्ब देख कर बिम्ब की सत्ताका भ्रनुमान 
कर लिया करतेरहँ। प्रमाण की इष्टिसे वंभाषिक प्रत्यक्षवादी श्रौर सौत्रान्तिक 
अनुमानवादी कहे जा सक्ते हँ । 

ये मूलसूत्रोके ही ञ्जनुयायी थे जव कि वंभाषिक मूल पालि की संस्कृत टीकाग्रौ 
के अ्रतुयायी । सौत्रान्तिक मूल बौद्ध धमंके उसी ल्पमे मानते थे जबकि वंभाषिक 
उतरी टीकभ्रोका श्रश्चयको चेते ये | सवं दशंन" संग्रह्‌ तथा अन्य ग्रन्थो में वेभा- 
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पिक तथा सौत्रान्तिक के मेद को स्पष्ट किया है । बैभाषिकों के सिद्धान्त का विस्तृत 
विवेचन ब्रभिधम्मकोश (वमुवन्धु) में प्राप्त होता है जिते डा० डी° एन° शस्त्री ने 
अपने ग्रन्थ मरं विस्तार से लिखा है । इनके व्ण॑नों का निष्कषं है कि वह सिद्धान्त 
जिसक अ्राधारं क्षणिकवाद है ओर जिसका उदय प्रतीत्य समुत्पादके द्वारा होता 
है उसमे कोई वस्तु यथाथंवादी नहीं हो सकती । प्रो° शेवात्स्की ° के विवेचन 
मे कहा गया है कि किसी वस्तुके इन्द्रियोद्वारा ्रहणके लिए अवकाश न हीह 
जसा करि यथा्थंवाद में होता है ओर मनसे भी उसका ज्ञान नहीं होता अतः प्राचीन 
मतो में वैभाषिको के विवरण अथं सत्यही है क्योकि वँभाषिकोंको यथा्ंवादी 
कहते है । | 

तीसरा सम्प्रदाय ओर भी अधिक सूक्ष्मदर्शी ओर आदशंवादी है इस सम्ब्रदाय 
को योगाचार या विज्ञानवाद भी कहते हैँ यह लोग प्रतिबिम्ब के सहारे बिम्ब रूपी 
सत्ता का अनुमान करना अनुचित मानते हैँ \ इनके मतानृस्तार बाह्य भौतिक जगत्‌ 
स्व॑ंथा मिथ्या है। ये लोग चित्त या विज्ञान कोही एक मात्र सत्ता मानतेह। 
इनके मतानुसार चित्त के नाना प्रकार के श्राभास जगत्‌ के रूपमे प्रतिभासित होतेह 
जगत्‌ का अषना कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है । यह लोग केवल निर्वाण कोही सत्य 
मानते है । 

विज्ञान वादियों ने विज्ञान चित्तया मन की प्रात्यन्तिक सत्ता नहीं मानी है ।इनका 
कथन है कि चित्त का अस्तित्व तभी तक है जब तक किं इन्द्रिय तश्रा ग्राह्य विषयोः 
के घात प्रतिघात का अस्तित्व रहता दहै । ज्योंही इन्द्रियों तथा विषयोँकै परस्पर 
घात प्रतिघात का अन्त हो जाताहैत्योही चित्त की समाप्तिहो जाती दहै। इसका 
अथे यह्‌ हुआ कि चित्त को नित्य या शाद्वत पदाथं नहीं माना जा सकता | उसको 
समता श्रौत दशन के जीवसेहो सकतीदहै ब्रह्मसे नहीं! जो लोग चित्तको ब्रह्म 
का समकक्ष समभतेहै वे भूल करते है इसे परम तत्व केवल इसी अथंमेंकहा 
जातादहै कि वहु संसार का कारण है वास्तव मेँ चित्त भी परिवतंनशील दै । प्रत्येक 
चित्त प्रति्गण परिवतित होता रहता है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार 
वह्‌ नया रूप धारण करता रहता है उसकी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है । 

चौथा मत माध्यमिक या शून्यवादके नाम से प्रसिद्धदै। इन लोगों ने चित्त 
को भी श्रषत्‌ सिद्ध क्रिया है। इन्ोने शल्यको परमार्थं तत्व मानादहै। ओौर जगत्‌ 
की सत्ताकोये केवल व्यावहारिक मात्र मानते है। तत्वतः संसार असत्य ओर 
मिथ्याहै। 





138. क्रीटीक आफ इण्डियन रिअलिज्म, डा० डी° एन० शास्त्री, प° 53 
139. सेन्ट्रल कन्तेष्डान आफ बुद्धिज्म, प्रो° शैरवात्स्को, पृ° 65 
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वंभाषिकों का मत-संसार सत्य है । 

सौत्रान्तिकों का मत--संसार प्रतिबिम्ब के सदश अनुमान सिद्ध है । 
विज्ञानवादी मत-संसार को विज्ञान का आभास मात्र मानते है । 
शून्यवादी मत- संसार को केवल व्यावहारिक सत्ता मात्र । 


जगत्‌ सत्ता पर विचार करते समय हमने उपयुक्त मतो का संक्षेप मे विवेचन 
किया किन्तु बौदधों के प्रसिद्ध सिद्धान्त क्षणिकवाद पर भी कुद विवेचन करना अनि- 
वायं सा प्रतीत होता है इसलिए उसे भी संक्षेप मे प्रस्तुत करते ह । 
क्षणिक वाद--जगत्‌ सत्ता पर विचार करते समय में बौद्धो के क्षणिकवाद के 
विवेचन में मँ इस प्रकार कह सकता हं कि भगवान्‌ बुद्ध ने संसार के समस्त पदार्थों 
के तीन अवदयम्भावी लक्षण माने ये- दुखात्मक है, भ्रनित्य है ओौर श्रनात्मरूप । 
उनके विवेचन का आधारये ही तीन बाते हैँ । भगवान्‌" बुद्ध ने अपनी वाणी में 
क्षणिकवाद का बीजारोपण करते हए लिखा है, कि “सम्पूणं भव अनित्य, दुख रूप ओर 
परिवततंन शील है । उनके अन्तिमं शब्द थे "यह संसार व्यथं धर्मा दै । उन्होने भिक्ुभरो 
को उपदेश दिया था। संसार को पानी के बुलबुले की तरह समो, मृगमरीचिका 
कौ तरह देखो तो फिर मृत्यु राज तुम्हे नहीं देवेगा । क्षणिक दादके स्वरूप कौ 
समने के लिए उसके भ्रथं क्रियाकारित्व के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण अआवक्यक है । 
बोद्ध लोगों का कहना है संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी चलायमान 
ओर परिवतंनशील हैँ । जिन्हे हम स्थिर समभे हैँ उनमें भी प्रतिक्षण अघ्रत्यक्ष रूप 
से परिवतंन होते रहते हैँ । अव प्रदन यहहै कि इस क्षणिकवादका प्रमाण क्या 
इसके उत्तर में बौद लोग अथंकारित्व का तकं प्रस्तुत करते ह अथं क्रिया कारित्वं 
सत्यं । जिस वस्तु से कोई प्रयोजन नहींहै उसेवे श्रसत्‌ कहते हैँ जसे आकाश के 
फल, बा का पुत्रया शशक के सींग । सत्‌ पदाथं प्रतिक्षण अपने कायं को जन्म 
देता रहता है, कार्यो को जन् देने का तात्पथं अपने स्वरूप का विकास, परिवतंन 


यही क्षणिकता जौर क्षणिक्वाद है । इस प्रकार क्रियाश्रों तथा प्रतिक्रियाश्नौ का 
विवेचन किया गया । 


-------- ---------~ 
-- 1 छ न ~ 
¶ व ` 
रिण 
क का 1 
---------_--__--- -----=~--- 


रोधं प्रबन्ध की समाप्ति में मै भगवती स्वरूपा माता वरदा शारदा को प्रणाम 
कर आचायं मुष्टिन रखनेवाले तथा श्रात्मद्रीपहोने की प्रेरणाके भरने वाले 
अ्रादशन्मख यथाथंवादी मागं के उपदेष्टा शास्ता भगवान्‌ बुद्ध का स्मरण करता 
हमा अपने श्रम सीकरोसे सिचित प्रयास-सुमनस्तवक को वन्दनीय एवं वरेण्य 
विद्वानों के कर कमनो में सादर प्रस्तुत करता हू । 


ज भ क 


न, 


140. अगुत्तर निकाय 41915 


दोनों विचारधाराओं की परवर्ती क्रियाए' तथा प्रतिक्रियाए 477: 


यस्स जितं नावजीयति,"41 

जितमस्स नो याति कोचि लोके । 

तं बुद्धमनन्तगोचरं 

अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ 

सुखिनो वा खेमिनो होन्तु, सव्वे सत्ता भवन्तु" सुखितत्ता । 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
घवलतराश्ुकगन्धमाल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ । 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ 
लक्ष्मीं प्रियसखी भूमि नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ।\ 
महालक्ष्यं च विदुमहे विष्णपत्नूये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मी : प्रचोदयात्‌ ॥ 


इति शिवम्‌ । 


141. बुद्धवस्ग 1, धम्मपदः 


142. मेत्तसुत्त 3, सुत्त निपात 
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लाईफ एंड सोसायटी इन दी वंदिक 
एज 

विशव के दादंनिक 

विष्णु पुराण 

वेद चयनम्‌ 

वेद लावण्यम्‌ 

वेद विद्या निदशंनम्‌ 

वेद कालीन समाज 








लेखक 


प° बलदेव उपाध्याय 
अआचायं नरेन्द्र देव 
भरत सिह उपाध्याय 


पर्युराम चतुवंदी 
श्री पाद दामोदर सातवल्लेकर 
डा० मनमोहन शर्मा 
डा० उमे मिश्च, 
वाचस्पति गंरोला 
बलदेव उपाध्याय 
डा० हरिदत्त शास्त्री 
ड7०° भण्डारकर 
गीताप्रंस 

भट्टाचायं 

अप्रबुद्ध 

देवी चन्द्र 

श्री राम आचायं 
जी० वी० देवस्थली 


डा० सुधीर कुमार गुप्त 
डा प्रीति मित्रा 


रत्नचन्द्र शर्मा 

चौण्रा० गु° 
विशम्भर त्रिपाठी 

डा० सुधर कूमार गुप्त 
श्री भगवदृत्त 

डा० शिवदत्त ज्ञानी 





[प 


-- ग्ब - - 


य 


श 


सन्दभं पुस्तक-मूची 


98. 
99. 
100. 
101. 
102. 


103. 
104. 
105. 


106. 


107. 


108. 
109. 
1160. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 


116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 


्रन्य 


वैदिक इण्डिया 

वँदिक वाङ्मय का इतिहास 

वैदिक धमं एवं दशंन, 1, 2 

वं दिक साहित्य ओर संस्कृति 
वैदिक चिज्ञान ओर भारतीय 
संस्कृति | 
वैदिक इतिहासाथं निणंय 
बृहदारण्थकोपनिषद्‌ 

विश्वेरव रानन्द इन्डोलोजिकल जनल 
1965-71 

शतपथ ब्राह्मण 

वेदार्थं प्रकाश टीका 


रातपथ ब्राह्मण, 1, 2, 3 


शांखायना रण्यकम्‌ 

शंव मत 

श्री भगवद्‌ गीता रहस्य 
श्रतति विमशं 

सामवेद 

सामवेद 

शुक्ल यजुर्वेद 

शुक्ल यजुर्वेद संहिता 


सामवेद 

स्पाकंस फ़ोम दी वैदिक फायर 
स्टडीज इन दी वेदान्त 
समरांगण सूत्रधार 
सांख्यकारिका 

हिम्स आफ ऋष्वेद, 1, 2 
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लेखक 


ए० रेगोजन 

भगवटत्त 

ए० बी० कीथ 

प्रो० बलदेव उपाध्याय 
गिरधर शर्मा चतुवंदी 


पं० रिव शंकर काव्य तीथं 
शाकर भाष्य, गीता प्रस 


सायणचायं तथा श्री हरिस्वामी 
लक्ष्मी वेकटेदवर स्टीम प्रस 1940 
संस्करण 

हिन्दी अनुवाद प० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय 

विनायक गणेश आप्टे 

डा० यदुवंशी 

बाल गंगाधर तिलक 

डा० मंमल देव 

देवी चन्द 

श्रीराम आचायं 

प्रिफिथ 

मोतीलाल बनारसीदास, 18171 
संस्करण उव्वटाचायं, महीधराचायं 
भाष्यवता 

श्रीराम आचायं 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 

सी वेनर्जी 

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल 

डा० हरिदत्त शर्मा 

टी° एच ० भ्रिफिथ, चौखम्भा 
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ब्राह्मण तथा बौद विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्यथन 


ग्रश्य लेखक 


122. हिस्ट्री एन्ड डाक्टिन आफ आजीव- संस्कृत सीरीज 1963 


123. 
124. 
125. 
126. 
127. 


काज ए० एल० वादाम 
हिस्टरी श्राफ संस्कृत लिटलेचर मैकडानल 

हिस्टरी आफ संस्कृत, लिटलेचर विटरनित्न 
हिस्टरी भ्राफ संस्कृत लिटरेचर दास गुप्ता 

हिन्दू देव परिवार का विकास डा० सम्पूर्णानिन्दं 
हिन्दू इज्म एण्ड बुद्धिज्म, 1,2 सी° इलियट 


अग्नि 21 
अगृत्तरनिकाय 372 
अंगिरा 179 
अंगुलिमाल 284 
अजन्मा 23 
अत्तद्रीप 65 
अथवंवेद 27,281 
अदिति 166 
श्रदरंत 19 
भदन्धानि 5 
अधमं 58 

अन्नं ब्रह्मति7 
अनात्मवाद 64 
अनीक्ष्वरवाद 248 
अटुकथा 87 
अभिधस्भ 67,84 
अमृत 153 
अम्बर 18 

अयम्‌ 11 

अविद्या 244 
मगोक 83 
अइव्रत्थ 190 
असाधारण 29 
महमनुः 147 
माख्यान 367 
भाचार 7 
आजीवक 57 
आत्मदा 14 


अनुक्रमणिका 


आत्मसात्‌ 1 
आपस्तम्बधमंसूत्र 47 
आम्नाय 8 

आरण्यक 22, 36, 44 
आस्सलयाणसुत्त 277 
इन्द्र 17, 150 

इमां 11 
इष्टदेवतावाद 91 
इलियट 53 
ईशोपनिषद 45,375 
ईहवर 13 

उमापति 27, 155 
एकता 9 
एकेडवरवाद 30 
एकदन्त 34 
एकदेवतावाद 91 
एष 145 

एषणा 290 

ठेतरेय 23 

पेन्द्र 14-16 

ऋग्वेद, 5,11,13,17,20,125 
ऋत 11 

ऋद्धि 176 

ऋण 217 

ऋभु 179, 286 
ऋषि 16-21 

ऋषभ 11,156 
कथावस्तु 85 
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कनिष्क 67 

कपिल 221 
कपिष्ठल 39 

कमं सिद्धान्त 148 
कल्पसूत्र 36 

काठक 39 
क्रियात्मक 9 

कीथ 26 
केनोपनिषद्‌ 45 
केवटसुत्त 380 
कौषीतकी 40, 138 
कुष्टी 15 

कृष्ण 351 

गयासुर 192 

गीता 55 

गौतम धमं सूत्र 47 
गोपी नाथकविराज 31 
गोपथ 43 
गभनुसन्नवेषाम्‌ 147 
गृह्यसूत्र 37 
चन्द्रगुप्त 51 
चरथभिकखवे 280 
चिच्छक्ति 32 

चैत्य 217 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 45, 139 
जातक कथा 36, 363 
ज्योति 31 
तस्कराणांपति 27 
तीथं 191 
तुषितकाम 223 
तैत्तिरीय 23 

तं तीस 33 


तृष्णा 


ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययनः 


दक्षिणा 161 

दहर 210,275 
दीर्घतमा 186 
दीधंनिकाय 71, 56 
दीपंकर 361 

दीक्षा 204 

देवत्व 13 

द्वासुपर्णां 23 

दरं तवादी 91 

धनु 78 

धम्मपद 375 
घमंसुत्त 37 
नारायण 23 
निर्वाण 53 

निवृत्ति 37 

पञ्युपति 27 

पावका 32 

पुमगल 85,223 
पुनजंन्म 378 
पौराणिक 3,4 
पचस्कन्ध 224 
प्रजापति 179 
प्रतिक्रिया 7 
प्रतीत्यसमृत्पाद 248 
प्रवृत्ति 9, 293 
प्रदन 45 

बक्कलि 327 
बहुदेववाद 17,37 
बहुधा 19 

बापत्थ 67 

बिन्दु 31 

बोधायन ध्मेसूत्र 47 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 215, 24} 





हिः 
क 
७३ 


्रनुक्रमणिका 


ब्रह्म 5 

ब्रह्मा 73 
भण्डारकर 26 
भूमाविद्या 210 
मज्भिमनिकाय 227 
मधु विद्या 219 
महदेव 28 
मट्वाद 62 
माध्यन्दिनि 41 
मानव 13 
मानस्तोक 26 
माया 145 
मिलिन्द प्रदन 87 
मित्रावरुण 33 
मुनि 16 

मुण्डक 45 
मेकडानल 19 
मेक्समूलर 19 
मेघावी 17 
यजुर्वेद 27,39,204 
सम 273 

यज्ञ 15 

यावनी 1 
याज्ञवत्क्य 42 
रादइसडेविडस 13 
सद्र 24, 26, 33 
रेडफील्ड 4 

लिग रहस्य 31 
वरुण 17,161 
वसिष्ठ 33 
वसिष्ठ धमसू त्र-47 
बसुधेव 7 
वाग्देवी 32 
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वागाम्भृणी 33 

विकिरण 31 

विनय पिटक 66,83 

विभज्जवादी 53 
विल्वदलेन 30 

विसुद्धिमग्ग 87 

विष्ण्‌ 23 

वेदाथंज्ञ 115 

वेदिक 18 

वृत्र 22 

रातपथ 17, 21 

राकालु 18 

शम्बर 23 

रापनहावर 1 

शुक्ल यजुर्वंद 30, 38 

शुनः शेप 3 

रोखात्स्की 223 

श्रद्धा 163 

श्रेय 167 

श्रमण 16 

उवेतारवतरोपनिषद्‌ 345 

स्कम्भ 109 

सत्कायवाद 66, 71 

सम्राट्‌ 14 

समन्वय 9 

स्थविरवाद 53,323 

स्तवन 

सामवेद 37 

सुत्तपिटक 

सरणि 5 

स्वाहा 207 

संहिता 29 

सहोपासना 33 
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हरि 23 
हिरण्यकेशीसूक्त 41 
हिरण्यदा 151 
हीनयान 313,320 
हेनाथीज्म 19 
हैमवती 33,313 
क्षेम 168 


ब्राह्मण तथा बौद्ध विचारधारा का तुलनात्मक श्रध्ययनः 


त्रिकायवाद 322 
त्रिपिटक 89 
धम्बक 21 
त्रिविक्रम 22 
त्रौ विद्य 54,2517 
ज्ञान 18 

ज्ञाज्ञौ 145 
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